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पाक कथन 





श्रीधवलसिद्धान्त प्रथम विभागके प्रकाशित होनेस हमें जो आशा थी, उसकी सोलहों 
आने पूर्ति हुई । इमें यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हप और संतोष है कि मूडबिद्री मठको भेंट 
की हुई शाजराकार और पुस्तकाकार ग्रतियोंके वहां पहुंचनेपर उन्हें विमानमें विराजमान करके 
जुछस निकाला गया, श्रतपूजन किया गया और सभा की गई, जिसमें वहांके प्रमुख सजनों और 
विद्वानोंद्यारा हमारी संशोधन, सम्पादन और प्रकाशन बव्यत्रस्थाकी बहुत प्रशंसा की गई और यह 
मत शअ्रगट किया गया कि आगे इस सम्पादन कायेमें वहांकी मूछ ग्रातिसि मिलानक्री सुविधा दी 
जाना चाहिये, नहीं तो ज्ञानावरणीय कमका बंध होगा । यह सभा मूडबिद्री मठके भद्जरकजी 
श्री चारुकीर्ति पंडिताचायवर्यके ही सभापतित्वमें हुई थी । 


उक्त समारंमके पश्चात्‌ स्वये भद्गरकजीने अपना अभिप्राय हमें सूचित किया ओर प्रति 
मिलानकी व्यवस्थादिके लिये हमें वहां आनेके लिये आमंत्रित किया । इसी बीच गोम्मटस्वामीके 
महामस्तकामिषकका झुअवसर आ उपस्थित हुआ । यदथपि छुट्टियां न होनेके कारण हम उक्त 
मद्दोत्सबर्म सम्मिलित होनेके लिये नहीं जा सके, किंतु हमोरे कार्यमे अभिरुचि रखने और सहायता 
पहुंचानेवाले अनेक श्रीमान्‌ और धीमान्‌ वहां पहुंचे आर उनमेंसे कुछने मूडविद्री जाकर ग्रंथराज 
मद्दाधवछकी भी प्रतिलिपि कराकर प्रकाशित करानेके लिये भद्दारकजी व पंचोंकी अनुमति प्राप्त 
कर ली । समयोचित उदारता और सद्भावनाके लिये मूडबिद्री मठका अधिकारी बगे अभिनन्दनीय 
है ओर उस दिशामे प्रयत्न करनेवाले सज॒न भी धन्यवादके पान्न हैं। अब हम उस सम्बंधर्मे 
पत्र-व्यबढ्वार कर रहे हैं, और यदि सब सुविधाएं मिल सकी, जिनके लिये हम प्रयत्नशील हैं, 
तो हम शीत्र ही मूडबिद्रीकी समस्त घबलादि श्रतोंकी प्रतियोंकी ( फोटोस्था2 मशीन या माइक्रो 
फिल्समिंग मशीन द्वारा ) प्रतिल्षिपियां कराकर ग्रंथराजका चिरस्थायी उद्धार करनेमें सफलीभूत 
डो सकेंगे । इस महान्‌ कार्यके लिये समस्त धर्मिष्ठ और साहिल्यप्रेमी सजनोंकी सहानुभूति 
और क्रियात्मक सहायताकी आवश्यकता दे, जिसके लिये हम समाजभर का आह्यान करते हैं 

प्रथम विभागका प्रकाशनोत्सव ४ नवम्बर सन्‌ १९३९ की किया गया था । तबसे आज 
ठीक आठ मास हुए हैं । इतने अल्पकालूमें द्वितीय विभागका संशोधन सम्पादन होकर मुद्रण भी 
पूरा हो रहा है, यद्यपि कार्यम कठिनाइयां अनेक उपस्थित होती रहती हैं । इस सफलता 
समाजकी सद्भावना और दैबी प्रेरणा बहुत कुछ कार्यकारी दिखाई देती है | यदि समय अनुकूल 
रद्दा तो आगे प्रायः वर्ष दो भार्गोका प्रकाशन करानेका प्रयत्न किया जायगा | 


इस विभागके सम्पादनमें भी पूवोक्त श्रह्ययोग पूर्वबत्‌ दी चलता इहा दे, अर्थात्‌ 


(३) 
पे. फ्ूलचंद्रजी शात्री और पं. द्वीराछालजी शास्त्री स्थायी रूपते सम्पादन कार्यमें हमारे साथ संल्म्न 
रहे, तथा पं. देवकीनन्दनजी शात्री और डा. आदिनाथजी उपाध्यायसे द्वर्म संशोवनमें ययावसर 
वांछित साद्वाय्य मिलता रहा । घबलाकी जों प्रशस्तियां इस तविभागके साथ प्रकाशित हो रही हैं, 
उनका सहारनपुरकी प्रातिसे अक्षरशः मिलान वीरसेवामंदिरके अधिष्ठाता पं. जुगलकिशोरजी ने 
करके भेजनेकी कृपा की । उन्हीं प्रशस्तियोंके कनाडी पाठोंके संशोधनका अत्यन्त कठिन कार्य 
डा. उपाध्येके सहयोगी, राजाराम कालेज, कोह्हापुरम कनाडीके प्रोफेसर श्रीयुत कुन्दनगारजी 
द्वारा किया गया है । वीरसेवामंदिरके पं. परमानन्दजी शाख्रीने प्रस्तुत विभागमें आई हुई अबतरण- 
गाथाओंके ग्राकृत पंचसप्तग्रह्में होने न होने की हमें सूचना दी। बीनाके पं, वंशीघरजी व्याकरणा- 
चार्यने पृ. 9४ १-४४३ पर आये हुए व्याकरण संबंधी कठिन प्रकरणपर अपनी सम्मति बिस्तारसे 
इमें लिख भेजनेकी कृपा की। पं. महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्यने इस भागके प्रथम फार्मका प्रूफ देखकर 
मुद्रण-संबंधी अनेक सूचनाएं देनेकी कृपा की । इस सब सद्दायताके लिये द्वम इन विद्वानोंके 
बहुत ही अनुगृद्दीत हैँ | और भी अनेक बिद्वा्नोने अपनी बहुमूल्य सम्मतियां हमें या तो व्यक्तिगत 
पत्र द्वारा या समालोचनाके रूपमें पत्रोर्म प्रकाशित कराकर देनेकी कृपा की। उन सबसे भी 
हमने छाभ उठानेका प्रयत्न किया दै | अतरब वे सब इमारे घन्यवादके पात्र ढेँ । उन सम्मतियों 
आदि परसे जो संशोधन या सुचनाएं प्रथम खंडके विषयमें हमें आवश्यक प्रतीत हुईं, उनका भी 
समाबेश इस विभागके शुद्धिपत्रमें किया जाता दै। पाठक उससे प्रथम खडमें उचित सुधार कर हे। 


हमोरे अनेक प्रेमी पाठकोंने कुछ सूचनाएं ऐसी भी भेजी थीं जिनका, खेद है, हम 
पालन करनेमे असमथ रहे । इनमें एक सूचना तो प्राकृत अंशोका या उनके कठिन स्थरलॉका 
संस्कृत रूपान्तर देते जानेके सम्बंध थी। इसको स्वीकार न कर सकने का कारण द्वम प्रथम 
जिल्दके प्राकृकथनमें द्वी दे चुके है और हमारा वह मत अब भी कायम दै । दूसरी सूचना हमारे 
बयोवुद्ध पाठकोंकी ओर से यद्द थी कि भाषान्तरका ठाइप छोटा पड़ता है, उसे और भी बड़ा 
कर दिया जाय तो उन्हें पढनेमें छुविधा होगी | द्वम बहुत चाहते थे कि अपने वुद्ध पाठकोंकी 
इस मूर्तिमान्‌ कठिनाई को दूर करें। किन्तु पाठक देखेंगे कि मुलके टाइप्से अनुबादका टाइप 
बहुत कुछ छोटा द्वोते हुए भी उसमें मृलस कद्दीं अधिक स्थान लगता है | अब हम यदि उसे 
ओर भी बड़े ठाइपम लें ते इमारी निश्चित की हुई खड़-व्यवस्था और व्हाल्यूममें बडी गड़बड़ी 
उत्पन्न दोती है । अतरव विवश द्वोकर दमें अपनी पूषर पद्धति द्वी कायम रखना पड़ी। आशा दे 
इमारे वृद्ध पाठक प्रकाशन सेबंधी इस कठिनाईको समझकर दइसें क्षमा करेंगे । 


(४) 


इस विभागके संशोधनमें मी हमें अमरावती जैनमन्दिरकी ग्रतिके अतिरिक्त आराके 
सिद्धान्त भवन तथा कारंजाके महाबीरब्रह्मचयोश्रमकी प्रतियोंका लाभ मिलता रह्दा तथा सहारन- 
पुरकी प्रतिके जो कुछ पाठभेद पहलेसे नोट थे उनसे छाम उठाया गया है। अतएव इन 
सब प्रतियोंके अधिकारियोंके इम अनुगृद्दीत हैं । 


श्रीमन्‍्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी और जैन साहिल्योद्धारक्ष फंडकी टूस्ट कमेटीके अन्य सब 
सदस्योंका इस कार्यका प्रगतिशीरक बनाये रखनेमें पूरा उत्साह है, और इस कारण हमें व्यवस्थामे 
किसी विशेष कठिनाईका अनुभव नहीं हुआ, बल्कि आंगे सफलताकी पूरी आशा है । 


यूरोपीय महासमरके कारण इस खंडके लिये यथेष्ट कागज आदिका प्रबंध करनेमें 
बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई, जिसका हल करनेमें हमारे निरन्तर सहायक पंडित नाथूरामजी 
ग्रेमीका हमपर बहुत उपकार है । 


सत्साहित्यकी कदर करनेवाले म्ज्ञ पाठकोंने प्रथम जिल्दका जो खागत किया है और 
उसके छिये हमारी ओर जो प्रशंसाके भाव व्यक्त किये हैं, उसके लिये हम उनकी ग्रुणग्राहकताके 
कृतज्ञ हैं | पर हम यह फिर भी व्यक्त कर देते हैं कि इस महान्‌ काठिन कार्यमें यदि हमें सचमुच 
कुछ सफलता मिल रही है तो उसका श्रय हमें नहीं, किन्तु समाजकी उसी सद्भावना और 
समयकी प्रेरणाकों है जो उचित काछूमें उचित कार्य किसी न किसीसे करा लेती है। इस सम्बंधम 
हमारी तो, महायकवि कालडिदासके शब्दोमें, यही पघारणा है कि -- 


सिध्यन्ति कसंसु महत्स्वपि यश्षियोज्याः सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्र्‌ । 
कि वाउभविष्यद्रुणस्तम्सा विभेत्ता ठे चेत्सहर्नकिरणों घुरि नाकारिष्यत्‌ ॥ 


किंग एडबर्ड कालेज, 
न च्शे 
अमराबती हीरालाल जन 
१५७४० 
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१ ताडपत्रीय प्रतिके ठेखनकालका निर्णय 


सत्परूपणाके अन्तकी प्रशस्ति 


घबल सिद्धान्तकी प्राप्त हस्तलिखित प्रतियोमं सत्ररूपणा बिवरणके अन्तमें निम्न कनाड़ी 
पाठ पाया जाता है -- 


संततशांतभावनदः पावनभोगनियोग वाकांतेय चित्ततुत्तिवकि नऊकंदन गरूप सड़िदं गर्ज 
रपरिपोगेज सोन्नतपश्मणंदिसिद्धांतमुनींद चन्दलुदर्य बुधकरवर्षडमंडन मंतणमेणोसुद्युणयणक भेदवृद्धि 
अनन्तनोन्‍्त' वाक्कातिय चित्तव्लीय पदर्प्पिण 'दर्षशधालि ' हस्सरोजांतररागरंजितदिन कुछभूषण “दिश्यसेद्धांग्त- 
मुनींदलुम्बलयशोजंगमतीर्थमछर संततकालकायमतिसब्चरितं दिनदिं दिनकझ्े वीर्य तउतिदंदुश्य वियम- 
इंमैमेयो छांतवविद्वमोहदाहं तवे कंतु मुन्तुगिदे सच्चरित कुंछचन्त्रदेवसैद्धान्तम॒नीन्ब्ररूजिंतयशोज्वकर्जगमतीर्थ- 


/3 


मल्लरू 


मैंने यह कनाड़ी पाठ अपने सहयोगी मित्र डाक्टर ए. एन. उपाध्याय प्रोफेसर राजाराम 
कालेज कोल्हापुर, जिनकी मातृभाषा भी कनाडी है, के पास संशोधनाथे भेजा था। उन्होंने यह 
कार्य अपने कालेजके कनाड़ी भाषाके प्रोफेसर श्री. के. जी. कुंदनगार महोदयके द्वारा करा कर 
मेरे पास भेजनेकी कृपा की । इसप्रकार जो संशोधित कनाड़ी पाठ और उसका अनुवाद मुझे 
प्राप्त हुआ, वह निम्न प्रकार है । पाठक देखेंगे कि उक्त पाठ परसे निन्न कनाड़ी पद्च चुसंशोधित- 
कर निकालनेमे संशोधकोंने कितना अधिक परिश्रम किया है । 


र्‌ 
संततशांतभावनेय पावनभोगनियोग ( वाणि ) वा- 
क्ांतेय चित्तवृत्तियोरविं नल ( विं गड मोहनां ) गरू- 
प॑ तछेद गई प्रचुरपंकजशोभितपगणंदिसि- 
द्धान्तमुनीन्द्रचंद्रनुद्य बुधकैरवर्षडसंडनस्‌ ॥ १ ॥ 


२ 
मंत्रणमोक्षसद्गुणगणाशध्चिय वुद्धिगे खंदनेते वा- 
क्लातेय चित्ततल्लिपदर्षकजदप्बुधालिहत्सरो- 
जांतररागरंजितमन कुलभूषणदिष्यसेब्यसै- 
डॉतमुनीन्दररूजितयशोज्वलछजंगमर्तार्थकरपरु ॥ २ ॥ 

१ श्राप्त प्रतियोंमें इस प्रशस्तिमें अनेक पाठमेद पाये जांते हें । यहां पर सहारनपुरकी प्रतिके अवुसार 
पाठ रखा गया है जिसका मिलान हमें वर्सेवा मंदिरके अधिष्ठाता पं. जगलकिशोरजी मुख्तारके द्वारा प्राप्त हो 
सका | केबल हमारी अ, प्रतिमें जो अधिक पाठ पाये जाते हैं बे टिप्पणमें दिये गये हैं। २ अनन्तम्मनोन्त | 
३ पर्दाष्पणनद्पष। ४ अहत्‌। ५ दिव्यसेव्य। ६ तीर्थदमक्षयस्सं । ७ महरूइरू। 


र्‌ ' घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


डरे 
संवतकाछकायमतिसश्थारेत दिनदि दिनके वी- 
ये तलेदेबु मिक्क नियमंगकनांतुविवेकबोधदे।- 
हैं तवे कंतु मस्युगिदे सब्चरेत कुलचन्ध्रदेवतै- 
द्धांतमुनीखरूजितयशोज्वलजंगमतीर्थरुद्ववम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसका हिन्दीमें सारानुवाद हम इसप्रकार करते हैं--- 


श्‌ 
श्रीपन्ननन्दि सिद्धान्तमुनीन्द्ररूपी चन्द्रमाका उदय विद्वद्वणरूपी कुमुदिनी समूहका 
मंडन था । वे प्रफुल्ठ कमछके समान सुशोमित थे, तथा उनके मनमें निरंतर शान्त भावना और 
पावन सुख-भोगमें निमम्न सरस्वती देवीका निवास होनेस वे सहज ही सुंदर शरीरके अधिकारी 
हो गये थे । 
२ 
वे दिव्य और सेब्य कुलभूषण सिद्धान्तमुनीन्द्र अपने ऊर्जित यशसे उज्बल होनेके 
कारण जगम तीर्थके समान थे | मंत्रण, मोक्ष और सदूगुणोंके समुद्रको बढ़ानेमें वे चन्द्रके समान 
थे, तथा सरस्वती देवीके चित्तरूपी वल्लीके पदपंकज (के निवास ) से गर्वयुक्त विद्वत्समुदायके 
हृदयकमलके अतर रागसे उनका मन रंजायमान था। ह 
डे 
ऊर्जित यशसे उज्बरू कुलचन्द्र सेद्भान्तमुनीन्द्रका उद्धभ जंगमतीयंके समान था। 
निरन्‍तर कालमें काय और मनसे सच्चारित्रवानू, दिनोंदिन शाक्तिमानू और नियमवान्‌ होते हुए 
उन्होंने विवेकबुद्धिद्ार ज्ञान-दोहन करके कामदेवको दूर रखा । यह सच्चारित्र ही कामदेवके 
ऋ्रोधसे बचनेका एकमात्र माग है । 


इसप्रकार इन तीन कनाड़ी पद्मोंकी प्रशस्तिम ऋमशः पद्मचनन्दि सिद्धान्तमुनीन्द्र, 
कुलभूषण सिद्धान्तमुननीन्द्र ओर कुलचन्द्र सिद्धान्तमुनीन्द्रकी बिद्बत्ता, बुद्धि और चारित्रकी प्रशंसा 
की गई है | पर उनसे उनके परस्पर सम्बन्ध, समय व घवलग्रंथ या उसकी ग्रतिसे किसी प्रका- 
रके संम्बन्धका कोई ज्ञान नहीं होता । अतएब इन बातोंकी जानकार्राके लिए अन्यन्न खोज करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । 


श्रवणवेल्गुलके अनेक शिलालेखोंमें पद्मनन्दि मुनिके उल्लेख आये हैं। पर सब जगद्द 
एक ही पद्मनन्दिसे तात्पये नहीं है । उन छेखोंसे ज्ञात होता है कि मिन्न भिन्न कालमें पद्मतन्दि 
नाम व उपाधिधारी अनेक मुनि आचार्य हुए हैं। किन्तु छेख ने. 8० (६४ ) में हमोरे प्रस्तुत 
पप्मननादिसे अभिप्राय रखनेवाला उल्लेख ज्ञात होता है, क्योंकि, उसमें पद्मनान्दि -प्लैद्धान्तिकके 


सत््रचू्षंणाके अन्तकी प्रशास्ति 4 


शिष्य कुछभूषणं और उनके शिष्य कुलचन्दका भी उल्लेख पाया जाता है। वह उल्लेख इसप्रकार हैं:- 


अविद्धुकणोदिकपग्नन्दी सैद्धान्तिकाख्यो३जनि यस्य छोके । 
कौमारदेवश्रतिताप्रसिद्धि्जीयात्॒ सो ज्ञाननिधिः सधीरः ॥ 
तब्छिष्यः कुलभूषणाख्यय ति पश्चारित्रवारां निधि- 
स्सिद्धान्तासबुजिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान । 
शब्दास्भोरुहभास्कर: प्धिततर्कप्रेथकारः प्रभा- 
चन्द्राख्यों मुनिराजपंडितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥ 
तस्प ओकुलभूषगाख्यसुमुनेश्शिष्यो. विनेयस्तुत- 
स्प॒दृवृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपस्लिद्धन्ततिद्यानिधिः । 
यहां पद्मनन्दि, कुलभूषण और कुछुचन्द्रके बीच गुरु शिष्य-परम्प॑राका स्पष्ट उछेख है | 
पद्मनन्दिकों सेद्धान्तिक ज्ञाननिधि ओर सघीर कहा है । कुलभूषणको चारिलवासंनिधिः और 
सिद्धान्ताम्बुधिपारग, तथा कुछूचन्द्रकों तिनिय, सदृबत ओर सिद्धान्तविद्यानिधि कहा है । इस 
परम्परा और इन विशेषणोंसे उनके घवछा-प्रतिके अन्तगत प्रशस्तिम उल्धिखित मुनिर्योसि अभिन्न 
होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । शिछालेखद्वारा पद्मनानिके गुणोंमें इतना और विशेष जाना 
जाता है कि वे अविद्धकर्ण थे अर्थात्‌ कर्णच्छेदन संस्कार होनेसे पूत्र ही बहुत बालपनमें वे 
दीक्षित होगये थे और इसलिए कौमारदेवब्रती भी कहृछाते थे | तथा यह भी जाना जाता है कि 
उनके एक और शिष्य प्रभाचन्द्र थे, जो शब्दाम्मोरुहभास्कर और ग्रथित तकैग्रन्थकार थे । 


इसी शिलछालेखसे इन मुनियोंके संघ व गण तथा आगे पीछेकी कुछ और गुरु-परम्पराका 
भी ज्ञान हो जाता है | लेखम गौतमादि, भद्रबाहु और उनके शिष्य चन्द्रगुप्तके पश्चात्‌ उसी 
अन्वयमें हुए पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द, उमास्वाति गृद्धपिच्छ, उनके शिष्य बलाकपिच्छ, उसी आचाये 
परम्परामें समन्तभद्र, फिर देवनन्दि जिनेन्द्रबुद्धि प्ृज्यपाद और फिर अकलंकके उल्लेखके पश्चात्‌ 
कहा गया है कि उक्त मुनीन्‍्द्र सनन्‍्तातिके उत्पन्न करनेवाले मूलसंप्रमें फिर नन्दिगण और उसमें 
देशीगण नामका प्रमेद हो गया। इस गणमें गोल्लाचार्य नामके प्रसिद्ध मुनि हुए । ये गोल्लदेशके 
अधिपति थे । किन्तु, किसी कारण वश संसारस भयमौत होकर उन्होंने दीक्षा धारण करली थी । 
उनके शिष्य श्रीमत्‌ त्रैकाल्ययोगी हुए और उनके शिष्य हुए उपर्युक्त अविद्धकण पद्मनन्दि सैद्धा- 
न्तिक कौमारदेव, जो इसप्रकार मूलसंघ नन्दिगणान्तर्गत देशीगणक्रे सिद्ध होते हैं | 


छेखमें पद्ननन्दि, कुछभूषण और कुछुचन्द्रसे आगेकी परम्पराका बर्णन इसप्रकार दिया 
गया हैः--- 


कुछचन्द्रदेवके शिष्य माघनन्दि मुनि हुए, जिन्होंने कोल्लापुर ( कोल्हापुर ) में तीप 
स्थापित किया। वे भी राद्धान्ताणवपारगामी और चारित्नेचक्रेवर थे, तथा उनके आ्रावक शिष्य ये 


रे घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


। 

सामनन्‍्त केदार नाकरस, सामन्‍्त निम्बदेव और सामन्‍्त कामदेव | माघनानदिके शिष्य हुए- 
गेडबिमुक्तेव, जिनके एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य भानुकीरति और देवकीर्ति । 
गंडबिमुक्तदेवके सघर्म भूतकीर्ति त्रैविध्मुनि थे, जिन्होंने विद्वानोंकों भी चमत्कृत करनेवाले 
अनुकोम-अतिकोम काव्य राघव-पांडवीयकी रचना करके निर्मल कीर्ति प्राप्त की थी 
और देवेन्द्र जैसे विपक्ष वादियोंको परास्त किया था। श्रुतकीर्तिकी प्रशंसाके ये दोनों पद् 
कनाड़ी कान्य पम्परामायणमें भी पाये जाते हैं । विपक्ष सैद्धान्तिकसे संभव है उन्हीं देवेन्द्रसे 
ताप्पर्य हो, जिनके विषयमें रबेताम्बर ग्रन्थ प्रभावकचरितरें कहा गया है कि उन्होंने बि० सं० 
११८१ में दि० आचार्य कुमुदचन्द्रको वाद में परास्त किया था। इन्‍्हींके अग्रज ( संघ ) 
थे कनकनन्दि और देवचन्द्र । कनकनन्दिने बौद्ध, चार्वाक और मीमांसकों को परास्त किया 
था, और देवचन्द्र भद्गारकोंके अग्रणी तथा बेतालछ झोड्टिंग आदि भूत पिशाचोंको वशीमभूत 
करनेवाले बड़े मंत्रवादी थे । उनके अन्य सघम थे माधनन्दि त्रेविद्यंदेव, देवकीत्ति पंडितदेवके 
शिष्य शुभचन्द्र त्रैविद्येव, गंडविमुक्त वादिचतुमुख रामचन्द्र त्रेबियदेव और बादिवज़ांकुश 
अंकल्ंक त्रैवियदेव | गंडविमुक्तदेवके अन्य श्रावक शिष्य थे माणिक्य मंडारी मरियाने दंडनायक, 
मद्दाप्रधान सर्वाधिकारी ज्येष्ठ दंडनायक भरतिमय्य ढेगडे बूचिमय्यंगलु और जगदेकदानी 
देगडे फोरय्य | 

इन ठल्लेखोंसे हमें प्ननन्दि कुलभूषणके संघ व गणके आतिरिक्ति उनकी पूर्वापर छु- 
विर््यात, विचक्षण और प्रभावशाली गुरुपरम्पराका अच्छा ज्ञान हो जाता है । तथा, जो और भी 
विशेष बात ज्ञात द्वोती है, वद्द यह्द कि, हमारे प्मनन्दिके एक और शिष्य तथा कुलभूषण 
सिद्धान्वमुनिके सधम जो प्रभाचन्द्र <शब्दाम्भोर॒हभास्कर ” और प्रथित-तकंप्रन्थकार ” पदोंसे 
विभूषित किये गए हैं; वे संभवत: अन्य नहीं, हमारे सुप्रसिद्ध तककग्रन्थ प्रभेषकमलमार्तण्ड और 
न्यायकुमुदचन्द्रके कत्तो प्रभाचन्द्राचाय ही हों । 


यद्द गुरु परम्परा इस प्रकार पाई जाती हैः -- 
गोतमादि 
( उनकी सनन्‍्तानमें ) 
भद्रबाह 
चन्द्रगुप्त 
( उनके अन्वयमें ) 


पद्चनन्दि कुन्दकुन्द 
( उनके अन्चयमें ) 


सत््ररूपणाके अन्तकी प्रशस्ति ७ 
जाति गृद्धपिच्छ 


बलाकपिच्छ 
( उनकी परम्पराम ) 
समन्तभद्र 
( उनके पश्चात्‌ ) 
देवनंन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि पूज्यपाद 
( उनके पश्चात्‌ ) 
अकलंक 
( उनके पश्चात्‌ मूलसंघ, नन्दिगणके देशीगणमें ) 
गोछाचार्य 
त्रेकाल्य योगी 


| 
पश्मनन्दि कौमारदेव 


| 
कि प्रभाचम्द्र 
कुल चन्द्र 


माघनन्दिमुनि ( कोल्लापुरीय ) 
[. [| [$ ।[।घ 
गंडबिमुक्तदेव, * श्रतकीर्ति कनकनन्दि देवचद्र, माधनन्दि 
गण कि आशिक त्रैविद्ेदेव, देवकीति पं. दे. के शिष्य 
भानुकीति द्वेबकीर्ति शुभचद्र त्रै दर रामचद्र त्नै, देव. 





अब प्रश्न यह डपस्थित द्वोता है कि वक्त पत्मनानि आदि आचाय किस काहमें उत्पन्न 
हुए ! जिस उपयुक्त शिलालेखमें उनका उलछेख आया है, उसमें भी समयका उल्लेख कुछ नहीं 
पाया जाता | किन्तु वहां उप्त लेखका यह प्रयोजन अबश्य बतछाया गया है कि महद्दामंडछाचार्य 
देवकीर्ति पंडितदेवने कोल्लापुरकी रूपनारायण वसदिके अधीन केल्छंगेरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार 
कराया था, तथा, जिननायथपुरमें एक दानशाला स्थापित की थी। उन्हीं अपने गुरुकी परोक्ष 
बिनयके लिए मक्गाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भंडारी अभिनंव-गंग-दंडनायक श्री हुल्लराजने 
उनकी निषद्या निरमोण कराई | तथा ग्रुरुके अन्य शिष्य छक्खनंदि, माधव और त्रिमुबनदेवने 
मद्गादान व पूजामिषेक करके प्रतिष्ठा की। इल्छराज अपरनाम ढुल्कप वाजिवंशके यक्षराज और 


दे द षट्खंडागमकी प्रस्तावना 


छोकाम्बिकाके पृत्र तथा यदुबंशी राजा नारतिंहके मंत्री कद्दे गए हैं। इन यादव ब होय्सलवंशीय 
राजा नारसिंद तथा उनके मंत्री हुल्लराज या हुल्लपका उल्लेख अन्य अनेक शिलालेखोंमें भी पाया 
जाता है, जिनसे उनकी जैनधर्म में श्रद्धाका अच्छा परिचय मिछ्ता है। (देखो जैन शिलालेख 
संग्रह, भू. पर. ९४ आदि ) | पर उक्त विषय पर प्रकाश डालनेवाछा शिलालेख नं० ३१९ है 
जिसमे देवकीरत्तिकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके स्वगत्रासका समय शक १०८५ सुभानु संबत्सर 
आपषाद शुक्क ९ बुधवार सूर्योदयकार बतछाया गया है, और कहा गया है कि उनके शिष्य 
लक्खनंदि, माधवचन्द्र और त्रिमुवनमछने गुरुभाक्तिसि उनकी निषद्ाकी प्रतिष्ठा कराई । 


देवकोतिं पद्मतन्दिस् पांच पीढ़ी, कुलभूषणसे चार और कुछुचन्द्रसे तीन पौढी पश्चात्‌ हुए 
हैं । भतः इन आचायोंको उक्त समयसे १००-१२७५ वर्ष अर्थात्‌ शक ९०० के लगभग हुए 
मानना अनुचित न द्वोगा | न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्ताबनाके बिद्वान्‌ लेखकने अल्यन्त परिश्रमपूर्वक 
उस प्रन्यके कर्ता प्रभाचन्द्रके समयकी सीमा ईस्थ्री सन ९०० और १०२३ अर्थात्‌ शक ८७२ 
और ९४५ के बीच निर्धारित की ढै । और, जैसा ऊपर कह्दा जा चुका है, ये प्रभाचन्द्र वे ही 
प्रतीत होते हैँ जो छेख नं० ४० में पद्मनन्दिके शिष्प और कुडभृषणक्रे सधर्म के गए हैं। 
इससे भी उपयुक्त कालनि्णयकी पुष्टि द्वोती दे | उक्त आचार्योके कालनिर्णयमें सहायक एक और 
प्रमाण मिलता है | कुलचन्द्रमुनि के उत्तराधिकारी माघनन्दि कोल्लापुरीय कहें गये हैं| उनके एक 
गृहस्प शिष्य निम्बदेव सामन्‍्त का उछेख मिलता है जो शिलाह्ार नरेश गेडरादिल्यदेवके एक 
सामन्‍त थे । शिलाह्ार गंडरादित्यदेवक्ने उछेख शक सं. १०३० से १०७८ तक के लेखोंमें 
पाये जाते हैँ । इससे भी पूर्बोक्त कालनिर्णयकी पुष्टि होती है । 


पद्मनन्दि आदि आचायोंकी अ्रशस्तिके सम्बन्ध अब केबठ एक ही प्रश्न रद्द जाता है, 
और धद्द यद्द कि उसका धवलाकी प्रतिमें दिये जानेका अभिप्राय क्‍या है १ इसमें तो संदेह नहीं 
कि थे पद्य मुडबिद्रीकी ताडपत्रीय प्रति हैं और उन्हींपरसे प्रचाछित प्रतिकिपियोंमें आये हैं । 
पर वे धवलाके मूठ अश या धबलाकारके लिखे हुए तो हो ही नहीं सकते | अतः यहद्दी अनुमान 
होता है कि वे उस ताड़पत्रवाढी अ्रतिके लिखे जानेके समय या उससे भी पूर्बकी जिस प्रति 
परसे वह लिखी गई द्वोगी उसके लछिखनेके समय प्रक्षिप्त किये गये द्ोंगे | सभबतः कुलभूषण या 
कुलचन्द्र सिद्धान्तमुनिकी देख-रेखमें द्वी बह्द प्रतिलिपि की गई द्वोगी | यदि विधमान ताडपन्न की 
प्रति ढिखनेके समय द्वी वे पथ डाले गये हें, तो कहना पड़ेगा कि वह्द प्रति शककी दशबीं 


१, जैन शिलालेखसंग्रह, केख मे, ४० 

३२, 5प्ररा॥०35 3480 खछ8०7ए० ण ६04 9फा, ॥0 (का '5 5908808] 
फिछए्फ़ुण-# ०० दिंगावण्रा, 

न्यायकुछुदधर्त्र, भूमिका पृ. ११४ आदि, 


। 


धबलाके अन्तकी अश्स्ति ७ 


शताब्दिके मध्य भागके लगभग लिखी गई ढै । इन्दरीं प्रतियोमेंते कहीं एक और कहीं दोके 
प्रशक्ष्यात्तक पथ घबराकी प्रतिमं और भी बीच बीचमें' पाये जाते हैं जिनका परिचय व संप्रह 
आगे यथावसर देनेका प्रयत्न किया जायगा । 


घवलाके अन्तकी प्रशास्ति 


मूड़बिद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिके प्रसंगमें हमारी दृष्टि स्वमभावततः धवलाकी प्राप्त प्रतियोंके 
अन्तमें पायी जानेवाढी प्रशस्ति पर जाती है । धवलाके अन्त घवछाकार वौरसेनाचार्यसे सम्बंध 
रखनेवाली वे नौ गाथाएं पाईं जाती हूँ जिनको हम प्रथम भागमें प्रकाशित कर चुके हैं। उन 
गाथाओंके पश्चात्‌ निम्न ठम्बी प्रशस्ति पाई जाती है, जिम्तके कनाडी अंश पूर्वोक्त प्रो. कुंदनगार 
ब प्रो, उपाध्याय द्वारा बड़े परिश्रमसे संशोधित किये गये हें । 


र्‌ 


शब्दबह्मेति शाब्दैगेणधरमुनिरित्येव राद्वान्तविद्धिः, 
साक्षास्सवज्ञ एवेत्पभिद्दितमतिमिः सूक्ष्मवस्तुप्रणीतः । 

यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगति प्राप्त भद्दारकाख्यः, 

स श्रीमान्‌ वीरसेनो जयति परमतच्वान्तभित्तन्त्रकारः ॥ $ ॥ 


ब्‌ 


श्रीचारित्रसस्टद्धिमिक्विजय श्रीकर्मविच्छित्तिपूर्त॑क॑ ज्ञानावरणीयमूलनिर्नाशन भूचफ्रेश॑ बेसकेय्ये 
संदर्भमुनिदवन्दाधीइवरऊंन्दकुन्दाचार्यईत घरय॑[गर्यतेयिने (१) ] नाचायरोल्वयंरु जितमद्विनिर्गतमछ चतुरं- 
गुरूचारणद्धिनिरतर्गणघर [ रैरेकैत्तिंगे (१) ] गुगगणघरर यतिपतिगणघररेनिसिद कुंदकुन्दाचार्यर। अवरन्बय- 
दो सिद्धान्तविदर्ब्या करणवेदिगछ पषटुत#प्रवणदधिसिद्धिसंजत्तपरिस्तुतरप्प गृष्टपिच्छाचार्यबै्य परनेंगर्द्गा सीर्य- 
गुणोद्थिगछुचितशमद्मयमतात्पयरेने गृुद्धपिंच्छाचार्यर शिष्यबंलाकर्पिंच्छाचार्य गुणनन्दिपंडित नि जगुणनन्वि- 
पंडितजनंग्ं मेश्विसि मेदयुणद पेसरेसेगे विद्वह्णतिल कृर्सऋलमुनीनद्रशिष्पर्षदार्थदोलर्थशासत्रदोक॒ लिनागम- 
दोछु तंत्रदोकु महाचरितपुराणसंततिगकोछू परमागमदोरू पेरसम दोरे सरि पाटिपासटि समानमेनछ कृत- 
विद्यरोरेनुत्तिर. बुधक्ोटिसंदर्भवीतकछदोछु । . गुणनन्दिपण्डितशिष्याविदितविदर्ग. खूलुर्वराशिष्यरोछ्‌ 
तपश्वरणसिद्धान्तपारायगरेणिक्रेगोलक्कपै दिवर्तपो विचिछत्ञानंगरेंबी_ महिमेयिनेसदेवाधियेंतंतुदारस्वेच्छ्दिनकर- 
किरणमे बेछगे देवेन्द्रसिद्धान्तरु ॥ अन्‍्तुनेगर्तेवेश्ववर शिष्यकद॒म्त्ररुदोर समस्तसिद्धान्तमद्मापयोनिषियेनिसि 
तड़ंबरेग॑ तपोबलाकन्तमनोजरागि मद्वर्जितरागि पोगर्तबेत्तराशांत नेगद कीर्ति बसुननिद्मुनीन्‍्त्र॒रुदातबूत्ति- 
पिलुद्धिगे कछाधर पुट्देदनेन्तवर्ग शिष्पयरादर गुणदोछेदुड़े रविचंद्रसिद्धांतदेवरेंबर जगद्वधिशेषकक्चरितर्‌ । 
अंतु दयावनीधरकृतोद्यतादशशांकर्निदू शावेरि! गरित्तु धरातलूम मत्ते दुर्गयध्वान्तविद्यावसमागिरे तदुअवारें 
सछे पूर्णचन्द्रसिद्धान्तमुनीन्द्र निगद्तान्तप्रतिशासनम्‌ जैनशासनम्‌ ॥ 


१ ज. प्रतिमें * शार्वरिकपराविगित्तु ? ऐसा पाठ है । 


८ घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


हन्दु शरदद बे् दिंगछ पुदिददु देसेदेसेयोछेनिप जसदोकप ताढिद दामनन्दिसिद्धान्तदेवर- 

बरग्रशिष्यरधिगततत्वर । 
शान्ततेवेत्तचित्त जनोझाद विरोधमिदेत्त ? निस्ए्हर | 
स्वांततेवेत्तकांक्षे परमार्थदोलिंतु नेग छते वेत्तिदा ॥ 
नींतन [ रिन्मरा (?)] रेने [जन्य ?] जिनेन्द्रवीरनन्दिसि- 
द्धान्तमुनीन्द्रेर खुचरितक्रमदोछू विपरीत बृत्तरों ॥ 
बोधितभव्यरचित-वर्धमान श्रीधरदेवरेंबर वर्गग्रतनूभवरादरा... । 
श्रीधरर्गादशिष्यरवरोलनेगकुद्र_ मलघारिदेवरुं श्रीधरदेवरं ॥ 
नतनरेन्द्रकिरीटतदार्चितक्रमर, अनुवशनागि बप॑नेनगंबुरुहोदरनोदे पूविन । 
बिनोछे बसके बंदने भव जलजासननेत्रमीनके ॥ 
तन मेन... ... ... ... ... करीन्द्रमदोद्वत नप्य चित्तज- | 
न्मनेनकछ [दोरलन्मने ? ] नेमिचन्द्रमंलधारिदेव [ रतेरेयेन ? ] ॥ 

श्रतघर [वलित्तिने?] मेय्यनोमेंयुं तुरिसुवुदिल्‍्ल निद्देवरेमर्गुलनिकृबुदिलुल वागिरं किस्तेरे 
युबुदिलछ गुर्वंदिल्ल (महेन्द्रनु) नेरे [ओण ? ] बण्णिसछू गुणगणावलियं मरूधारिदेवर ॥ 

आमछूधारिदेवमुनिमुख्यर शिप्परोठ्गगण्यरुविमाहित [ कंपायशुर्तव ) | जितकपायक्रोध र्ेमसान- 
मायामद्वर्जितनेंगईरिन्दुमरीचिगढंद्र (दिं?) यशः श्री नेमिचन्द्रकीतिमुनिनाथरुदात्तचरित्रव्वत्तियें ॥ 
मलघारिदुवर्रिदं | बेलागेदुदु जिनेन्द्रशासन मुक्त निर्मेलमाशि मत्तमीगल्‌ । बेकगिदपुदु चन्द्रकीतिभ्द्यारकारे ॥ 

बेल्गुव कांतिंचंद्रिके झद।क्तिसुधारसपूर्णमूर्तयो 
क्ब्रेछेदमरू पोदर्द सितलांछनमागिरे चन्द्रनंदर्म ॥ 
तक्रेदु जन॑ मनंगोछे दिगंतर '******** **“विकसितो-- 
ज्वशशु भचन्द्रकीत्तिमुनिनाथरिदें विश्वुधाभिवेद्यरो ॥ 

( पय्मितुं? ) प्रसरकिरणारातीयचन्द्रकीरिमुनोद्रराशांतवर्त्तितकीत्तिगठ. मुन्रिवृन्दबंदितिरादरा- 
शांतचित्त. शिष्यरादर्दिवाकरणंदिसिद्धान्तदेवारेंदें जिनागमवार्धथिपारगरादरो । इदाबुदरिदेंदिलिकेयु 
सिद्धान्ववारिधिय तव्देवंदरंदोडानेन्नुलिसुवेनेनठ.. दिवाकरणंदिसिद्धांतदेवराखिछागममक्तरमागंमंतिम- 
सुधांबुप्रचुरपूरनिकर व्याख्यानघोष॑ मसुचलितोत्तुगतरंगधेषमेने मिक्कोदार्यदि. दोषनिम्म रूघर्मारतदिन- 
ऊंकरित गंभीररर्म ताकि भूवलयक्के पवित्ररागि नेगरुदरा सिद्धान्तरत्नाकरर॥ अवरभअशिष्यर_ 

मरेदुमदोम्भे लोकिकद्वार्तेयनाडद केत्तबागिर्ल | 

तेरेयद भानुवस्तमितभागिरेपोगद मेय्यनोस्मेयुं ॥ 
तुरिसदकुक्कुटासनके सोलद गंडविमुक्तब्नत्तियं । 
मरेयदघोरदुश्वरत्पश्चरितं मझधारिदेवर ॥ अवरग्रशिष्यर 


१ 
श्रीद। श्रीगणवार्थिवर्धनकरश्रन्द्रावदातोल्वण: स्थेयान्‌ श्रीमलधारिदेवयमिन: पुत्रः पविन्नों भुवि | 


१ आ, प्रातिम यहां “ तत्तदेवप्रकर ” ऐसा पाठ है । 
२ स, प्रातिमें * गु्ब॑जितकपायकोध ! इतना पाठ नहीं है। 


धवल़ाके अन्तकी प्रशस्ति ९ 


सद्धमंकशिखामणिजिंतपते भयेकचिल्तामणि: स श्रीमान्‌ छुभचन्द्रदेवमुनिपः सिद्धास्तविद्यानिधिः ॥१॥ 
२ 
शब्दाधिष्ठटितभूतछे परिलसस्साक्षोल्लसरतभके () 
साहित्यस्यघिकाइमभित्तिरुचिते (!) ज्योतिर्मये मंडके । 
सद्रत्नत्रयमूलरत्नकलशे स्याद्वादह्म्य॑मुदा, 
यो (?) देवेन्द्रसुराचिंतेदिविषदेस्सद्विविरेजस्तु (!) तत्‌ ॥ २ ॥ 
डे 
देवेन्द्रसिद्धान्तमुनीन्द्रपादपंकेज+ूंगः झुभचग्त्वदेवः । 
यदीयनामापि विनेयचेतोजात तमो हतुंमरू समथः ॥ ३ ॥ 
ढे 
परमजिनेश्वरविरचितवरसिद्धान्ताम्बुराशिपारगरेंदी । 
घरे बण्णिसुगु गुणयणघररं छुभचन्द्रदेवसिद्धान्तिकरं ॥ ४ ॥ 
५ 
श्रीमजिनेन्द्रपदषहपरागतुझ्ः श्रीजनशासनसमुद्गवतवाधिचन्द्र! । 
सिद्धान्तशासख्रविहिताह्लितदिब्यवाणी धर्मप्रबोधपुकुरः शुभचन्द्रसूरिः ॥ ५ ॥ 
दे 
चित्तोदृभूवमदे भकन्ददलनप्रोत्कण्ठकण्ठीरवो भव्याम्भोजकुलप्रबोधनकृते विद्वजनानन्दकृत्‌ । 
स्थेयात्कुन्दहिमेन्दुनिर्मंलपशोवल्लीसमालम्बनः स्तम्भः श्रीशुभचन्द्रदेवपुनिपः सिद्धान्तरत्नाकरः ॥ ६॥ 
७ 
कुवलयकुलबन्धुध्वस्तमीहातामेत्ने विकसितपुनितस्वे सज्नानन्दबूत्ते | 
विदितविमलछनानासत्कलान्विद्धमूर्ति: शुभमतिशुभचन्द्रो राजवद्गाजतेड्यम्‌ ॥ ० ॥ 
८ 
दिग्दांतिदन्तान्तरवर्चतिकीर्ति: रत्नत्रयारंकृतचासुमूर्ति:। 
जीयाबिरं श्रीज्षुभ चन्द्रदेवो भब्याब्जिनीराजितराजहंसः | «॥ 
९ 
श्रीमान्‌ भूपाऊमौलिस्फुरितमणिगणज्योतिरुधोतितांप्रिः, 
भव्यास्भोजातजातग्रमदकरनिधिस्त्यक्तमायामयादिः । 
इश्यस्कन्द्पंदर्पप्रवालितगिलितस्तार्णितश्रार्यशस्य:, 
जीयाजैनाब्जभास्वानजुपमविनयो नोतसिद्धान्तदेवः (१) ॥ ९५ ॥ 
१० 
जीयादसावनुपमं शुभचन्द्रदेवो भावोद्यवोद्धवविनाशनमूलमंत्र: | 
निस्तन्द्रसान्विदुधस्तुतिभूरिपात्र त्रैलोक्यगेहमणिदीपसमानकीर्ति: ॥ ०।॥| 
श्१्‌ 
सूर्चेश्शमस्य नियमस्य विनूतपात् क्षेत्र श्रतस्य यशसो3नघजन्मभूमिः । 
भूवि अतश्रितवतासुरभोजकल्पानस्पायुधानिवसताब्छुभचन्तदेवः ॥ १ १॥ 


१० षट्खंडागमकी प्रस्तावना 


स्वस्ति. श्रीसमस्तगुणगणालुंकृतसत्यशौचाचारचारुचरित्रनयाविनयशौलसंपन्नेयुं._ विश्वुधप्रसज्षेयुं 
आहाराभयमैषज्यशासत्रदानविनोदेयुं_गुणगणावहादेयु. जिनस्तवनसमयसमुच्छलित दिव्यगन्धबन्घुरगंघो- 
डकपविद्रगात्रेयु गोत्रपविग्रेयुं सम्यक्ध्वचूडामाणियुं मण्डलितादश्रीभुजबलगंगपेमाडिदेवरत्तेयरमप्प रथिदेधि 
(१) यह्क श्रतपचामियं नोंतुजवणेयानाडवच्नियकेरेयुतुंगचैत्यालयदाचायेरु_ भुवनविर्यातरुमेनिलिद्तम्म 
गुरुगछ श्रीशुमचन्द्रसिद्धाग्तदेवगें श्रुतपूजेयं माडि बरेयिसि कोट्ट धवलेये पुस्तक मंगलमहा ॥ 
श्रीकृषणं (कोपणं ) प्रसिद्धपुरमापुरदोछगे वंशवार्थि शोभाकरमूर्जित निखिलूसाक्षरिकास्यविछासद्पण । 
नाकजनाथवंद्यजिनपादपयोरुद भजनेन्दु भूलोकमेद वर्णिपुदु जिन्नमन मनुनीतिमार्गन । 


जिनपद॒पञ्राराधक्मनुपसविनयांबुराशिदानविनोद॑_ मनुनीतिसार्गनसतीजनदूर॑ छोकिकार्थदानिगजिन्नम्‌ । 
वारिनिधियोठगेमुत्तम्‌ नेरिदुर्व के डु करेदु वरुण मुददे भारतियकारछोकिक्विदहारमननुकरिसलेसेवरेवों जिन्नम॥ 


यह प्रशस्ति बहुत अशुद्ध और संभवतः स्वलन-प्रचुर है । इसमें गद्य और पद्च॒ तथा 
संस्कृत और कनाड़ी दोनों पाये जाते हैँ | बिना मृड़बिद्रीकी प्रतिके मिछ्ान किये सर्वथा झुद्ध पाठ 
तैयार करना असंभवसा प्रतीत होता है । लिपिकारोंने कहीं कहीं कनाडीको विन! समझे संस्कृतरूप 
देनेका भी प्रयत्न किया जान पड़ता है जिससे बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होगई है | उदाइरणार्थ--कर्त्ता 
एक वचनका रूप कुन्दकुन्दाचार्यर्‌ तृतीयामें परिवर्तित कुन्दकुन्दाचार्यर्‌ पाया जाता है । ऐसे 
स्पलोंको विद्वान्‌ संशोधकोंने खूब संभाला है | पर कई स्व॒लनोंकी पूर्ति फिर भी नहीं की जा सकी , 
कनाडी पद्च भी बहुत भ्रष्ट और गधके रूपमें परिवर्तित हो गये हैँ जिनका अर्थ भी समझना कठिन 
हो गया है | तथापि उससे निम्न बातें स्पष्टटः समझमें आती हैं:-- 


१. धवलाकी प्रति बनियकेर चैल्माल्यके सुप्रसिद्ध आचाये शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवको 
समर्पित की गई थी । 


२. शुमचन्द्रदेव देशीगणके थे और उनकी गुरुपरंपरामें उनसे पूर्व कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छ। 
बलाकपिष्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र, वघुनानदि, रविचन्द्र, दामनन्दि, बीरनन्दि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, 
(नेमि ) चन्द्रकीर्ति और दिवाकर॒नन्दि आचार्य हुए। 


३, पुस्तक-समर्पण कार्य मंडडिनाइुके भुजबलगंगपेमाडिदेवकी काकी देमियकने श्रुत- 
पंचमी ततके उद्यापनके समय किया था । 


शुभचन्द्रदेवकी उक्त गुरुपरंपरा परसे उनका पता लगाना, छुलभ हो गया । उक्त परम्परा, 
एक दो नामोंके कुछ भेदके साथ श्राय: वही है, जो श्रवणबल्गुलक शिलारुख ने, ४३ (११७) 
में पाई जाती है | यही नहीं, किन्तु घवलाकी प्रशस्तिके तीन पद्य ज्योंके त्यों उक्त शिलालेखमें भी 
पाये जाते हैं (पथ नं, १२, १३ और २१ )। छेखमें शुभचन्द्रदेवके स्वगवासका समय निम्न 
प्रकार दिया गया है--- 


धवलाके अन्तकी ग्रशस्ति ११ 


वाणास्भोधिनभदशश्ञांकतुलिते जाते शकाब्दे ततो 
वर्ष शोभकृताहये व्युपनते मासे पुनः श्रावणे । 
पक्षे कृष्णविपक्ष वर्तिनि सिते बारे दृश्नम्याँ तिथी 
स्वर्यातः शुभचन्द्रदेवगणन्दृत्‌ सिद्धांववारंनियिः ॥ 


अर्थात्‌ झुभचन्द्रदेबका स्वर्गवास शक संबत्‌ १०४५ श्रावण दुह्न १० दिन सितवार 
(शुक्रवार ) को हुआ। उनकी निषद्या पोस्सल-नरेश विष्णुवर्धनके मंत्री गंगराजने निर्माण 
कराई थी । 


शिमोगसे मिले हुए एक दूसेरे शिलालेखमें बन्रियके चैत्माल्यके निर्माणका समय शक 
सं० १०३५ दिया हुआ है और उसमें मन्दिस्के छिये मुजबलगंगपेर्माडिदेवद्वारा दिये गये 
दानका भी उल्लेख है । अन्तमें देशीगणक्रे शुभचंद्रदेवकी प्रशंसा भी की गई है। ( एपी- 
ग्राफिआ कर्नाठिका, जिल्द ८, लेख नं० ९.७ ) 

खोज करनेसे धवला प्रतिका दान करनेवाली श्राविका देमियकका पता भी श्रवणबेस्गुलके 
शिलालेखेंसे चल जाता है | छेख नं० 9६ में शुभचन्द्र मुनिकी जयकारंके पश्चात्‌ नागले 
माताकी सन्‍्तति दंडनायकित्ति छक्कछे, देमति और बूचिराजका उल्लेख हैं और बूचिराजकी अ्रशंसाके 
पश्चात्‌ कहा गया है कि वे शक्क १०३७ वेशाख सुदि १० आदित्यवारका सब परिप्रहद 
त्याग पूर्वक स्वगवासी हुए और उन्हींकी स्मृतिम सेनापीते गंगने पाषाण स्तम्भ आरोपित कराया। 
लेखके अन्तमें * मूलसंघ देशीगण पुष्तक गच्छके शुभचंद्र प्िद्धान्तदेषके शिष्प बूचणकी निषद्या ! 
ऐस्ता कद्ा गया है | इस लेखमें जो वचणकी ज्येष्ठ भगिनी देमातेका उछेख आया है, उसका 
सजिस्तर वर्णन छेख नं० ४९ ( १२९) में पाया जाता है जो उनके संन्यासमरणकी प्रशस्ति 
है । यद्वां उनके नाम-देमति, देमवती, देवमती तथा दोबार देमियक दिये गये हैं और उन्हें मूलसंघ 
देशीगण पुस्तक गच्छके शुभचन्द्र सिद्धान्तेदेबकी शिष्या तथा श्रेष्टिशनज चामुण्डकी पत्नी कद्दा है । 
उनकी धर्मबुद्धिकी प्रशंस्ता तो छेखम खूब ही की गई है। उन्हें शासन देवताका आकार कह है, 
तथा उनके आहार, अभय, औषध और शाद्रदानकी स्तुति की गई है। उस छेखके कुछ पश् 
इस प्रकार हैं:--- 


श्‌ 
आहार ज्रिजगज्जनाय विभय भीताय दिव्योषध, 
व्याधिव्यापदपेतदीनपुणिने श्रोत्रि च शाखागमम | 
एवं देवमतिस्सदुव दुद॒ती प्रप्नक्षये स्वायुषा- 
महँद्वेव्माते विधाय विधिना दिव्यों वधू: प्रोदभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
२ 
भासीत्परक्षोभकरप्रतायाशे घावनीपा लक्तादरस्य । 
चामुण्डनाज्नों वणिजः प्रिया स्त्री मुख्या सती या भुवि देमतीति ॥ ५॥ 
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ह। 
भूलछोकर्चेत्याल्यचैत्यपूजाब्यापारकृत्यादरतो 5वतीर्णा । 
स्वर्गास्सुरखीति विलोक्यमाना पुण्येन छावण्यगुणेन यात्र ॥ ६ ॥ 

छ 
अआहारशासख्ाभयभेषजानां दायिन्यर्ूं वर्णचतुष्टयाय | 
पश्चास्समाधिक्रियया भृदन्ते स्वस्थानवत्स्वः प्रविवेश योश्यः ॥ ७ ॥ 


जु 
सद्धमैशर््न॑ कलिकालराज जित्बा व्यवस्थापितधर्मदृत्या | 
तस्या जयस्तम्भनिर्भ शिलाया स्तम्मं ब्यवस्थापयति सम रक्ष्मीः ॥ 4 ॥ 


छेखके अन्तमें उनके संन्यासविधिसे देहृत्यागका उछेख इसप्रकार है-- 


श्री मूलसंघद देशिगगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर्‌ गुड्डि सक वषे १०४२ नेय 
बिकारि संक्‍त्सरद फाल्युण ब. ११ बृहबार दन्दु संन्यासन विधियि देमियक्ष मुडिपिददु । 


अर्थात्‌ मूलसंघ, देशीगण, पुस्तकगच्छके शुभचन्द्रदेवकी शिष्या देमियकने शक १०४२ 
विकार्सिंवत्सर फात्गुन ब. ११ वृहस्पतिबारकों संन्‍्यासविधिसे शरीर्याग किया | 


उक्त परिचय परसे संभव तो यही जान पड़ता है कि धबलाकी प्रतिका दान करने- 
वाली धमिष्ठा साध्वी देमियक ये ही होंगी, जिन्होंने शक १०४२ में समाधिमरण किया। तथा 
उनके भतीजे भुजबलि” गंगपेमोडिदिव जिनका धवलाकी प्रशस्तिमें उल्लेख है उनके श्राता 
बूचिराजके ही सुपृत्र हों तो आश्चर्य नहीं । उस ब्रतोद्यापनके समय बूचिराजका स्वगबास हो 
चुका होगा, इससे उनके पुत्रका उछेख किया गया है | यदि यह अनुमान ठीक हो तो धवछाकी 
प्रति जो संभवतः मूडाबिद्रीकी वतमान ताड़पत्रीय प्रति ही हो और जो शक ९५० के छगभग 
लिखाई गई थी, बूचिराजके स्वगवासके पश्चात्‌ और देमियक्कके स्वगबासके पूर्व अर्थात्‌ शक १०३७ 
और १०४२ के बीच शुभचन्द्रदेवके सुपुद की गई, ऐसा निष्कष निकछता है। पर यह भी 
संभव है कि श्रीमती देमियकने पुरानी प्रतिकी नवीन लिपि कराकर शुभचंद्रको प्रदान की और 
उसमें पृष्ठ अ्रतिके बीच-बीचके पद्य भी छेखकने कापी कर लिये हों। 


प्रशस्तिके अन्तिम भागमें तीन कनार्डाके पथ हैं जिनमेंसे प्रयम पद्य “श्री कुपण ” आदियें 
कोपण नामके प्रसिद्ध पुरकी कीर्ति और शेष दो पद्चों में जिनन नामके किसी श्रावकके यशका 
बर्णन किया गया दै। कोपण प्राचीन कालमें जैनियोंका एक बडा तीथ॑स्थान रद्दा है। 

»८ अुजबलबीर होय्सल नरेशोंकी उपाधि पाई जाती है। देखो शिलालेख नं० १३८, १४३, ४९१, 
॥९४॥) ४९७० 


घवशाके अन्तकी प्रक्नस्ति ४३ 


चासुंडराव पुराणके * असिधारा अतदिंदे ” ओदि एक पक्से अवगत होतो है कि तेकाडौन जैनी 
फोपणंम सछेखना पूर्वक देहत्याग करना विशेष पृष्यप्रंद मानते ये। श्रषणवेल्गोलके अनिक लेंखींमें 
इस पृण्य भूमिका उछेंख पाया जाता है | छेख नं० ४७ ( १२७) शक संबत्‌ १०३७ का 
है | इसके एक प्ममं कहा गया है कि सेनापति गंगने असंखु्य जीणे जैनमंदिरोंका उद्धार 
कराकर तथा उत्तम पात्रोकों उदार दान देकर गंगवाडिदेश को 'कोपण * तीर्थ बना दिया। यथा--- 

मत्तिन मातवन्तिरलि जीर्ण जिंनाश्रयकोरिय क्रम 

बेत्तिरे मुझ्निनन्तिरनितूग्गंलोल नेरे माडिसुत्तम- 

व्युधमपात्रदानदोदवं मेरेबुत्िरे गज्ञवाद़ितो- 

म्वसरु सासिर कोपणमादुदु गज्णदण्डनाथनि ॥ ३९ ॥ 

इससे कोपण तीथथकी भारी मद्दिमाका परिचय मिलता है | 


लगभग शक से० १०८७ के छेख नं, १३७ ( ३४५) में हुछ सेनापतिद्दारा कोपण 
मद्ातीयमें जैन मुनिश्तंघके निश्चिन्त अक्षय दानके लिये बहुत छुवर्ण व्ययस्ते खरीदकर एक 
क्षेत्रकी बृत्ति लगाई जानेका उछेख है | यथा--- 
प्रियदिन्द डुछसेनापति कोपणमहातीर्थदोकधात्रियुंवा- 
डियुमुछन्न चतुविंशति-जिन-मुनि संघके निश्चिन्तमाग 
क्षय दानं सलव पाड्नि बहु-कनक-मना-दक्षेत्र-जिरग्ग तु सदूद्- 
त्तियनिन्‍्तीलोक मेलम्पोगछे विडिसिद्‌ पुण्यएं जैकधास ४ २७ ॥ 
इससे ज्ञात होता दे कि यहां मुनि आचार्योका अच्छा जुटाव रहा करता था और संम- 
बतः कोई जैन शिक्षाढ्य भी रहा होगा । 


लगभग १०५७ के लेख नं, १४४ (३८४) के एक पद्च्म सेनापति एच द्वारा 
कोपण व अन्य तीथेस्थानोंमे जिनमंदिर बनवाये जाने का उछेख है । यथा -- 
माडिसिद जिनेन्द्रभवनज्जलना कोपणादि तीर्थद्छु 
रूठियिनेश्दो-वेसेसिव बेश्योलदठु बहुलिश्रसिशियं । 
नोडिदरं मनज्नौकि पुवेग्बिनमेच-चसूपनतिय फै--- 
शूड़े धारित्रिकोण्डु कोनेदाड़े जसम्नकिंदाड़े लीलेयिं॥ १३ ॥ 
निजाम हैद्भाबाद स्टेटके रायचूर जिलेमें एक कोप्पल नामका ग्राम है, यही प्राचीन 
कोपण सिद्ध द्ोता है। बतेमानमें वहां एक दुगे तथा चद्दार दीवाली है जो चाहुक्य कालौन 
कछाके धोतक समझे जाते हैं | इनके निर्माण प्राचीन जैन मंदिरोंके चित्रित धाषाण आदिकां 
उपयोग दिखाई दे रद्ा है। एक जगद्द दीबाढमें कोई बीस क्षिझाढेखोंके दुकड़े चुने ढुए पाये 
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जाते हैं | इस स्थानपर व उसके आसपास कोई दस बीस कोसकी इर्दंगिदमं अशोकके कालसे 
छंगाकर इस तरफ्के अनेक लेख व अन्य प्राचीन स्मारक पाये जाते हैं । 


कोपणके समीप द्वी पाल्‍्कीगुण्डु नामक पहाड़ी पर, अशोकके शिलालेखके पास वररांग- 
चरितके कर्ता जटासिंहनन्दि के चरणचिन्द्र भी, पुरानी कन्नडमें छेखसाहित, अंकित हैं। ( बशंग- 
चरित, भूमिका पर. १७ आदि ) 

इसप्रकार यह स्थान बड़ा प्राचीन, इतिहास प्रसिद्ध और जैनधमम के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण 
रहा है * | 


२. संत्ररूपणा विभाग 

घट्खंडागमकी पूर्व प्रकाशित प्रथम पुस्तक तथा अब प्रकाशित होनेवाली द्वितीय पुस्तकको 
हमने “सम्ररूपणा ” के नामसे प्रकट किया है। प्रथम जिल्दके प्रकाशित होनिपर 
शंका उठाई गई है कि उस ग्रेयकी सत्ररूपणा न कहकर “ जीवस्थान-प्रथम अंश” ऐसा 
लिखना चाहिये था । इसके उन्होंने दो कारण बतलाये हैं । एक ते यह कि इस विभागके भीतर 
जो मंगलाचरण है वह केवल सश्ररूपणाका नहीं है बल्कि समस्त जीवस्थान खडका है और 
दूसेरे यह कि इसके आदिम जो विषय-विवरण पाया जाता है वह सत््रूपणाके बाहरका है, 
स्ररूपणाका अंग नहीं » | इन दोनों आपत्तियोपर विचार करके भी हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुंचे हैं कि हमने जो इस विभागको “ जीवस्थानका प्रथम अश” न कहकर ' सम्रूपणा ! 
कहा है बही ठीक है । इसके कारण निम्न प्रकार हैं--- 


१. यह बात ठीक है कि आदिका मंगछाचरण केवछ स्ररूपणाका ही नहीं, किन्तु 
समस्त जीवस्थानका है | पर, अवान्तर विभागोंकी इश्सि सत्ररूपणाके भीतर उसे छेनेसे भी 
वह्ट समस्त जीवस्थानका बना रहता है | सब अंथोमें मंगलछाचरणकी यहां व्यवस्था पायी जाती है 
कि वह ग्रंथके आदिम किया जाता है और जो भी खंड, स्कंघ, सगे, अध्याय व विषयविभाग 
आदिम द्वो उसीके अन्तर्गत किये जाने पर भी वह समस्त ग्रंथका समझा जाता है। समस्त ग्रंथपर 
उसका अधिकार प्रकट करनेके छिये उसका एक सखतंत्र विभाग नहीं बनाया जाता । अतएब 
जीवस्थान ही क्यों, जद्दांतक ग्रन्थ सूत्रकारक्गकत दूसरा मंगछाचरण न पाया जांबे बह्ांतक उसी 
मंगलाचरणका अधिकार समझना चाहिये, चाद्दे विषयकी इश्सि भ्रंथमें कितने ही विभाग क्‍यों न 
पड़ गये हो । स्वयं धबढाकारने आगे वेदनाखंड व कृति अनुयोगद्वाक्के आदिमें आये हुए 
मंगछाचरणको शेष दोनों खडों व तेवीस अधिकारोंका भी मंगछाचरण कट्दा दहै। यथा-- 


+ देखो जैतसि, सा. ५, २ पृ. ११० 
* अनेकाम्त, धर्ष २, किरण दे, पृ, २०१ 
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डरे उच्चमाणेसु तिसु खंदेसु कस्सेद संग? तिण्ण खंडाण। » % % कर्ष वेयणाए 
आदीए उत्त मंगरू सेस-दो-खंडाण होदि? ण, कदीए आदिम्दि उत्तस्स एदस्स मंगलस्स सेस-तेवीस-अणि 
योगदहारेखु पठत्ति-दृंसणादो | 

ऐसी अवस्था णमोकार मंत्ररूप मंगछाचरणके सप्ररूपणाके आदियें होते हुए भी 
उसके समस्त जीवस्थानके मंगलाचरण समश्ष जानेमे कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिये । 


२. ययार्थतः तो वद्द मंगछाचरण सत्रूपणाका द्वी है | आचार्य पुष्पदन्तने उस मंगढा- 
चरणको आदि लेकर सत्प्ररुपणा मात्रके द्वी सूत्रेंकी तो रचना की दै | यदि द्वम इसे भूत्बलि 
आचार्यकी आंगेकी रचनांसे पृथक कर लें तो पुष्पदन्तकी रचना उस मंगलसूत्र सद्दित 
सम्ररूपणा ही तो कद्ृछायगी । जीवस्थानका प्रथम अंश यही सत्मरूपणा द्वी तो दै । 


३. यदि इप्त अशको सत्मरूपणा न कह कर जीवस्थानका प्रथम अंश कद्ठते तो पाठक 
उससे क्‍या समझते ! इस नामसे उसके विषय पर क्या प्रकाश पड़ता ? वह एक अज्ञात कुलशील 
और निरुपयोगी शीरषक सिद्ध द्वोता । 


9. हमने जो प्रंथका विषय-विभाग किया है वह मूलग्रन्थ पुप्पदन्त और भूतबलिकृत 
षट्खंडागमकी अपेक्षास है, और उसमें सत्ररूपणासे पूंथ किसी और बविषयविभागके छिये 
स्थान नहीं है। मंगछाचरणके पश्चात्‌ छह सात सूत्रोमि सत्रर्पणाका यथोचित स्थान और कार्य 
बतढानेके लिये चौदह जीवसमासों और आठ अनुयोगद्वारोंका उलेखमात्र करके सत्मरूपणाका 
विवेचन प्रारम्भ कर दिया गया है | धवलाटीकाके कर्ताने उन सूत्रोंकी व्याख्याके प्रसंगसे जीव- 
स्थानकी उत्पानिकाका कुछ बिस्तारसे वर्णन कर डाछा तो इससे क्या उस बिभागको सप्ररूपणासे 
अलग निर्दिष्ट करनेके लिये एक नये शीषककी आवश्यकता उत्पन्न होगई ? ऐसा हमें जान नहीं 
पड़ता । षट्खडागमके भीतर जो सृत्रकारद्वारा निर्दिष्ट विषय विभाग हैं. उन्हींके अनुसार विभाग 
रखना हमने उचित समझा है । धवराकारने भी आदिसे छगाकर १७७ सूत्रोंकी ऋमसंख्या छगातार 
रखी है और उनकी एक ही सिलसिलेसे टीका की है. जिसे उन्होंने “ संतसुत्तविबरण ” कद्दा है 
जैसा कि प्रस्तुत भागके प्रारंभिक वाक्यसे स्पष्ट है | यथा-- 


£ संपहि संत-घुत्त-विवरण-समत्ताणंतरं तेसि परूवर्ण भणिस्सामो ' | 


३. वर्गेणाखंड-विचार 


पट्खढागमके छट्ट खंडोंका परिचय प्रथम जिल्दकी भूमिकार्मे कराया जा चुका है। 
वहां यह बतछाया गया हे कि उन छद्द खंडोंमें से प्रथण पांच अथात्‌ जीवड्ाण, खुद्याबंध, बंधसा- 
मित्तविचय, वेदणा और वग्गणा उपलब्ध धवछाकी प्रतियोंमें निबद्ध हैं तथा शेष छठवां भर्षात्‌ 
मद्दाबंध ख्॒तंत्र पुस्तकारूढ दे, निसकी प्रतिढपि अमीतक मूडविद्री मठके बादर उपलब्ध नहीं 
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है | इनमेंते चार खंडोंके सम्बधमें तो कोई मतभेद नहीं है, किन्तु वेदना और वर्गणा खंडकी 
सीमाओंके सम्बंध्मे एक शेका उत्पन्न की गई है जो यह है कि ८ धवलप्रंथ बेदना खंडके साथ ही 
समाप्त है जाता है-वर्गणाखंड उसके साथमें लगा हुआ नहीं दे ” | इस मतकी पुष्टिंम जो 
युक्तियां दी गई हैं वे संक्षेपतः निम्न प्रकार हैं--- 

१. जिस कम्मपयडिपाहुडके चौबीस अधिकारोंका पृष्पदन्‍्त-भूतबलिने उद्धार किया है 
उसका दूधरा नाम * बेयणकासिणपाहुड ” भी है जिससे उन २४ भ्रपरिकारोंका “ वेदनाखंड ! 
के ही भन्‍्तंगत द्वोना सिद्ध द्वोता है । 

२. चौयीस अनुयोगदारोमें बगणा नामका कोई अनुयोगद्वार भी नहीं है| एक अवान्तर 
अनुयोगद्वारके मी अवान्तर भेदान्तर्गत संक्षिप्त बगणा प्ररूपणाको “ बर्गणाखंड ! कैसे कद्दा जा 
सकता दे ! 

है. बेदनाखंडके आदिंके मंगलसूत्नोंकी टीकारमें वीरसेनाचार्यने उन सुत्रोंको ऊपर कट्टे 
हुए वेदना, बंधसामित्तविचय और खुद्ाबंधका मंगलाचरण बतछाया है और यहद्द स्पष्ट सूचना 
की है कि बर्गणाखंडके आदियमें तथा मद्दाबंधखंडके आदियमें प्रथक्‌ मंगछाचरण किया गया है 
उपल्द्य घक्छाके क्षेष भागमें सृत्रक्तान्‍त कोई दूसरा मंगलाचरण नहीं देखा जाता, इससे वह 
वर्मणाखंडकी कल्पना गलत दै । 

४. घवलार्मे जो “ वेयणाखंड समत्ता ! पद पाया जाता दै वद्द अशुद्ध दे | उसमें पड़ा 
हुआ ' खंड ! शब्द असंगत है जिसके प्रक्षिप्त होनेमें कोई सनन्‍्देद्द माछ्ठम नहीं दोता। 

७. इन्द्रनन्दि व विज्युधश्रीधर जैसे प्रंथकार्रोने जो कुछ लिखा है बढ प्रायः किवदन्तियें 
अगवा घुने छुनाये आधारपर छिखा जान पड़ता है। उनके सामने मूल ग्रंथ नहीं थे, अतरब उनकी 
साक्षीको कोई मद्दत्व नहीं दिया जा सकता। 

६. यदि व्रगंणाखंड धवछाके अन्तगंत था तो यद्द भी द्वो सकता है कि लिपिकारने 
शीघ्रता वश उसकी कापी न की द्वो और अधूरी प्रातिपर पुरस्कार न मिल सकने की आशंकासे 
उसने ग्रंथकी अन्तिम प्रशास्तिको जोड़कर ग्रंथको पूरा प्रकट कर दिया दो । »< 

अब द्वम इन युक्तियोंपर क्रमशः विचार कर ठीक निष्कर्ष पर पहुंचनेका प्रयत्न करेंगे । 


१. वेयणकासिणपाहुड और वेदनाखंड एक नहीं हैं । 
यह बात सत्य है कि कम्मपयडिपाहुडका दूसरा नाम बेयणकसिणपाहुड भी है और यह 
गुण नाम भी दे, क्योंकि वेदना कर्मोंके उदयको कहते दें और उसका निरवशेषरूपसे जो वर्णन 


४ वैनतिद्धान्त सासका ६, १ पृ. ४२; अनेकान्त ३, १ पृ. ३« 
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करता दे उसका नाम वेयणकातिणपाहुड ( वेदनकृत्स्नप्रारत ) है। किन्तु इससे यह आवश्यक 
नहीं हो जाता कि समस्त वेयणक्सिणपाहुड वेदनाखंडके ही अन्तर्गत द्ोना चाहिये, क्योंकि यदि 
ऐसा माना जब तत्र तो छट्ट खंडेंकी अवश्यकता द्वी नहीं रहेगी और समस्त घट्खेड बेदनाख्तंढ 
के द्वी अन्तर्गत मानना परेंगे चूंकि जावद्माण आदि सभी खेडोंमें इसी वेयणकसिणपाइडके जंशों 
का ही तो संग्रह किया गया है जैसा कि प्रथम जिल्दकी भूमिकाम दिये गये मानचित्रों तथा 
संतपरूवणा पृ. ७४ आदिके उल्लेलेसि स्पष्ट है । यह खंड-कल्पना कम्मपयडिपाहुड या वेयण- 
कसिणपाहुडके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षासे की गई दे किसी एक खंडको समूचे पाहुडका अधि- 
कारी नहीं बनाया गया | स्वयं घवछाकारने वेदनाखंडको महाकम्मपयडिपाहुड समझ लेनेके विरुद्ध 
पाठकोंकों सतर्क कर दिया है। वेदनाखंडके आदिम मंगलके निबद्ध अनिबद्धका विवेक करते 
समय वे कहते हैं -- 


४“ ण च वेयणार्खईड महाऊम्सपयडिपाहुडं, अवयवस्स अवयवित्तविरोहादी ! 


अथीत्‌ वेदनाखंड महाकर्मप्रकृतिप्राभत नहीं है, क्योंकि अवयवकों अवयवी मान डेनेंमें 
विरोध उत्पन्न होता है। यदि महाकर्मप्रकृतिप्राभ्तके चौबीसों अनुयोगद्वार बेदनाखंडके अन्तर्गत 
होते तो धवलाकार उन सबके संप्रहको उसका एक अवयव क्यों मानते ! इससे बिलकुछ स्पष्ट है 
कि वेदनाखंडके अन्तर्गत उक्त चौवीसों अनुयोगद्वार नहीं हैं । 


२. क्या वर्गणा नामका कोई पृथक अनुयोगद्वार न होनेसे उसके नामपर खंड 
संज्ञा नहीं हो सकती 


कम्मपयडिपाहुडके चौबीक्ष अनुयोगद्वारोमं १!णा नामका कोई अनुयोगद्वार नहीं है, 
यह बिलकुछ सत्य है, किन्तु किसी उपभेदके नामसे वर्गणाखंड नाम पड़ना कोई 
अताघारण घठना तो नहीं कही जा सकती | यथार्थतः अन्य खडोंमें एक वेदनाखंडको छोड़कर 
अन्य शेष सब खडोंके नाम या तो विषयानुसार कल्पित हैं, जेसे जीवद्गाण, खुद्दाबंध, व महाबंध । 
या किश्ती अनुयोगद्वारके, उपभेदके नामानुसार हैं, जेसे बंधप्षामित्तानंचय । उसीप्रकार यदि बर्गणा 
नाप्क उपकिभाग पदसे उसके मद्दत्तके कारण एक विभागका नाम वगणाखंड रखा गया द्वो तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | चौबीस अधिकारंमिंसे जिस अधिकार या उपभेदका प्रधानत्व 
पाया गया उसके नामसे तो खंड संज्ञा की गई है, जैसा कि धवलाकारने स्वयं प्रश्न उठाकर कद्दा 
है कि कृति, स्परी, कर्म ओर प्रकृतिका भी यहां प्ररूपण द्वोनेपर भी उनकी खंडप्रंथ संज्ञा न करके 
केबल तीन द्वी खड कह्दे जाते हैं क्योंकि शेषमें कोई प्रधानता नद्दीं है और यद्द उनके संक्षेप 
प्ररूपणसे जाना जाता है /०। इसी संक्षप प्ररूपणका प्रमाण देकर वर्गणाका भी खंढ संब्ासे 


2 दखो संतपरूपणा, जिल्द ?, भूमिका पु, ६५ टिप्पणी 
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ध्युत करनेका प्रयत्न किया जाता है | पर संक्षेप और विस्तार आपेक्षिक शब्द हैं, अतएव बर्गणाका 
प्ररपण धबलामें संक्षेपसे किया गया है या विस्तारसे यद्द उसके विस्तारका अन्य अधिकारोंके 
विस्तारसे मिलान द्वाराद्वी जाना जा सकता है। अतएब उक्त अधिकारोंके प्ररूपण-विस्तार 
को देखिये । बंबसामित्ताबेचयंड अमरावती प्रतिके पत्र ६६७ पर समाप्त हुआ है। 
उसके पश्चात्‌ मंगछाचरण व श्रतावतार आदि विवरण ७१३ पत्र तक चलकर कृतिका प्रारंभ 
होता है जिसका ७५६ तक ४३ पत्रोम, वेदनाका ७५६ से ११०६ तक ३५० पत्रौंमें, स्पर्शका 
११०६ से १११४७ तक ८ पत्रेम, कमका १११४ से ११५९ तक ४५ पत्रोंमें, प्रकृतिका 
११५९ से १२०९ तक ५० पत्रेम और बंधन के बंध और बंधनीयका १२०९ से १३६२ 
तक १२३ पत्रोंमें श्ररूपण पाया जाता दे । इन १२३ पत्रोंमेते बंधका प्ररूपषण प्रथम १० पत्रेंमें 
दी समाप्त करदिया गया दे, यह कदकर कि-- 
४ एस्थ उद्देसे ख़द्ाबंधस्स एक्कारस-अणियोगद्ाराणं परूबणा कायब्वा ! | 
इसके आगे कहा गया है कि--- 


* हेण बंधणिज्ज-परूवण कीरमाणे चग्गण-परूवणा णिच्छएण कायब्वा, अण्णहा तेवीस-वग्गणासु 
इमा चेव वग्गणा बंधपाओग्गा अण्णाओ बंधपाओग्गाओं ण होंति कत्ति अवगाणुववत्तीदो । वर्गणाणमणु- 
मग्गणट्रदाए तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि णादब्वाणि भर्वति ? इत्यादि । 


अर्थात्‌ बंधनीयके प्रर्यषण करनेमें बरगेणा की प्ररूपणा निश्चयतः करना चाहिये, अन्यथा 
तेईस बर्गणाओंमें ये ही वर्गणाएं बंधके योग्य हैं अन्य वर्गणाएं बंधके योग्य नद्दी है, ऐसा ज्ञान नहीं 
हो सकता । उन बरगेणाओंकी मागणाके लिये ये आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं | श्यादि । 


इस प्रकार पत्र १२१९ से वर्गेणाका प्ररूपण प्रारंभ होकर पत्र १३३२ पर पमाप्त 
होता दै, जहां कद्दा गया है कि-- 


९ एवं विस्ससोवचयपरूवणाएं समताए बाहिरियवग्गणा समत्ता होदि ! | 


इसप्रकार वर्गणाका विस्तार ११३ पत्रोंमें पाया जाता है, जो उपयुक्त पांच अधिकारोंमेंसे 
बेदनाको छोड़कर शेष सबसे कोई दुगुना ब उत्से भी अधिक पाया जाता है । पूरा खुद्ाबंधखंड 
४७५ से ५७६ तक १०१ पत्रोम)ं तथा बंधसामित्तविचयखंड ७५७४8 से ६६७ तक ९१ 
पतन्नेमें पाया जाता दै । किन्तु एक अनुयोगद्वारके अवान्तरके भी अवान्तर भेद बरगणाका विस्तार 
इन दोनों खेडोंसे अधिक है । ऐसी अवस्थामें उसका प्ररूपण संक्षित कह्दना चादिये या विस्तृत 
और उससे उत्ते खड़ संज्ञा प्राप्त करने योग्य प्रधानत्व प्राप्त दोसका या नहीं, यद्द पाठक विचार करें। 


वर्गंणाखंड-विचार १९ 
३, वेदनाखंडके आदिका मंगलाचरण ओर कौन कौन खंडोंका है ! 


बेदनाखंडके आदियमें मंगलसूत्र पाये जाते हँ ।. उनकी टीकार्मे घबछाकारने खेडबिमाग 
व उनमें मंगछाचरणकी व्यवस्था संबंधी जो सूचना दी दे उतस्तको निम्न प्रकार उद्धृत किया 
जाता हैं--- 

* डरे उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगरू ) तिण्णं खंडाणं | कुदो? वग्गणा-महाबंधाणमादीए 
मंगछकरणादो । ण व संगछेण विणा भूदबलिभडारओ गंथस्स पारभदि, तरस अणाइरियशपसंगादो+» 
कदि-पास-फम्म-पयडि--अणियोगदाराणि वि एत्थ परूविदाणि, तेसि खंडगंथसण्णमकाऊण विग्णि 
चेव खंड।णि त्ति क्षिमटटं उच्चदे ? ण, तेलिं पहाणत्ताभावादों । त॑ पि कुदो णब्जदे ? संखेवेण परूवणादों ? | 

बगणालंडका घबलान्तर्गत स्वीकार न करनेवाले विद्वान इस अवतरणको देकर उसका यद्द 
अभिश्राय निकालते हैं कि-“ वीरसेनाचार्यने उक्त मंगल्सूत्रोंको ऊपर कहे हुए तीनों खंडों बेदना, 
बंधसामित्तविचओ और खुदाबंधो-का मंगछाचरण बतलाते हुए यह स्पष्ट सूचना की है कि वर्गणा- 
खंडके आदियमें तथा महाबंधलंडके आदियें प्रथक्क मंगलाचरण किया गया है, मंगछाचरणके बिना 
भूतबलि आचार्य प्रंथका प्रारंभ ही नहीं करते हैं । साथ ही यह भी बतलाया है कि जिन कदि, फास, 
कम्म, पयडि ( बंधण ) अगुयोगद्वारोंका भी यहां ( एव्थ )-इस् वेदनाखंडमें प्ररूपण किया गया है 
उन्हें खडप्रेथ संज्ञा न देनेका कारण उनके भ्रधानताका अभाव है, जो कि उनके संक्षप कथनसे 
जाना जाता 6 । वक्त फास आदि अनुयोगद्वारोमिंसे किसीके भी शुरूमे मंगछाचरण नहीं है और इन 
अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा वेदनाखंडर्थ की गई है, तथा इनमेंसे किसीकों खडभ्रथकी संज्ञा नहीं दी 
गई यह बात ऊपरके शंका समाधानसे स्पष्ट हे | ” 


अब इस कथनपर विचार कीजिये | * उबरि उच्चमाणेश्तु तिछ्ठु लेडेसु ” का अर्थ किया 
गया दै * ऊपर कढ्ढे हुए तीन खेड, अर्थात्‌ वेदना, बंधक्षामित्त और खुदाबंध ” । हमें यहांपर यह्द 
याद रखना चाहिये कि खुद्दाबंध और बंधसामित्त खंड दूसरे और तीसरे हैं जिनका प्ररूपण हो 
चुका है, और अभी वेदनाखंडके केवल मंगछाचरणका ही विषय चल रहा है, खडका विषय आगे 
कहा जायगा । “ उ्बीरे उच्चमाण ? की संस्कृत छाया, जहांतक में समझता हूं * उर्परि उच्यमान ! 
ही हे! सकती है, जिसका अर्थ ' ऊपर कहे हुए ” क॒दापि नहीं हो सकता | ' उच्यमान ” का 
तात्पर्य केवल प्रस्तुत या आंगे कह्ढे जानेवालसे ही हो सकता है | फिर भी यदि “ऊपर कह्दे हुए! 
ही मानलें तो उससे ऊपरके दो और आंगेके एक का समुच्चय कैसे हो सकता है £ ऊपर कहे 
हुए तीन खंड तो जौबद्गाण आदि तीन हैं, बाकी तीन आगे कहे जानेवाले हैं । इसप्रकार 
उपयुक्त वाक्यका जो अथ छूगाया गया है वह बिलकुल द्वी असंगत है। 


अब आंगेका शका-समाधान देखिये । प्रश्न है यह कैसे जाना कि यद्द मंगछ उ्बीरे 


२० पट्खंडागमकी प्रत्ताबना 


उश्वमाण ” तीनों खंडोंका है ! इसका उत्तर दिया जाता है “ क्योंकि बगेणा और महाबंध के 
आदियमें मंगल किया गया है ! । यदि यहां जिन खेडोंमें मंगल किया गया है उनको अछग 
निर्दिष्ट कर देना आचार्यका अभिग्राय था तो उनमें जीबट्टाणका भी नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि 
तभी तो तीन खंड शेष रहते, केवल बगैणा और महाबंधकी अलग कर देनेसे तो चार खड दोष 
रह गये | फिर आगे कहा गया है कि मंगल किये बिना भूतबलि भद्टारक ग्रंथ प्रारंम ही नहीं 
करते, क्योंकि उससे अनाचार्यत्वका प्रसेग आ जाता है। पर उक्त व्यवस्थाके अनुसार तो यहां 
एक नहीं, दो दो खंड मंगलके बिना, केवर प्रारंभ ही नहीं, समाप्त भी किये जा चुके; जिनके 
मंगलाचरणका प्रबंध अब किया जा रहा है, जहां स्वयं टीकाकार कद्द रहे हैं कि मंगलाचरण 
आदियें ही किया जाता है, नहीं तो अनाचार्यत्वका दोष आ जाता है । इससे तो धवछाकारका 
मत स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रंथस्चनामें आदि मंगछका अनिवार्य रूपसे पालन किया गया है। 
हमने आददिमंगलके अतिरिक्त मध्यमंगल और अन्तमंगछका भी विधान पढ़ा है। किन्तु इन 
प्रकारोंमेंसे किसी भी प्रकार द्वाता वेदनाखेडके आदिका मंगरू खुद्दाबंधका भी मंगल सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । इसप्रकार यह शका समाधान विषयको समझानेकी अपेक्षा अधिक उल्झनमें ही 
डालने वाला है। 


आगेके शंका समाधानकी और भी दुर्दशा की गई है | प्रश्न है कृति, स्पश, कमे और 
प्रकृति अनुयोगद्वार भी यहां प्ररूपित हैं, उनकी खंडसंज्ञा न करके केत्छठ तीन ही खड़ क्‍यों कहे 
जाते हैं ? यहां स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यहां कौनसे तीन खडोंका अभिप्राय 
है ! यदि यहां भी उन्हीं खुद्ाबंध, बंधसामित्त और वेदनाका अभिग्राय है तो यह बतछानिकी 
आवश्यकता है कि भ्रस्तुतम उनकी क्या अपेक्षा है। यदि चौबीस अनुयोगद्वारोंमेसे उत्पत्तिकी 
यहां अपेक्षा है तो जीवस्थान, वगणा और महाबंध भी तो वहींसे उत्पन्न हुए हैं, फिर उन्हें किस 
बिचारसे अछूग किया गया ? और यदि बेदना, वगणा और महाबंधसे ही यहां अमिगप्राय है तो 
एक तो उक्त ऋममें भंग पड़ता है और दूसेरे वरगणाखंडके भी इन्हीं अनुयोगद्वारोमें अन्तर्भावका 
प्रसंग आता है | जिन अनुयोगद्वारोंकी ओरसे खेड संज्ञा श्राप्त न होनेकी शिकायत उठायी गई है 
उनमें बेदनाका नाम नहीं है | इससे जाना जाता है कि इसी वेदना अनुयोगद्वार परसे बेदनाखंड 
संज्ञा प्राप्त हुई है । पर यदि “ एत्थ ! का तात्पय “ इस वेदनाखंडम ” ऐसा लिया जाता है 
तब तो यह भी मानना पडेगा कि वे तीनों खड जिनका उछेख किया गया है, वेदनाखंडके 
अन्तर्गत हैं | पयडिके आगे बन्धन और क्‍यों अपनी तरफसे जोड़ा गया जबकि बह मूलमें नहीं 
है, यह भी कुछ समझमें नहीं आता । इसप्रकार यह प्रश्न भी बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न करनेवाढा 


सिद्ध होता है | 
अतः वेदनाखंडके आदिमें आये हुए मंगलाचरणको खद्दाबंध और बंधसामित्तका भी सिद्ध 


वगगेणालंद-विचार २है 
करना तथा कृति आदि चोबीसों अनुयोगद्वारेंको वेदनाखंडान्तर्गत बतछाना बड़ा बेतुका, वे आधार 
और सोरे प्रसंगको गड़बडीमें डाढनेवाठा है। यह सब कल्पना किन भूलोंका परिणाम है और 


उक्त अवतरणोंका सच्चा रहस्य क्या है यह आगे चलकर बतलाया जायगा ! उससे पूर्व शेष तीन 
युक्तियोंपर और विचार करलेना ठीक होगा । 


४. वेदनाखंड समाप्तिकी पृष्पिका 
धबलाम जहां बेदनाका प्ररूपण समाप्त हुआ है वहां यह वाक्य पाया जाता दै-- 


एवं वेयण-अप्यावहुगाणिओोगदरिे समते वेयण[खंड समत्ता | 


इसके आगे कुछ नमस्कार वाक्योंके पश्चात्‌ पुनः लिखा मिलता द्वै “ वेदनाजंड समाप्तम्‌ ! । 
ये नमस्कार वाक्य और उनकी पृष्पिका तो स्पष्टतः मूलग्रथके अग नहीं हैं, वे लिपिकार द्वारा जोड़े 
गये जान पड़ते हैं। प्रश्न है प्रथम पृष्षिकाका जो मूल ग्रंथका आवश्यक अंग है | पर उसमें भी 
* वेयणाखंड समता ” वाक्य व्याकरण की दइृष्सि अशुद्ध है। वहां या तो “ वेयणाखंडो समत्ते ! 
या * बेयणाखंड समत्त ' वाक्य होना चाहिये था। समाठोचकझ्का यह भी अनुमान गछत नहीं 
कहा जा सकता कि इस वाक्यमें खड शब्द संभवतः ग्रक्षिप है, उस शब्दको निकाछ देनेसे 
* बेयणा समत्ता ” वाक्य भी ठीक बैठ जाता है | हो सकता है वद्द लिपिकार द्वारा प्रक्षिप्त हुआ 
हो | पर विचारणीय बात यह है क्रि वह कब और किस लिये प्रक्षिप्त किया गया होगा । इस 
प्रक्षेफो आधुनिक लिपिकारकृत तो समाठोचक भी नहीं कहते । यदि वह प्रक्षिप्त है तो उसी 
लिपिकारकृत हो सकता है जिसने मूडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रति लिखी | हम अन्यत्र बतला चुके हैँ 
कि बह प्रति संभवतः शककी ९ वीं १० वीं शताब्दिकी, अर्थात्‌ आजसे कोई हजार आठसौ 
वर्ष पुरानी है । उस ग्राशषित्त वाक्यसे उस समयके कमसे कम एक व्यक्तिकरा यह मत तो मिछता दी 
है कि वह वहां वेदनाखंडकी समाप्ति समझता था। उससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि उस 
लेखकक्ती जानकारीम बहींसे दूसराखंड अर्थात्‌ बगणाखंड प्रारंभ हो जाता था, नहीं तो वह 
वहां बेदनाखंडके समाप्त होनेकी विश्वासप्रूवंकक दो दो बार सूचना देने की घृष्टता न करता। 
यदि वहां खंडसमातति होनेका इसके पास कोई आधार न ढ्ोता तो उसे जबदेस्ती 
वहाँ खंड शब्द डाठलनेकी प्रवृत्ति ही क्‍यों द्वोती ! समालोचक डिपिकारकी प्रक्षेपक- 
प्रवृत्ति को दिखलते हुए कहते हैँ कि अनेक अन्य स्थरलॉपर भी नानाप्रकारके 
वाक्य प्रक्षिप्त पाये जाते हैँ । यह बात सच है, पर जो उदाहरण उन्होंने बतछाया है 
बह्दां, और जद्ांतक मैं अन्य स्थल ऐसे देख पाया हूं वहां सत्र यद्दी पाया जाता दै कि छेखकने 
अधिकारोंकी संधि आदि पाकर अपने गुरु या देवता का नमस्कार या उनकी प्रशस्ति संबंधी 
वाक्य या पथ इधर उधर डाले देँ। यह्द पुराने छेखकोंकी रैली सी रही है | पर ऐसा त्यढछ 


२२ पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


एक भी देखनेमे नहीं आता जहां पर ठेखकने अधिकार संबंधी सूचना गलत सलत अपनी 
ओरसे जोड़ या घटा दी हो | भतएव चाद्दे वह खंड शब्द मौलिक दो और चाद्दे किसी लिपिकार 
द्वार प्रक्षिप्त, उससे बेदना खेडके वह्ढां समाप्त होने की एक पुरानी मान्यता तो प्रमाणित द्वोती 
द्दीदे। 


५ इन्द्रनन्दिकी प्रामाणिकता 


एनद्रनन्दि और विवुध श्रीधरन अपने अपने श्रतावतार कथानकोमें पट्खंडागमकी रचना 
ब धबवरादि टौकाभेंके निर्माणका विवरण दिया है। विबुध श्रीधरका कथानक तो बहुत 
कुछ काल्पनिक है, पर उसमे भी धवलान्तगत पांच या छद्द खडोंवाी वातामें कुछ अविश्वतनीयता 
नह्दीं दिखती | हन्द्रनन्दिने प्रकृत विषयसे संबंध रखनेवाली जो वातों दी है उस्तको इम प्रथम जिल्दकी 
भूमिकामें पर. ३० पर लिख चुके हैं। उसका संक्षेप यह दे कि वीरसेनने डर्पारितन निबन्धनादि अठारह 
अधिकार लिखे और उन्हें ही सत्कमंनाम छठवां खड संक्षेपरूप बनाकर छट्द खंडोंकी बद्धत्तर हजार 
ग्रंथप्रमाण, प्राकृत संस्कृत भाषा मिश्रित घवलाटीका बनाई | उनके राब्दोंका धवाकारके उन 
शब्दोंसे मिलान कौजिये जो इसी संबंधके उनके द्वारा कहे गये हैं। निबन्धनादि विभागको यहां 
भी “ उयरिम ग्रेथ ” कहा है और अठारह अनुयोगद्वारोंको संक्षेप प्ररूपण करनेकी प्रतिज्ञा की गई 
है। धरसेन गुरुद्वारा श्रुतोद्धारगा जो विवरण इंद्रनन्दिने दिया है वह प्रायः ज्यों का हों धवला- 
कार के बृत्तान्त से मिलता है । यह बात सच है कि इन्द्रनन्दि द्वारा कही गयी कुछ बाते धवछा- 
न्तगत वातसे किचित्‌ भेद रखती हैं । किन्तु उनपरसे इन्द्रनन्दिको स्वथा अप्रामाणिक नहीं 
ठहृदराया जा सकता, विशेषतः खंडबिभाग जैसे स्थूछ विषयपर । यदि इन्द्रनन्दिका समय निर्णीत 
नहीं है, पर उनके संबंध पं. नाथूरामजी प्रेमीका मत है कि ये वे ही इन्द्रनन्दि हैं जिनका 
उल्लेख आचाय नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ३९६ वीं गाथामें गुरुरूपस किया है जिससे 
वे विक्रकी ११ हवीं श्तान्दिके आचाये ठहरते हैं #। इसमें कोई आश्वये भी नहीं है। वीरसेन 
व धवलाकी रचनाका इतिहास उन्होंने ऐसा दिया है जैसे मानो वे उससे अच्छी तरह निकटतासे 
सुपरोचित हों । उनके गुरु एढाचाय कहां रहते थे, वौरसेनने उनके पास सिद्धान्त पढ़कर कहां 
कट्ठां जाकर, किस मंदिरमें बैठकर, कौनसा ग्रंथ साम्हने रखकर अपनी टीका लिखी यद्ट सब 
इन्द्रनन्दिने अभ्छी तरह बतछाया है जिसमें कोह बनावट व क्ृत्रिमता इष्टिगोचर नहीं 
होती, बल्कि बहुत ही प्रामाणिक इतिहास जंचता है । उन्होंने कदाचित्‌ धबढा 
ज॑यधवछाका सूक्ष्मवकोकन भले ही न किया हो और शायद नोट्स ले रखनेका भी 
उस समय रिवाज़ न हो, पर उनकी सूचनाओपरसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि धवढ 


न मनन 


६ न दि. जै. प्ंगबाका से. १६, भूमिका पृ. २ 
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जयधवल प्रथ उनके साम्दने मौजूद दी नहीं थे । उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं छिखी जिसकी इन 
प्रंथोंकी वार्तासे इतनी विषमता हो जो पढ़कर पांछे स्थृतिके सद्दारे लिखमेवाले द्वारा न की जा 
सकती हो । इसके अतिरिक्त उनका अथ अभीतक प्राचीन प्रतियोपरत्ते सुसंपादित भी नहीं इआ 
है। किसी एकाध ग्रतिपरसे कभी छाप दिया गया था, उसीकी कापी हमारे साम्हने प्रस्तुत है । 
उन्होंने जो वाती किवर्दन्तियों व सुने सुनाये आधारपरसे लिखी हो बह भी उन्दोंने बहुत सुब्य- 
वस्यित करके, भरसक जांच पड़तालके पश्चात्‌, छिखी है और इसीतरद्द वे बहुतसी ऐसी बा्तों- 
पर अ्रकाश डाछ सके जो धवलादिमें भी व्यवस्थित नहीं पायी जाती, जैसे धवलासे पूर्वकौ टीकाये 
व टीकाकार आदि । बे कैसे प्रामाणिक और निर्भीक तथा अपनी कमजोरियों को स्वीकार करडेने- 
वाले निष्पक्ष ऐतिहासिक थे यह उनके उस वाक्य परसे सहज ही जाना जा सकता है जहां उन्होंने 
साफ साफ कह दिया है कि गुणधर और धरसेन गुरुओंकी पूर्वापर आचाये परम्परा हम नहीं 
जानते क्योंकि न तो हमें वह बात बतढानेवाछा कोई आगम मिछा और न कोई मुनिजन »८। 
कितनी स्पष्टवादिता, साहिशिक सचाई और नैतिकबर इस अज्ञानकी स्वीकारतामें भरी हुई है! 
क्या इन वाक्योंको छिखनेबालेकी प्रामाणिकतामें सहज ही अविश्वास किया जा सकता है! 


६, मूडविद्रासे प्रतिलिपि करनेवाले लेखककी प्रामाणिकता 


जिस परिस्थितिमें और जिस प्रकारसे धवछा और जयघवलाकी प्रतियां मृडबिद्रीसे बाइर 
निकली दें उप्तका हम प्रथम जिल्दकी भूमिकामें विवरण दे आये हैं। उस परसे उपलब्ध 
प्रतियोंकी प्रामाणिकतामें नाना प्रकारके सन्देद्द करना स्वाभाविक है | अतएव जो धवलाके मौतर 
बर्गणाखंडका होना नहीं मानते उन्हें यह्द भी कद्दनेकी मिल जाता है कि यदि मूछ धबढामें 
वर्गणाखंड रद्दा भी हो तो उक्त लिपिकारने उसे अपना परिश्रम बचानेके लिये जानबूझकर छोड़ 
दिया होगा और अन्तिम प्रशस्ति आदि जोड़कर अपने प्रंथको पूरा प्रकट कर दिया दोगा ताकि 
उसके पुरस्कारादिमं फरक न पड़े | इस कल्पनाकी सचाई झुठाई का पूरा निर्णय तो तभी हो 
सकता है जब यह ग्रंथ ताडपत्रीय प्रतिसे मिछाया जा सके | पर उसके क्षमाबमें भी हम इसकी 
संभावनाकी जांच दो प्रकारसे कर सकते हैं | एक तो उस छेखकके कायकी परीक्षा द्वारा और 
दूसेरे विद्यमान धबछाकी रचना की परीक्षा द्वारा | धवछाके संशोधन संपादन संबंधी कार्यमें हमें 
इस बातका बहुत कुछ परिचय मिला दवै कि उक्त लेखकने अपना कार्य कह्टांतः ईमानदारीसे 
किया है । इमें जो प्रतियां उपलब्ध हुई हैं वे मूडविद्रीसे आई हुई कनाड़ी प्रतिडिपिकी नागरी 
प्रतिकी कापी की भी कापियां हैं | बे बहुत कुछ रखठन-प्रचर और अनेक प्रकारसे दोष पूर्ण हैं । 


# संतपरूषणा, दिल्‍्द २, मूत्रिका पृ. १५ 


4 पट्खंडागमकी प्रस्‍्तावना 


पर तो मी तौन प्रतियोंके मिछानसे ही पूरा और ठाक पाठ बैठा लेना संभव हो जाता है | इससे शात 
होता है कि जो स्खलन इन आगेकी प्रतियोंमें पाये जाते हैं वे उस कनाडी प्रतिलिपिमें नहीं हैं। 
यद्यपि कुछ स्थक इन सब प्रतियोंके मिलानसे भी पूण या निस्सन्‍्देह् निर्णात नहीं हो पाते और 
इसलिये संभव है वे स्खलन उसी प्रथम प्रतिलिपिकार द्वारा हुए हे, पर इस ग्रेयकी लिपि, भाषा 
और विषय संबंधी कठिनाइयोंको देखते हुए हमें आश्र्य इस बातका नहीं है कि 
के स्खलन हैं, किन्तु आश्चर्य इस बातका है कि वे बहुत द्वी थोड़े और मामूली हैं, जो किसी भी 
लेखकके द्वारा अपनी शक्तिभर सावधानो रखनेपर भी, हो सकते हैं । जो लेखक एक खंडके 
खडको छोड़कर प्रशस्ति आदि मिलाकर प्रथकों पूरा प्रकट करनेका दुःसाहस कर सकता हैः 
उसके द्वारा शेष लिखाई भी ईमानदारीके साथ किये जानेकी आशा नहीं की जा सकती । पर 
उक्त लेखकका अभी तक हम जो परिचय धवलापर परिश्रिम करके प्राप्त कर सके हैं, उसपरसे 
हम इढ़ताके साथ कह सकते हैं ।क उसने अपना काये भरसक ईमानदारी और परिश्रमसे किया 
है । उसपरसे उसके द्वार एक खंडको छोड़कर ग्रंथको पूरा प्रकट कर देने जैसे छछ-कपट किये 
जानेकी शंका करनेको हमारा जी बिलकुछ नहीं चाहता | 


पर यदि ऐसा छल कपट हुआ है तो घबरलाकी जांच द्वारा उसका पता छगाना भी 
कठिन नहीं होना चाहिये | घवछाकी कुछ टीकाका प्रमाण इन्द्रनानिने बहत्तर हजार और 
ब्रक्नहमने सत्तर हजार बतछाया है| हमोरे सन्मुख धबलाकी तीन प्रतियां मोजूद है, जिनकी 
छोक संख््याकी हमने पूरी कठोरतासे जांच की । अमरावतीकी प्रति १४६५ पत्र अर्थात्‌ २९३० 
पृष्ठ हैं. और प्रत्येक पृष्ठपर १२ पंक्तियां लिखी गई है। प्रत्लेक पंक्तिमं ६२ से ६८ तक अक्षर 
पाये जाते हैं जिससे औसत ६७० अक्षरोंकी ली जा सकती है | तदनुसार कुछ ग्रंथमें २९३० ३८ 
१२ ५ ६५ ५ ८ २२८५४०० अक्षर पाये जाते हैं जिनकी 'छोकसेख्या ३२ का भाग देकर 
७१,४१५ आंइ। इसे सामान्य लेखेमें चाहे आप सत्तर हजार कहिये, चाहे बहत्तर हजार | 
कारंजा व आराकी प्रतियोंकी भी उक्त प्रकारसे जांच द्वारा प्रायः यही निष्कर्ष निकलता है। इससे 
तो अनुमान होता है कि प्रतियोमेंसे एक खेडका खड गायब होना असंभवसा है, क्योंकि उस 
खंडका प्रमाण और सब खंडोंका देखते हुए कमसे कम पांच सात हजार तो अवश्य रहा होगा | 
यह कर्मा प्रस्तुत प्रतियोमें दिखाई दिये बिना नहीं रह सकती थी । 


विषयके तारतम्यकी इृष्टिसि भी धबला अपने प्रस्तुत रूपमें अप्रणे कहीं नज़र नहीं आती। 
प्रथम तीन खंड तो पूरे हैं ही | चोये वेदना खंडके आदिसे कृति आदि अनुयोगद्वार प्रारम्भ हो 
जाते हैं । इनमें प्रथम छद्ठ कृति, वेदना, फास, कम्म, पयाडि और बंधन स्वयं भगवान्‌ भूतबढि- 
द्वारा प्ररूपित हैं| इनके अन्तमें धवकाकारने कहा है-- 

« मूदृबछिमडारएण जेणेदू झु्त देसामासियभावेण छिहिंद तेणेदेण सूचिद-सेस-भट्वारस-अणि- 
'ओगझराणं किंचि संखेयेण परुवर्ण कस्सामो ( धवछा अ, पत्र १३३१ ) 


वर्गणालंड-विचार श्ष 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आचार्य भूतबलिकी रचना यहीं तक है। किन्तु उक्त 
प्रतिज्ञा वाक्‍्यंके अनुसार शेष निबन्धनादि अठारह आधिकारोंका वणन धवलाकारने स्वयं किया है 
और अपनी इस रचनाको उन्होंने चूलिका कहा है-- 
एत्तो उवरिम्गंथों घूछिया णाम | 


इन्हीं अठारद अनुयोगद्वारोंकी वीरसेनद्वार रचनाका विशद इतिहास इन्द्रनन्दिने अपने 
श्रतावतारमें दिया है # | इसी चूलिका विभागको उन्होंने छठवां खंड भी कहा है। इसमप्रकार 
चैवीसों अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ ग्रंथ अपने स्वाभाविक रूपसे समाप्त होता है । अब यदि 
इन्हीं अनुयोगद्वारोके भीतर वगेणाखंड नहीं माना जाता तो उसके ढिये कौनसा विषय व 
अधिकार शेष रहा और वह कहांसे छूट गया होगा : छेखकद्धा/ उसके छोड़ दिये जानेकी 
आइंकाको तो इस रचनामें बिलकुल ही गुंजाइश नहीं रही । 


बेदनाखंडके आदि अवतरणोंका ठीक अथे 


बेदनाखंडके आदि मंगछाचरणकी व्यवस्था संबंधी सूचनाका जो अर्थ लगाया जाता है 
और उससे जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है. उसका हम ऊपर परिचय करा चुके हैं । अब हमें यह 
देखना आवश्यक है कि उक्त भूलोंका क्या कारण है और उन अवतरणोंका ठीक अर्थ क्‍या है| 
£ उबरि उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु ” का अथे “ ऊपर कह्दे हुए तीन खंड ” तो हो ही नहीं सकता । 
पर ऐसा अर्थ किये जानेके दो कारण मा्म होते हैं। प्रथम तो  उबरि ? से सामान्य ऊपर 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त का अर्थ ले लिया गया है और दूसरे उसकी आवश्यकता भी यों प्रतीत हुई क्योंकि 
आगे वर्गणा और महदारबंधमें अलग मंगल करनेका उछलेख पाया जाता है। पर खोन और बिचारसे 
देखा जाता है कि “ उबरि ! शब्दका धबक्ाकारने पूर्बोक्तके अर्थमें कहीं उपयोग नहीं किया। 
उन्होंने उस शब्दका प्रयोग सत्र “आगे! के अथेमें किया है और पूर्वोक्तक लिये * पुव्ब ! या 
पुब्चुत्त का । उदाइरणार्थ, संतपरूवणा, प्रृष्ट १३० पर उन्होंने कहा है--- 

संपहि पुद्च॑ उत्त-पयाडिसमुक्कित्तणा *** '** *** *“'एदण्ड पंचण्हमुवारिः संपहि पुव्युक्त-जहण्णद्विदि 

*“*च पक्खिसे चूलियाए णव अहियारा भवंति। 

अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकृति समुस्कीतनादि पांचोंके ऊपर अभी कह्ढे गये जधन्यस्थिति भादि 
जोड़ देनेपर चूलिकाके नो अधिकार हो जाते &ूँ । यहां ऊपर कहे जा चकेके लिये « पुन्ष उत्त 
व : पुच्चुत्त ” शब्द प्रयुक्त हुए हैं और “ उबारि ? से आगेका तातपये है । 
पर. ७३ पर  उबरि! से बने हुए उबरीदो (उपरितः ) अव्ययका प्रयोग देशिये | आचार्य 
कट्ते हैं-..- ः हि हा 
| # सं. प, भू, पृ. ३८, ६७, | 50.2, ५ आह | “०९ 


। 
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श्६्‌ घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


घुब्वाणुपुठत्नी पच्छाणुपुष्वी जत्थतत्थाणघुब्वी चेदि तिविद्या आणुपुष्वी। ज॑ मूकादों परिवाडीए 
उच्णदे सा पुव्चाणुदुम्वी । तिसस्‍्से उदाहरण “उसहमजिय च वंदे ! । इच्चेबमादि । जे उबरीदो हेट्ा 
परिवाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुब्बी । पिस्से उदाहरणं>एस करोमि य पणमं॑ जिणवरवसहरुस बडुमाणस्स । 
सेसाणं व जिणाणं सिवसुहरंखा विलोमेण 0 

यहां यह बतलाया है कि जहां पूर्वले पश्चातकी ओर ऋमसे गणना की जाती है उसे पृचानु- 
पूर्वी क्ते हैं, जतत “ ऋषभ और अजितनाथको नमस्कार ! | पर जहां नौचे या पश्चातृस ऊपर 
या पूव॑की ओर अथोत विलोमऋमसे गणना की जाती है वह पश्चादानुपूर्त्री कहलाती है जैसे मैं 
वर्दमान जिनेशको प्रणाम करता हूं और रेप (पाश्चनाथ, नेमिनाथ आदि ) तीर्थंकरोंको भी । यहां 
“उबरीदो” से ताप्प्य “आंगे! से है और पीछे की ओरके लिये हेद्ठा [ अधः ] शब्दका प्रयोग किया 
गया है । 


घबलामें आगे बंधन अनुयोगद्वारकी समात्तिके पश्चात्‌ कहां गया है “एत्तो उबरिमगंथो 
चूलिया णाम ! । अर्थात्‌ यहांसे ऊपरके प्रंथका नाम चूलिका है। यहां भी ' उवरिम ' से 
तात्पम आगे आनेवाले ग्रंथविभागसे दे न कि पूर्वोक्त विभागसे । 


और भी धवलामें सैकडे। जगह ५ उर्बीरे ! शब्दका प्रयोग हमारी दृ्टिमें इसप्रकार आया है 
« उबरि भण्णमाणचुण्णितुत्तादो, ” “ उवरिमषुत्त भणदि ” आदि | इनमें प्रत्येक स्थल्पर निर्दिष्ट सूत्र 
आगे दिया गया पाया जाता है। उवरिका पूर्वोक्तके अथमें प्रयोग हमारी दृश्टिमे नहीं आया 


इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि उबरिका अथ आगे आनेवाले खंडसे ही हो सकता है, 
पृर्वीक्नसे नई । और किर प्रइुतमें तो * उच्चमाण ? पद इस भर्थको अभ्छी तरह स्पष्ट कर देता 
है. क्योंकि उसका अभिग्राय केवल प्रस्तुत और आगे आनेवाले खंडोंसे ही हो सकता है । पर यदि 
आगे कद्दे जानेवाले तीन खंडोंका यह मंगल है तो इस बातका बर्गणा और महाबंधके आदियें 
मंगलाचरणकी सूचनासे केसे सामझस्य बैठ सकता है! यही एक विकट स्थल है जिसने उपयुक्त 
सारी गड़बड़ी विशेषरूपसे उत्पन्न की दे | समस्त प्रकरणपर सब दृष्टियोंसे विचार करने पर हम 
र७ फिप्क ए पढ़ते है. एके उबराकी उपल्य प्रीतेयेंम वह १० की जशुद्धि है। मेरे विचारसे 
४ कम्मणामह्माबंधाणमादी र॒ मंगल-करणादो ” की जगद्द “ बरगणामद्वाबंधघणमादीए मंगलाकरणादो ! 
पाठ होना चाहिये | दी्घ “आ ! के स्थानपर स्व “अ! की मात्रा की अशुद्धियां तथा अन्य 
स्वरोंमें भी ऋत्व दीर्घके व्यत्मय इन प्रतियोमें भरे पड़े हैं| हमें अपने संशोधनमें इसप्रकारके 
घुआार सैकड़ों जगद्द करना पढ़े हैं। यथार्थतः प्राचीन कन्नड लिपिमें दस्व और दी स्वरो्मे 
बहुधा विवेक नहीं किया जाता था । दढ्वमारे अनुमान किये हुए छुधारंके साथ पढ़नेसे पुर्वोक्त 


> हा. उपाभ्ये, परमात्मप्रकान्ष, भूमिका, पृ. ८३० 


बरगेणाखंड--विचार २७ 


समस्त प्रकरण व शंका-समाधानक्रम ठीक बैठ जाता है। उससे उक्त दो अबतरणोंके बीचमें 
आये हुए उन शंका समाधानोंका अथ भी सुल्झ जाता है जिनका पूर्वकथित अर्थस्रे बिलकुल दी 
सामञस्य नहीं बैठता बल्कि विरोध उपन्न होता है | वह पूरा प्रकरण इस प्रकार है-- 

उबीरे उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगल ? तिण्णं खेडाणं । कुदो ? वग्गणा-मद्दाय धाणमादीए 
मंगछाकरणादो । ण च मंगछेण विणा भूतबलिभडारओ गंथस्स पारभदि, तस्स अणाइरियत्तपसंगादो | कर्घ 
वेयणाए आदीए उत्त मंगर सेस दो-खंडाण होदि? ण, कदीए आदिम्हि उत्तसरुप एद्रुलेबव संगलसस सेसतेषीस 
भणियोगदरिसु पउत्तिदंसणादो | महाकृम्मपर्याडपाहुडत्णेण चउबीसण्हमणियोगह्माराणं भेदाभावादों एगत्ते, 
तदोी एगस्स एये मंगल तत्थणण विरुश्मदे | ण च एदेसि तिण६ं खडाणमेयत्तमेगखंडत्तपसंग्रादो त्ति, ण पुस 
दोसो, मद्दाकम्मपयडिपाहुडत्तणेण एदेशलि पि एगत्तदुंसणाद़ो । कदि-पास-फम्म-पयडि-अणियोगहाराणि वि पुध्य 
परूविदाणि, तेसिं खेडग्गंथसण्णमकाऊण ति््ण चेव खंडाणितत्ति किमटं उच्चदे ? ण, तेसि पहाणलाभावादों। ते 
पि कुदो णब्वदे ? संखेवेण परूत्रणादे । 

इसका अनुबाद इस प्रकार होगा-- 


शका--आंगे कहे जाने वाले तीन खंडो ( बेदना वगणा और महाबंध ) में से किस खेड 
का यह मंगढाचरण है! 

समाधान - तीनों खंडोंका 

शंका - कैसे जाना £ 

समाधान- वगेणाखंड और महाबंध खंडके आदिम मंगल न किये जानेसे | मंगल- 
किये बिना तो भूतबलि भद्टारक ग्रथका प्रारंम ही नहीं करते क्योंकि इससे अनाचायेत्वका प्रसंग 
आ जाता है। 

शंका - वेदनाके आदिम कहा गया मंगल शेष दो खंडे।का भी कैसे हो जाता है ! 

समाधान-- क्योंकि कृंतेके आदिमें किये गये इस मंगलकी शेष तेबीस अनुयोगद्ारोमें 
भी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

बेका- महाकमप्रकृतिपाहुडत्वकी अपेक्षासे चौवीसें। अनुयोगद्वारोंमे भेद न होनेसे 
उनमें एकत्व है, इसलिये एकका यह मंगल रेप तेवीसोंमें विरोधको प्राप्त नहीं ह्वोता | परंतु 
इन तीनों खंडोमें तो एकत्ब है नहीं, क्योंकि तीनोंमें एकत्व मान छेनेपर तीनोंके एक खडत्बका 
प्रसग आजाता है! 

समाधान --यह कोई दोप नहीं, क्योंकि-महाकमंग्रकृतिपाहुडत्वकी अपेक्षासे इनमें भी 
एकत्व देखा जाता है। 

शका-- कृति, स्पश, कम ओर प्रकृति अनुयेगद्वार भी यहां ( प्ंथके इस भागमें ) 
प्ररूपित किये गये हैं, उनकी मी खंड प्रंथ संज्ञा न करके तीन द्वी खड क्यों कह्दे जाते हैं ! 


१८ घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


समाधान--क्योंकि इनमें प्रधानताका अभाव है। 
भैका--यद्द कैसे जाना ? 
समाधान--उनका संक्षेपम प्रर्षण किया गया है इससे जाना । 


इस परसे यह बात स्पष्ट समझमें आजाती है कि उक्त मंगलाचरणका सम्बन्ध बंध- 
सामित्त और खुद्दाबंध खड़से वैठाना बिलकुल निर्मूल, अस्वाभाविक, अनावश्यक और धवलाकार 
के मतसे सर्वधा बिरुद्ध है | हम यह भी जान जाते हैं कि वर्गणाखंड और महाबंधके आदिम 
कोई मंगछाचरण नहीं है, इसी मंगलाचरणका अधिकार उनपर चाढ्ू रहेगा। और हमें यह भी 
सूचना मिल जाती है कि उक्त मंगलके अधिकारान्तगत तीनें। खंड अथीत्‌ बेदना, व्गणा और 
मद्दाबंध प्रस्तुत अनुयोगद्वारोसे बाहर नहीं हैं | वे किन अनुयागद्वारोके भीतर गर्मित हैं यह भी 
संकेत धवलाकार यहां स्पष्ट दे रहे हैं। खंड संज्ञा प्राप्त न होने की शिक्रायत किन अनुयोग- 
द्वारोंकी ओरस उठाई गई! कदि, पास, कम्म और पयडि अनुयोगद्वारंकी ओरसे | बेदणा- 
अनुयोगद्वारका यहां उल्लेख नहीं है क्योंकि उसे खेड संज्ञा प्राप्त है। घबठाकारने बंधन 
अनुयोगद्वारका उल्लेख यहां जान बृझकर छोड़ा है क्योंकि बंधनके ही एक अवान्तर भेद 
बगैणासे वगणाखंड संज्ञा प्राप्त हुई है और उसके एक दूसेरे उपभेद बंधविधानपर मह्दाबंधकी 
एक भन्य इमारत खड़ी है। जीवद्भाण, खुद्दाबंध और बंधप्तामित्तानेचयय भी इसीफ द्वी भेद 
प्रभेदोंके सुफल दें | इसलिये उन सबसे भाग्यवान पांच पांच यशस्वी संतानके जनयिता 
बंधनको खेड संज्ञा प्रात्तन होने की कोई शिकायत नहीं थी। शेष अठारह अनुयोगद्वारोंका 
उल्लेख न करनेका कारण यह है कि भूतबलि भद्दरकने उनका प्ररूपण ही नहद्लीं किया। 
भूतबलिकी रचना तो बंधन अनुयोगद्वारके साथ ही, महाबंध पृण होने पर, समाप्त हो जाती है 
जैसा हम ऊपर बतला चके हैं । 


इसी अवतरणंस ऊपर घवछाकारने जो कुछ कहा है उससे प्रकृत बिषयपर और भी 
बहुत बिशद प्रकाश पड़ता है। वह प्रकरण इसप्रकार है--- 


तत्येदुं के णिवद्धमादो अणिव्रद्धमिदि 7 ण साव णिबद्धमंगछमिदं महाकस्मपयड़ीपाहुडस्स कदि- 
यादि-चउवीसअणियोगावयवस्य आदीए गोदमसामिणा परुविदस्स भूतवलिभडारएण वेयणाखंडस्स आदीए 
मंगल वत्तो आणेदृण ठविदस्स णिबरद्धत्तविरोहादों| ण च वेयणाखंड महाकम्मपयडीपाहुड अवयवस्स 
अवयवित्तविरोहादो । ण च भूदवली गोदमो विगलसुद्घारयस्स धरसेणाइरियसीसस्स भुद्वक्तिस्स सयल- 
झुद्भारयबडुमाणंतेवासिगोदमसबिरोहादी । ण चाण्णो पयारो णिबद्धसंगछत्तस्स हेदुभूदों जात्थि। तम्हा 
अणिवद्धमंगलमिदे । अधवा होदु णिबद्धमंगल | कर्थ वेयणाखंडादिखंडगयस्स महाकम्मपयडिपाहुडत्त ? ण, 
कदिया (दि) चडवीस-अणियोगद्ारेहिंदों एयंतेण पुधभूदमहाकम्सपयद्धिपाहुडाभावादो | एद्रेसिमणियोशहदाराणं 
कस्मपयटिपाहुडते संत पाहुड-घहुत्त पलजदे ? ण एस दोसो, कर्थंच्चि इच्छिज्ममाणतादों | कर्घ बेयणाएं 
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महापरिमाणाएं उचसंदारस्स हमस्स वेयणा्ंडस्स वेयणा-भावो ? ण, अवयवेदिंतों पृथेतेण पुधभूदस्स भवयविश्स 
भणुवलंभादो। ण व वेयणाए बहुत्मणिट्रमिशछजमाणत्तादो । क्ध भूदवकिध्स गोदमत्त  किं तस्स गोदमत्तेण ? 
कधमण्णहा मंगलस्स णिवद्धत्त ? ण, भूदबलिस्स खड-गंथं पढ़ि कत्तारत्तामावादी |ण चु अण्णेण कय-नांभा- 
हियाराण एशदेसस्स पुब्विह्या (पुष्विक्ठ) सदस्थ-संदब्भस्स परूवओ कत्तारों होदि, अहृष्पसंगादों। भधना 
भूदबली गोदमों चेव एगाहप्पायत्तादी। तदो रिद्धं णिब्दमंगलत्त पे।उवारे उश्चमाण॑सु तिसु संदेसु ... इत्यादि । 

१ शंका - इनमें से, अर्थात्‌ निबद्ध और अनिबद्ध मंगलेंमेंसे, यह मंगछ निबद्ध है या 
आनिबद्ध ! 


समाधान--यह निबद्ध मंगल नहीं है, क्योंकि कृति आदि चौबीस अवययोंबाफे 
महाकमंप्रकृतिपाहुडके आदिम गोतमस्त्रामीद्वारा इसका प्ररूपण किया गया है | भूतबकि 
स््रामीने उसे बहांसे छाकर बेदनाखंडके आदियमें मंगलके निमित्त रख दिया है। इसलिये उसमें 
निबद्धतवका विरोध है। वेदनाखंड कुछ महाकर्म्मप्रकृतिपाहुड तो है नहीं, क्योंकि अवयवकी 
ही अवयवी माननेमें विरोध आता है। और भूतबलि गौतमस्त्रामी हो नहीं सकते, क्योंकि 
बिक श्रतके धारक और धरसेनाचार्यके शिष्य ऐसे भूतबलिभे सकलश्रतके धारक और वर्षमान- 
स्वामीके शिष्य ऐसे गौतमपनेका विरोध है। और कोई प्रकार निबद्ध मंगलपनेका देतु होता नहीं 
है, इसलिये यह मंगल अनिब्रद्ध मंगल है | अथवा, यह्द निबद्ध मंगल भी हो सकता है । 


२ शेका--वेदनाखंड आदि खंडोंमें समाविष्ट (ग्रंथ ) को महाकर्मप्रकृतिपाहुडपना 
केसे प्रात्त हो सकता है ! 


समाधान--क्योंकि कृति आदि चौत्रास अनुयोगद्वारों से सबथा प्रथकृभूत मद्दाकर्मप्रकृति- 
पाहुडकी कोई सत्ता नहीं है । 


३ शका--इन अनुयोगद्वारोमें कर्मप्रकृतिपाहुडल मान ठेनेंस तो बहुतसे पाहुड 
माननेका प्रसंग आ जाता है ! 


समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि यद् बात कर्षचित्‌ अर्थात्‌ एक इष्सि 
अंभीष्ठ दै । 


४ शैका--महापरिमाणकाली वेदनाके उपसंद्वाररूप इस वेदनाखंडको वेदना अनुयोगद्वार 
कैसे माना जाय ! 


समाधान -ऐसा नहीं है, क्योंकि अवयवोंसे एकान्तत: प्रथकुभूत अबयबी तो पाया नहीं 
जाता । और इससे यदि एकसे अधिक वेदना माननेका प्रसंग आता है तो वेदनाके बहुलतसे 
कोई अनिष्ट भी नहीं, क्योंकि वह्द बात इष्ट ही दे । 


५ शेका--भूतबढिके गौतम केसे मान लिया जाय ! 


३३० पट्खंडॉममकी प्रस्शावना 
धम्ााधान--भूतबकिको गौतम माननेका प्रयोजन ही क्या है ! 


६ शब्ंका- यदि भतबढछिक्ो गौतम न माना जाय तो मंगछको निबद्धपना कैसे प्राप्त 
हो सकता है ? 


समाधान - क्योंकि भतबलिके खंडम्रंथके प्रति कर्तापनेका अभाव है। कुछ दूसेरे के 
द्वारा रचे गये अ्ंधाधिकारोमेसे एक देशका पृ प्रकारस द्वी शब्दार्थ और संदर्भका प्ररूपण करनेवाला 
प्रंथकर्ता नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो अतिप्रसंग दोष अर्थात्‌ एक ग्रंथके अनेक कती द्ोनेका 
प्रसंग आ जायगा । अथवा, दोनोंका एक ही अभिप्राय होनेसे भ्रतवालि गौतम ही है। इसप्रकार 
यहां निबद्ध मंगलत्व भी सिद्ध हो जाता है । 


यहांपर प्रथम शंका समाधानमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वेदनाखंडके अन्तर्गत प्रूण 
बेदना और बर्गणा- महाकम्मपयडिपाहुडका विषय नहीं है-बह उस पाहुडका एक अवयब 
खेडोंकी मात्र है, अर्थात्‌ उसमें उक्त पाहुडके चौबीसों अनुयोगद्वारोंका अन्तर्भाव 


नहीं किया जा सकता। महाकमप्रकृतिपाइुड अवयवी है. और बेदनाखंड 
सीमाओंका निर्णय उसका एक अवयव। 


दूसेरे शंका समाधानसे यह सूचना मिलती है कि कृति आदि चौवीस अनुयोगदवरोंमें 
अंकेला वेदनाखंड नहीं फेला है, बेदना आदि खंड हैं अर्थात्‌ बर्गणा और मह्दाबंधका भी अन्‍्तर्भाव 
वहीं है। तीसरे शंका समाधानमें कमग्रकृतिपाहुड के कृति आदि अवयवोंमें भी एक इश्सि 
पाहुडपना स्थापित करके चौयेमे स्पष्ट निर्देश किया गया है कि वेदनाखंडमें गौतमस्वामीकृत 
बड़े बिस्तारबाले वेदना अधिकारका ही उपसंदहार अर्थात्‌ संक्षेप है। यह वेदना धवलाकी अ. प्रतिमें 
पृ. ७५६ पर प्रारम्म होती है जहां कहा गया है-- 
कम्महजणियवेयण-उवद्दि-समुसिण्णए जिणे णमि । 
वेयणमदहादियारं विविददियारं परुवेसों ॥ 
और वह्द उक्त प्रतिके ११०६ वें पत्रपर समाप्त होती है जहां छिखा मिढ॒ता है-- 
४ एवं वेयण-अप्पाबहुगाणिजोगहारे समत्ते वेयणाखंड समत्ता । 
इसप्रकार इस पुष्पिकावाक्यमें अशुद्धि होते हुए भी वहां वेदनाखंडकी समात्तिमें कोई 
झका नहीं रह जाती । 
पांचवें ओर छठवें शंका समाधानमें भूतबलछि और गौतम ग्रेयकर्ता व अभिप्रायकौ 
अपेक्षा एकत्व स्थापित किया गया दे जो सहज ही समझें आजाता है । इसप्रकार उक्त मंगल 
निबद्ध भी सिद्ध करके बता दिया गया दे | 


वर्गेणाखंड-विचारे ११ 


इसप्रकार उक्त शंका समाधानसे बेदनाखंडकौ दोनों सीमायें निश्चित हो जाती हैं । 
कृति तो बेदनाखंडके अन्तर्गत है ही क्योंकि उक्त शंका समाधानकी सूचनाके अतिरिक्त मंगला- 
चरणंक साथ ही वेदनाखंडका प्रारंभ माना ही गया है | 


बेदनाखंडके विस्तारका एक और प्रमाण उपलब्ध है | ठीकाकारने उसका परिमाण 
सोलह हजार पद बतढाया है। यया, “ खेडगेथे पडुच वेयणाए सोखसपदसहस्साणि ” । यद्द पद- 
संख्या भूतबलिकृत सूत्र-प्रेंथकी अपेक्षासे दी होना चाहिये। अतएब जबतक यह न ज्ञात 
हो जाबे कि पदसे यहां घवलाकारका क्‍या ताप्पर्य है तथा वेदनादि खडोंके सूत्र अलग 
करके उन पर वह माप न छगाया जाबे तबतक इस सूचनाका दम अपनी जांचमें विशेष 
उपयोग नहीं कर सकते | तो भी चूंकि टीकाकारने एक अन्य खंडकी भी इसप्रकार पद 
संख्या दी है और उस खडकी सीमादिके विषयर्मे कोई विवाद नहीं दे इसडिये हमें उनकी 
तुलनासे कुछ आपेक्षिक ज्ञान अवश्य हो जायगा । धवलाकारने जीवह्माण खेडकी पद संख्या 
अठारइद इजार बतलाई ह्वै-' पद पड़च अद्वारह्पदसहस्स ” (संत प. प्र. ६० ). इससे यहद्द ज्ञात 
हुआ कि वेदनाखंडका परिमाण जीवड्वाणत्ते नवमश कम दै। जीवधण के ४७५ पत्रोका 
नवमांश लगभग ५३ होता है, अतः साधारणतया वेदनाखंडकी पत्र संख्या ४७५-५३-४२२ 
के छगभग द्वोना चाहिये | ऊपर निधोरित सीमाके अनुप्तार वेदनाकी पत्र संख्या प्रत्यक्षमें ६६७ 
से ११०६ तक अथोत्‌ ४३८ है जो आपेक्षिक अनुमानके बहुत नजदीक पड़ती दै। समस्त 
चौवीस अनुयोगद्वारोंकी वेदनाके भीतर मान लेनेस तो जीवद्नाणकी भ्पेक्षा बेदनाखड घबरा 
के तिगुनेसे भी अधिक बडा द्वो जाता है । 


जब वेदनाखंडका उपसंहार वेदनानुयोगद्वारके साथ हो गया तब प्रश्न उठ्ता है कि 

बंगणों मिरफम उसके आगेके फास आदि अनुयोगद्वार किस खंडके अग रहे ! ऊपर वेदनादि 

तीन खंडोंके उछेखोंके विवेचन से यह्द स्पष्ट ही है कि बेदनाके पश्चात्‌ वर्गणा 

और उसके पश्चात्‌ महाबंधकी रचना है। महाबंधकी सीमा निश्चितरूपसे निर्दिष्ट है क्योंकि 

धवढामें स्पष्ट कर दिया गया है कि बन्धन अनुयोगद्वारके चौथे प्रमेद बन्धविधानके चार 

प्रकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंधका विधान भूतबल्ि भद्ठारकने महाबंधमें विस्तारसे 

लिखा है, इसलिये वह धवलाके भीतर नहीं लिखा गया। अतः यहीतक वर्गणाखंडंकी सीमा 

समझना चाहिये । वहांसे आगेके निबन्धनादि अठारह अधिकार टीकाकी सूचनानुसार चूलिका 
रूप हैं । वे टीकाकार इत हैं भूतबल्की रचना नहीं हैं । 


उक्त खड़ विभागको सर्वधा प्रामाणिक सिद्ध करनेके लिये अब केक उस प्रकारके 
किसी प्राचीन विश्वसनीय स्पष्ट उल्केलमात्रकी अपेश्त और रद जांती है। सौभाग्यसे ऐसा एक 


३२ बट्खंडागमकी प्रस्तावना 

उल्लेख भी हमें प्राप्त हो गया है। मूडविद्वीके पं. छोकनाथजी शाखीने वीर्वाणीविछास जैन 
सिद्धांतमवनकी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (१९३५७) में मूडविद्वीकी ताडपत्नीय प्रतिपरसे महाधवल 
( महाबंध ) का कुछ परिचय अबवतरणें। सहित दिया है । इससे प्रथम बात तो यह जानी जाती 
है कि पंडितजीको उस ग्रतिमें कोई मंगछाचरण देखनेको नहीं। मिला । बे रिपोर्ट में लिखते हैं. 
४ इसमें मंगलाचरण छोक, ग्रंथकी प्रशस्ति बगेरह कुछ भी नहीं है । ” पं. छोकनाथजी की 
यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि पंडितजीने ग्रंथको केवल ऊपर नीचे ही नहीं देखा-उन्होंने कोई 
चार वर्षतक परिश्रम करके पूरे महाधवल प्रंथकी नागरी प्रतिलिपि तैयार की है जैसा कि हम 
प्रथम जिल्दकी भूमिका बतछा आये हैं। अतएव उस प्रंथका एक एक शब्द उनकी दपष्टि 
और कंलमंसे गुजर चुका है । उनके मतसे पूर्वोक्त * मंगलकरणादो ” पदर्म हमोरे 'मंगलाकरणादो!” 
रूप छुधार की पुष्टि होती है- 


दूसरी बात जो मद्दाधवछके अबतरणोंमें हमें मिलती है वह खंडविभागसे संबंध रखती 
है । महाबंधपर कोई पंचिका भी उस प्रति प्रित है जैसा कि अवतरणकी प्रथम पंक्तिसे ज्ञात 
होता है-- 


८ बोच्छामि संतकस्मे पंचियरूवेण विवरण सुमहत्थ ' 
हसी पंचिकाकारने आगे चलकर कहा है-- 


* महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदि-वेदगाओ(दि) चोब्वीसमाणियोगदारेसु तत्थ कदि-बेदणा त्ति जाणि 
अणियोगहाराणि वेदणाखंडम्हि, पुणो पास (-ऋम्म-पयड़ि-बंधणाणि ) चत्तारे अणियोगदारेसु तध्थ बंध 
बंधणिजणासणियोगेहि सह वग्गणास्ंडम्हि, पुणो बंधविधाणमाणियोगो खुद्दाबंधम्मि सप्पवंचेण परूविदाणि । 
पुणो तेहिंतो सेसद्वारसणियोयद्याराणि सत्तकम्मे सब्बाणि परूविदाणि | तो वि तस्सइगंभीरत्तादी अत्थविसम- 
पदाणमस्थे थोरुद्धयेण पंचियसरूवेण भणिस्सामों ' » | 


इस अवतरणमें राब्दोमं अशुद्धियां हैं। कोष्टकके भीतरंके सुधार या जोड़े हुए पाठ 
मेरे हैं । पर उसपरसे तथा इससे आगे जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट जान पड़ा कि 
यहां निबंधनादि अठारह अधिकारोंकी पंजिका दी गई है। उन अठारह अधिकारोंका नाम 
« सत्तकम्म ' था, जिससे इन्द्रनन्दिके सत्कमसंबंधी उल्लेखकी पूरी पुष्टि होती है । प्राप्त अवतरण 
परसे महाधवलकी प्रति व उसके विषय आदिके संबंधमें अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, और 
प्रतिकी परीक्षाकी बड़ी अभिकाषा उत्पन्न होती है, किन्तु उस सबका नियंत्रण करके प्रकृत विषय- 
पर आनेसे उक्त अबतरणमें प्रस्तुतोपयोगी यद्द बात स्पष्ट रूपसे माछ्म हो जाती है, कि कृति 


>< यह अबतरण सं. प, जिल्‍्द १ की भूमिका पु. ६८ पर दिया जा चुका है| " पर वहां भूछसे “ पुणो ते- 
हिंहो ” आदि बाक्य छूट गया है | जतः प्रकुतोपपोगी उत्त अवतरणको यहां फिर पूरा दे दिया है । 
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और वेदना अनुयोगद्वार वेदनाखंडके तथा फास, कम्म, पयंडि और बंधनके बंध और बंधनौय भेद 
बर्गणाखंडके भीतर हैं । इससे हमोरे विषयका निर्विवादरूपसे निर्णय हो जाता है | 

प्रथम जिल्दकी भूमिकामें ठीक इसीप्रकार खेंडबिभागका परिचय कराया जा चुका है 
उस परिचयकी ओर पाठकोका ध्यान पुन! आकषित किया जाता है। 


४. णमोकार मंत्रके आदिकर्ता. 


१ 
जो ख्याति और प्रचार ढिन्दुओमें गायन्नी मनन्‍्त्रका है तथा बौद्धोमे त्रिसरण मन्त्रका 
था, वही जैनियोमें णमोकार मनन्‍्त्रका है। धार्मिक तथा सामाजिक सभी कऋृत्यों व विधानोंके 
आरम्भमें जेनी शर्त मन्त्रका उच्चारण करते ढैं | यही उनका दैनिक जपमन्त्र है। इसकी 
प्रद्यातिका एक पथ निन्न प्रकार दे, जो नित्य पूजनविधान में उच्चारण किया जाता दै--- 
एसो पंच-णमोयारों सब्वपापप्पणासणों | मंगलाणं थ सब्वेसि पढम होह मंगछ ॥ 


अथीत्‌ यह्ट पंच नमस्कार मन्त्र सब पापों का नाश करने वाढा है और सब मंगढ़ोंमें 
प्रथम [ श्रेष्ठ ] मंगल दे । 

इस मन्त्रका प्रचार जैनियोंकि तीनों सम्प्रदायों-दिगम्बर, स्वेताम्बर और स्थानकवासियोंमें 
समानरूपसे पाया जाता है। तीनों सम्प्रदायोंके प्राचीनतम साह्ित्यमें भी इसका उल्लेख 
मिलता है। किंतु अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ कि इस मन्त्रके आदिकतों कौन हैं। 
यथार्थतः यह प्रश्न ही अभी तक किसी ने नहीं उठाया और इस कारण इस मन्त्रकों अनादि- 
निधन जैसा पद प्राप्त हो गया दे । 


किन्तु षट्खंडागम और उसकी ठीका धवलाके अवल्ोकनसे इस णमोकार मन्त्रके 
कर्तृत्नके सम्बन्धर्में कुछ प्रकाश पड़ता दै, और इसीका यहां परिचय कराया जाता है । 


षट्खेडागमका प्रथम खण्ड जीवट्टाण है और इस खेडके प्रारम्भर्म यही चुप्रसिद्ध मन्त्र 
पाया जाता है । ठीकाकार वीरसेनाचार्यके अनुसार यही उक्त प्रन्यका सूत्रकारक॒त मंगलाचरण 
है। वे लिखते दैँ कि-- 


मंगल-णिमित्त >दहेऊ--परिमाणं णाम तट्ट य कत्तारं | वागारिय छप्पि प5छा वक्‍्खाणड सत्थमाहरियो॥ 
इंदि णायमाहरिय-परंपरागयं मणेणावद्दारिय पुव्वाह्टरियायाराणुसर्ण तविरयणहैेड त्ति पुप्फदंताइ- 
रियो संगछादीणं छण्णं सकारणाणं परूवणट्ट सुत्तमाइ-- 
णप्तों अरिहंताण, णमों सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्ायाणं, णमो छोए सब्वसाहणं॥ 
( सं० प० १, ए० ७ ) 


अयोत्‌ * मंगछ, निमित्त, देतु परिमाण, नाम और कतो, इन छट्दों का प्ररूपण करके 


श४ पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पश्चात्‌ आचार्यका शासत्रका व्याख्यान करना चाहिये | ! इस आचार्य परम्परागत न्याय को मनमभें 
धारण करके पुष्यदन्ताचाये मंगलादि छह्ोंके सकारण प्ररूपणेक लिये सूत्र कहते दें, * णमो 
औरिइंताणं ? आदि | 

इसके आंगे घवलाकारने इसी मंगलसूत्रको “तालपलंब ” सूत्रके समान देशामर्पक 
बतलाकर पूर्वोक्त मंगल, निमित्त भादि छहों का प्ररूपक सिद्ध किया है | तत्पश्चात्‌ मंगल शब्दकी 
ब्युपात्ति व अनेक इृश्योंसे भेद प्रभेद बतछाते हुए मंगलके दो भेद इसप्रकार किये हैं--- 

तन संग दुविहं णिवद्धमणिबद्धमाद | तत्थ णिबद्धं णाम जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेंण णिबद्धू- 
देवदा-णमोक्वारों त॑ णिबद्ध-मंगल | जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेबदाणमोक्कारों तमणिबद्ध-मंगर्ल | इर्दे 
पुण जीवट्टार्ण णिबद्ध-मंगछं, यत्तो “इमेसि चोहसण्हं जीवसमाणं ” इंदि णदस्स सुत्तस्खादीए णिब्रद्धू- णमो 
भरिह्वंताणं ! इच्चादिदेवदा-णमोक्कारदंसणादो । 

( सं० प० १, पृ० ४१) 

अर्थात्‌ मंगल दो प्रकारका है, निबद्ध आर अनिबद्ध | सूत्रेक आदियमें सूत्रकर्त्ता द्वारा 
जो देवता-नमस्कार निबद्ध किया जाय वह निवद्ध मंगल है और जो सूत्रके आदिम सूत्रकत्ता 
द्वारा देवताकों नमस्कार किया जाता है ( किन्तु वह नमस्कार लिपिबद्ध नहीं किया जाता ) वह 
अनिबद्ध-मंगल है । यह जीवट्टाण निबद्ध मंगल है, क्योंकि इसके “ इमेसि चोदसण्ह ” आदिसूत्रके 
पृ * णमो अरिहंताणं ” इत्यादि देवतानमस्कार पाया जाता है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जीबद्भाणंक आदिम जो यह णमोकार मंत्र पाया जाता है 
वह सूत्रकार पुष्पदन्त आचार द्वारा ही वहां रखा गया है और इससे उस शाञत्रको निबद्ध-मंगल 
संज्ञा प्राप्त हो जाती है। किन्तु इससे यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यह मंगलसूत्र खये पृष्प- 
दन्ताचायने रचकर यहां निबद्ध किया है, या कहीं अन्यत्र स लेकर यहां रख दिया है । पर 
अन्यत्र धवलाकार ने इसका भी निर्णय किया है । 

वेदनाखडके आदिमें “णमो जिणाणं ? आदि मंगलरूसूत्र पांये जाते हैं, जिनकी टीका 
करते हुए घवलाकारने उनके निबद्ध आनिबद्ध स्वरूप का विवेचन किया हैं | वे लिखते है--- 


तत्थेदं कि णिबद्धमाहों अणिबद्धमेंदि ? ण ताच णिबछ-मंगलमिदं, महाकम्मपयडिपाहुडस्स 
कदियादि-चउवीस-अणियोगावयवस्स आदीए गोदमसामिणा परूविदरस भूदबालिभडारएण वेयणाखंडरुस 
आदीए मंगलट्ट तत्तो आणेदूण ठविदस्स णिबद्धत्त-विरोहादी। ण च वेयणाखंड महाकम्मपयडिपाहुडं 
अवयवस्स अवयवित्तविरोहादों । ण च भूदबली गोदमो, विगलसुदधारयस्स धरसेणाइरियसीसरस 
भूदवलिस्स सयलसुद्धारयवडुमाणंतेवासि-गोद्म'्तविरोहादो । ण चाण्णो पयारो णिबद्धमंगलत्तस्स हेदुभूदो 
अत्थि | 


अथौत्‌ यहद्द मंगल ( णमो जिणाणं, आदि ) निबद्ध द्वै या अनिबद्ध ! यह निबद्ध-मंगल तो नहीं 
है क्योंकि मद्दाकरमप्रकतिपाहडके कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंके आदिमें गौतमस्वामीने इस 
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मंगलका प्ररूपण किया दे ओर भूतबलि भद्टारकने उसे बहांसे उठाकर मंगलाथ यहां वेदनाखंडके 
आदिमें रख दिया है, इससे इसके निबद्ध-मंगल द्वोनेमें विरोध आता हैं। न तो वेदनाखंड 
महाकर्मप्रक्तिपाहुड है, क्योंकि अवयवकी अवयवी माननेमें विशेध आता है । और न भूतबढी 
ही गौतम हैं क्‍योंकि विकलश्रतके धारक और धरसेनाचायक्रे शिष्य भूतबलिको सकहलश्रतके धारक 
और बधमानस्वार्मीके शिष्य गौतम माननेमें विरेध उत्पन्न होता है। और कोई प्रकार निबद्ध 
मंगठत्वका हेतु हो नहीं सकता | 


आगे टीकाकारने इस मंगढकोा निबरद्धमंगल भी प्िद्ध करने का प्रयत्न किया है, पर 
इसके लिये उन्हें प्रस्तुत प्रन्यक्ा महाकरमप्रकतिपाहड्से तथा भूतबलिस्वामीका गौतमस्वामीसे 
बड़ी खींचातानी द्वारा एकल स्थापित करना पड़ा है | इससे ब्रवरछ्कारका यह मत बिलकुल रपष्ट 
दो जाता है कि दूसरेके बनाये हुए मंगठकों अपने प्रन्थर्मं जोड़ देनेते वह शात्नर निबदू- 
मंगल नहीं कहला सकता, ननिबरद्ध-मंगललको प्राप्तिके लिये मंगल प्रन्थकारकी ही मौछिक 
रचना होना चाहिये | अतण्ख़ जब कि धबछाकार जौवद्वाणको णमोकार मन्त्ररूप मंगलके होनेसे 
निबद्ध-मंगल मानते हैं तब वे स्पट्टतः उच्त मंगर्सुत्रको सत्रकार पुष्ददन्‍्तकी द्वी मौलिक 
सचना स्वीकार करते है, वे यह नहीं मानते कि उस मंगल्को उन्होंने अन्यत्र कहीं से लिया 
है | इससे घवछाकार आचार्य वौससेनका यह मत सिद्ध हुआ कि इस सुप्रसिद्द णमोकार मंत्रके 
आदिकतता प्रात: स्मरणीय आचार्य पुप्पदन्त ही ढें | 
२ 
णमोकार मंत्रके सेबन्धों। श्रेताम्बर सम्प्रदायकी क्‍या मान्यता दे ओर उसका पूर्वोक्त मतसे 
कहां तक सामजञञस्य या वैपम्य है, इस पर भी यहां कुछ विचार किया जाता है। श्ेताम्बर आगमके 
अन्तगत छह छेदसूत्रेमिसि द्वितीय सूत्र “ महानिशीयथ ” नामका है | इस सूत्रम णमोकार मन्त्रके 
विषयमे निम्न बार्ता पायी जाती है -- 
एयं तु जे पंचमंगलमह।सुयक्खंघरुस वकक्‍खाण्ं ते महया पर्बंघेण अणंतगमपज्नवरे6 सुत्तस्स य 
पियभूयाहिं णिज्जुत्ति-भास-चुन्नोहिं जहेव अर्गत-ताण-ई ध्रणघरहिं तित्थयरेहिं वक्‍्खाणिय तहेव समासओ 
चक्‍्खाणिज्ज ते आसि । अह5क्षया कालपरिहाणथिदोसेण ताओ एणिज्जत्ति-भास-चुन्नीओ चुच्छिन्नाओ | इओ य 
वचश्चेतेण कालेणं समएणं महिद्लिप्ते पय्राणुसारी बदरखामी नाम दुवालसंगसुअहरे सम्ुपन्ने | तेण य पंच- 


मंगल-महासुयक्संधस्स उद्धारो मूल्सुत्तस्स मज्प्ते लिहिओ | मूलसुत्त पुण सुत्तताए गणहरेदिं अव्यत्ताए 
भरिहंतेहिं भगवंतेहिं धम्मीतित्थयरेहिं तिलोगमद्दिएद्विं वीरजिणिंदेहिं पन्नविय त्ति एस बुडुसंपयाओ | 


( महानिशीध सूत्र, अध्याय ५ ) 
इसका अथे यह है कि इस पंचमंगल महाश्रतस्कंधका व्याह्यान महान प्रबंध, अनन्त 
गम और पयोयों सहित, सूत्रकी प्रियभूत निर्युक्ति, भाष्य ओर चूर्णियें। द्वारा जैसा अनन्त ज्ञान-दर्शनके 


३४७ षट्खंडागमकी प्रस्ताबना 


पश्चात्‌ आचार्यका शात्रका व्याख्यान करना चाहिये। ” इस आचार्य परम्परागत न्याय को मनमें 
धारण करके पुष्यदन्ताचाय मंगलादि छहोंके सकारण प्ररूपणेक डिये सूत्र कददते हैं, * णमो 
ऑअरिइंताणं ” आदि | 

इसके आगे धवलाकारने इसी मंगलसत्रको “तालपलंब ” सूत्रके समान देशामर्पक 
बतलाकर पूर्वोक्त मंगल, निमित्त भादि छह्हों का प्ररूपक छिद्ध किया है | तत्पश्चात्‌ मंगल शब्दकी 
ब्युप्पात्ति व अनेक दृश्योंसे भेद प्रभेद बतछाते हुए मंगलके दो भेद इसप्रकार किये ढैं-- 

तच्व मंगल दुविह णिबद्धूमणिबद्धमाद | तत्थ णिबद्धंं णाम जो सुत्तस्सादीए सुत्तरत्तारेण णिबद्धू- 
देवदा-णमोक्कारों ते णिबद्ध-मंगल । जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तांण क्यदेवदाणमोक्कारों तमणिबद्ध-मंगर | इदे 
पुण जीवट्टा् णिबद्धु-मंगलं, यत्तो “इमेसिं चोहसण्हं जीवसमा्ण ” इंदि एदस्स सुत्तसर्सादीए णिबद्धू-' णम्तो 
भरिदंताणं ' इच्चादिदेवदा-णमोक्कारदंसणादी । 

( सं० प० १, पृ० ४१) 

अर्थात्‌ मंगल दो प्रकारका है, निबद्ध और अनिबद्ध | सूत्रक आदियें सूत्रकर्ता द्वारा 
जो देवता-नमस्कार निबद्ध किया जाय वह निबद्ध मंग है और जो सूत्रके आदियें सूत्रकरत्ता 
द्वारा देववाको नमस्कार किया जाता है ( किन्तु बह नमस्कार लिपिबद्ध नहीं किया जाता ) वह 
अनिबद्ध-मंगल है । यह जीवट्ठा्ं निबद्ध मंगल है, क्योंकि इसके “ इमेसि चोदसण्ह ” आदिसूत्रके 
पूष “ णमो अरिहताणं ” इत्यादि देवतानमस्कार पाया जाता है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवट्ठाणक आदिम जो यह णमोकार मंत्र पाया जाता है 
वह सूत्रकार पुष्पदन्त आचार्य द्वारा ही वहां रखा गया है ओर इससे उस शासकों निवद्ध-मंगल 
संज्ञा प्राप्त हो जाती है | किन्तु इससे यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यह मंगलसूत्र खय॑ पुष्प- 
दन्‍्ताचायने रचकर यहां निबद्ध किया है, या कहीं अन्यत्र स छेंकर यहां रख दिया है । पर 
अन्यत्र धवछाकार ने इसका भी निर्णय किया है | 

बेदनाखंडके आदिमें 'णमों जिणाणं ! आदि मंगछसूत्र पांये जाते हैं, जिनकी टीका 
करते हुए धवलाकारने उनके निबद्ध आतनिब्रद्ध स्वरूप का विवेचन किया है । वे लिखते ह--- 

तत्थेदूं कि णिबद्धूमाहो अणिबद्धमेंदि ? ण ताब णिबद्ध-मंगलमिदं, महाकम्मपयडिपाहुडस्स 
कंदियादि-चउवीस-अणियोगावयवस्स आदीए गोदमसामिणा परूविदस्स भूदबालिभडारएण वेयणाखंडरस 
आदीए मंगलट्टं तत्तो आणेदूण ठविदस्स णिबद्धत्त-विरोहादों। ण च्‌ वेयणाखंड महाकम्मपयडिपाहुड 
अवयवस्स अवयविषक्तविरोहादों | ण च सूदवली गोदसो, विगलसुद्धारयस्स धरसेणाहरियसीसखस्स 
भूदबलिस्स सयलसुद्धारयवडुमाणंतेवालि-गोदमत्तविरोहादो । ण चाण्णो पयारो णिबद्धमंगलत्तस्स हेदुभूदो 
अत्थि | 

अर्थात्‌ यह मंगल ( णमो जिणाणं, आदि) निबद्ध दै था अनिबद्ध ! यह निबद्ध-मंगल तो नहीं 
है क्योंकि मद्माकमंप्रकरतिपाइडके इंति आदि चौवीस अनुयोगद्वारोंके आदियमें गौतमस्वामीने इस 


णमोकार मंत्रके आदिकतों ३५ 


मंगलका प्ररूपण किया दे और भूतबलि भट्टाककने उस बहांसे उठाकर मंगलाय यद्दवा बेदनाखंडके 
आदिमें रख दिया है, इससे इसके निबद्ध-मंगल द्वोनेमें विरोध आता है। न तो वेदनाखंड 
महाकमंग्रकृतिपाहुड है, क्योंकि अवयवकोी अवयवी माननेमें विरोध आता है। और न भूतबली 
ही गौतम हैं क्योंकि विकलश्रतके धारक और पघरसेनाचार्यके शिष्य भूतबलिको सकलश्र॒तके धारक 
और वधमानस्वार्मीके शिष्य गौतम माननेमें विरोध उत्पन्न होता है। और कोई प्रकार निबद्ध 


मंगरत्वका द्वेतु हो नहीं सकता । 


आगे ठीकाकारने इस मंगठको निव्रद्धमंगल भी धिद्ध करने का प्रयत्न किया है, पर 
इसके लिये उन्हें प्रस्तुत प्रन्थक्ा महाकमग्रकृतिपाहुडसे तथा भूतबलिस्वामीका गौतमस्वामीसे 
बड़ी खींचातानी द्वारा एकल स्थापित करना पड़ा है | इससे पवछाकारका यह मत बिलकुल स्पष्ट 
दो जाता है कि दूसरेफे बनाये हुए मंगठको अपने प्रन्थमें जोड देनेसे वह शात््र निबद्न-- 
मंगल नहीं कहला सकता, +निबद्ध-मंगछलको प्राप्तिके लिये मंगल प्रन्थकारकी ही मौलिक 
रचना होना चाहिये | अतए्त् जब कि धवछाकार जोबद्राणकी णमोकार मन्त्ररूप मंगठके होनेसे 
निबद्ध-मंगल मानते हैँ तब वे स्पष्टतटः उप्त मंगलुसूत्रको सुत्रकार पुष्ददन्‍तकी द्वी मौलिक 
रचना स्वीकार करते हैं, वे यह नहीं मानते कि उस मंगलको उन्होंने अन्यत्र कहीं से लिया 
है। इससे धवढाकार आचार्य वीरसेनका यह मत सिद्ध हुआ कि इस सुप्रसिद्ध णमोकार मंत्रके 
आदिकर्ता प्रातः स्मरणीय आचार्य पुप्पदन्त ही दे | 
२ 
णमोकार मंत्रके संबन्धम ख्ेताम्बर सम्प्रदायकी क्‍या मान्यता है और उसका पूर्वोक्त मतसे 
कहां तक सामजञस्य या वपम्य हैं, इस पर भी यहां कुछ विचार किया जाता है। श्रेताम्बर आगमके 
अन्तगत छह ठेदसूत्रेंमिंस द्वितीय सूत्र ” महानिशीथ ” नामका है । इस सूत्रम णमोकार मन्त्रके 
बिषयमें निम्न वार्ता पायी जाती है -- 
एयं तु ज॑ पंचमंगलमह।सुयक्खंघस्स वक्खाणं ते महय्रा पत्रवे्ण अर्णतगमपजत्रे६ सुत्तस्ल्ल य 
पियभूयाहिं णिज्जुत्ि-भास-चुन्नीदिं जहेव अणंत-नाण-ईं धणघरेहिं तित्थयरेहिं वक्खाणिय तहेव समासओ 
वकक्‍्खाणिज्ज ते आासे । अहऊज्ञयां कालपरिद्याणिदोसेण ताओ णिज्जुत्ति-भास-चुन्नीओं बुच्छिन्नाओं | इभो य 
वश्चतेण कालेणं समएणं महिड्डिपत्ते पयाणुसारी बद्रसामी नाम दुवालूसंगसुअहरे समुपन्ने | तेण य पंच- 


मंगल-महासुयक्ख॑ंधस्स उद्धारो मूलसुत्तस्स मज्प्ते रिहिओ। मूलसुर्त पुण सत्त्ताए गणदरेदिं अत्यत्ताए 
भरिहंतेहिं भगवंतेहिं धम्मीतः्थयरेहिं तिलोगमद्दिएहिं वीराजिणिंदेहिं पत्नवियं त्ति एस बुडुसंपयाओं । 


( महानिशीध सूत्र, अध्याय ५ ) 
इसका अथ यह है कि इस पंचमंगल महाश्रृतस्कंधका व्याह््यान मह्दान प्रबंध, अनम्त 
गम और पयीयों सहित, सूत्रकी प्रियभूत नियुक्ति, भाष्य और चूर्णियों द्वारा जेसा अनन्त ज्ञान-दरनके 


१६ षट्खंडागमकौ प्रस्ताबना 


घारक तीरप॑करोंने किया था उसीप्रकार संक्षेपमें व्याख्यान करने योग्य था। किन्तु आंगे काल- 
परिद्दानिके दोषसे वे नियुक्ति, भाष्य और चूर्णियां विष्छिन्न हो गईं | फिर कुछ काछ जानेपर 
यथासमय मह्दकऋद्धिको प्राप्त पदानुसारी बइरसामी ( वेरस्वामी या वज्स्वामी ) नामके द्वादशांग 
श्रुवके धारक उत्पन्न हुए । उन्होंने पंचमंगल महाश्रुतस्कंधका उद्धार मूलसूत्रके मध्य लिखा। 
यह मूलसूत्र सूत्र्वकी अपेक्षा गणधरों द्वारा तथा अर्थकी अपेक्षासे अरहंत भगवान, धर्मतीपकर 
त्रिकोकमद्वित वीरजिनेद्रके द्वारा प्रज्ञापित है, ऐसा दृद्धसम्प्रदाय है । 


यद्यपि मद्बानिशीथसूत्रकी रचना अ्ताम्बर सम्प्रदायमें बहुत कुछ पीछेकी अनुमान की 
जाती है,< तथापि उसके रचयिताने एक प्राचीन मान्यताका उल्लेख किया है जिसका अभिप्राय 
यह है कि इस पंचमंगढरूप अ्रतस्कंधके अरथकता भगवान्‌ महावीर हैं और सूत्ररूप प्रंथकर्ता 
गौतमादि गणधर दें | इसका तीर्थंकर कथित जो व्याख्यान था वह कालदोषसे विब्छिन्न हो गया। 
तब द्वादशांग श्रतधारी वहरस्वामीने इस श्रतस्कंधका उद्धार करके ड्से मूल सृत्रके मध्यमें लिख 
दिया । गताम्ब्र आग्ममें चार मूल सूत्र माने गये हं-आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराधष्ययन और 
पिंडनिर्युक्ति | इनमें से कोई भी सूत्र वचर्सरिक नामसे सम्बद्ध नहीं है। उनकी चार्णियां 
भद्गबाहुकृत कही जाती हैं । उन मूल सृत्रोर्मे प्रथम सूत्र आवश्यकके मध्यम णमोकार मंत्र पाया 
जाता है । अतएव दक्त मान्यताके अनुसार संभवत: यद्दी वह मूलसत्र दै जिप्षमें बज्रसूरिनि उक्त 
मंत्रको प्रक्षित किया | 

कल्पसूत्र स्थविरावढ्ीमं “ बहर ” नामके दो आचायोंका उछेख मिलता दे जो एक 
दूसरेके गुरु-शिष्य थे। यथा- 

घेरस्स णे अज्ज-सीहगिरिस्स जाइस्सरस्स कोसियगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्ञवई्र गोयमसगुत्ते । 
भेरस्स णे अजवइरस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्ञवरस्सेण उक्कोसियगुत्ते+ । 

अर्थात्‌ कौशिक गोत्रीय स्थबिर आये सिंहगिरिके शिष्य स्थविर आर्य बहर गोतम गोल्वीय 
हुए, तथा स्थविर आये बड़र गोतम गोन्रीयके शिष्य स्थविर आये बइरसेन उक्कोसिय गोत्रीय हुए । 

विक्रेमसंबत्‌ १६४६ में संगृहीत तपागच्छ पद्मावर्लमे बइरखामीका कुछ बिशेष परिचय 
पाया जाता है। यथा-- 

तेरसमो बयरसामि गुरू | 


व्याख्या--तेरसमो सि भ्रीसीहगिरिपट्े त्रयोदशः भ्रीथज़खामी यो बाल्यादपि जातिस्ट्रातिभाग्‌ 
नभोगमनविद्यया संघरक्षाकृत्‌ , दृक्षिणस्यां बोद्धराज्ये जिनेन्द्रपूजानिमित्त पुष्पाधानयनेन प्रवचनप्रभावनाझृत्‌ , 


ह %. फऐ॥॥(६४७४४० ५ 98६ ॥00. 7/. [], ?, 465. 
* पद्टावली समुच्चय, ( पृ. ३ ) 


णमेकार मंत्रके आदिकर्ता ३७ 


देवाभिवंदितों दृशपूर्बविदामपश्चिमों वश्भशाखोप्पशिमूछल्‌ | तथा स भगवान्‌ पण्णधत्यघिकचतुःशत ४९६ 
वर्षान्ते जातः सन्‌ अष्टी ८ वर्षाणि गृहे, चतुश्नत्वारिंशत्‌ ४४ वर्षाणि ब्ते, पद्जशत्‌ ३६ वर्षाणि युगप्र० 
सर्वायुरष्टाशीति <८ वर्षाणि परिपालय श्रीवीरात्‌ चतुरशीत्यघिकपंचशत ५८४ वर्षान्ते स्वगंभाक्‌ | शीवज़- 
स्वामिनों दशपूर्व-चतुर्थ-संहननसंस्थानानां ब्युच्छेदः | 
चतुष्कुलसमुस्पत्तिपितामहमहं विभुम्‌ । 
दशपूर्वविधिं वन्‍्दे वज्स्वामिमुननीअरम ॥ ३ 
इस उछेखपरस वहरखामीके संबंधर्म हमें जो बातें ज्ञात होती हैं वे ये हैं कि उनका 
जन्म वीरनिवोण से ४९६ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था और खर्गवास ५८४ वर्ष पथात्‌। उन्होंने 
दक्षिण दिशाम भी विहार किया था तथा वे दरशपूर्वियोंमें अपश्विम थे । बीरबंशावलीमें भी उनके 
उत्तरिशास दक्षिणापपषकोी विहार करनेका उछेख किया गया है, और यह मी कहा गया है 
कि वहांके “ तुगिया ” नामक नगरमे उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया था | वहांसे उन्होंने अपने 
एक शिष्यको सोपारक पत्तन ( गुजरात ) में विहार करनेकी भी आज्ञा दी थी। इन उल्लेलोंपरसे 
उनके पुष्पदन्ताचायंकी विहारभूमिसे संबन्ध होनेकी सूचना मिलती है। 
तपागष्छ पद्माबलीमें बहरस्वामीसे पूष आर्यमंगुका उल्लेख आया है जिनका समय नि. सं. 
४६७ बतलाया गया है। यथा--- 
सप्तषष्टबिकचतुःशतवर्ष 9७६७ आयेमंगुः । 
भार्यमंगुका कुछ विशेष परिचय नन्‍्दीसूत्र पद्वलीमें इसप्रकार आया है | --- 
भणगं करगे सरग॑ पभावर्ग णाण-दंसण-गरुणाण | 
बंदामि अज्मंगु सुयसागरपारगं घीरं ॥ २८ ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान और दरीन रूपी गुर्णोके वाचक, कारक, धारक और प्रभावक, तथा 
श्र॒तसागरके पारगामी घीर आर्यमंगुकी में बन्दना करता हूं। इसके अनन्तर अजधम्म और 
भदगुत्ते उछेखके पश्चात्‌ अजबयरका उल्लेख है। इन उल्लेखोंपरते जान पड़ता है कि ये 
आयेमंगु अन्य कोई नहीं, धबठा जयधवलामें उछिखित भआर्यमंखु द्वी हैं; जिनके विषयमें कह्दा गया 
है कि उन्होंने और उनके सहपाठी नागदव्यीने गुणघराचार्य द्वारा पंचमपूर्व ज्ञानप्रवादसे उद्धार 
किये हुए कसायपाहुडका अध्ययन किया था और उसे जइबसद्द ( यतिदृषभाचाय ) को सिखाया 
था। उक्त नन्‍दौसूत्र पद्मावलीमें अजवयरके अनन्तर अजरक्खिअआ और अज नन्दिलखमणके 
पश्चात्‌ भज नागहत्यी का भी उल्लेख इसप्रकार या दै-- 
क पद्टावली समुच्चय, पु. ४७. 
» मैन ताहिझ संशोधक १, २, परिशिष्ट, पु, १४० 
| पद्चावली सप्रुश्यय, पृ, १३ 


३३८ घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


बडुठ वायगवंसो जसवंसों अज्ञ-नागहत्थीणं | 
वागरण-करणभंगिय-कस्म पयडी-पहाणाणं ॥ ३० ॥ 


अर्थात्‌ व्याकरण, करणमंगी व कभ्ग्रकृतिमें प्रधान आर्य नागइस्तीका यशल्वी वाचक 
वंश वृद्धिशील द्वोवे । 

इसमें सन्देहको स्थान नद्दीं ।कि ये द्वी वे नागहत्थी दें जो धवलादि प्रथम आर्यमंखु के 
सहृपाठी कद्दे गये हैँ | उनके व्याकरणादिके अतिरिक्त ' कम्मपयडी ” मे प्रधानताका उल्लेख तो 
बड़ा द्वी मार्मिक दै। ग्रेताम्बर साद्षित्यमें कम्मपयडो नामका एक प्रंथ शिवशमसूरि कृत पाया 
जाता है जिस्तका रचनाकाल भनिश्चित है। एक अनुमान उसके वि. से, ७५०० के लगभगका 
लगाया जाता है | अतएब्र यह प्रंथ तो नागहस्ती के अध्ययनका विषय द्वो नहीं सकता | फिर 
या तो यहां कम्मपयडोसे विषयसामान्य का तात्पथथ समझना चाहिये, अथवा, यदि किसी प्रेथ-विशेष 


से ही उप्तका अमिप्राय द्वो तो बह उसी कम्मपयडी या महाकम्मपयडिपाहुड से हो सकता है 
जिम्तका उद्धार पुथदन्‍्त और भूतबलि आचायोंने पट्खडागम रूपसे किया दे । 
तपाग*्छ पद्मावलीसे कोई सवा तीनसी वर्ष पूर्व वि. सं, १३२७ के लगभग श्री धर्मघोष 
सूरि द्वारा संग्रहीत “ सिरि-दुसमाकाल-समणसंध-थर्य ” नामक पडाबढ़ीम तो “ बढर ? के पश्चात्‌ ही 
नागद्व्षिका उछेख किया गया है| यथा- 
बीए तिर्वास बहरं थे नागदृत्थि च॒ रेवद्मित्त । 
सीह नागश्जुर्ण भृइृदिन्षियं कालय चंदे: ॥ १३ ॥ 
ये बहर, बहर द्वितीय या कल्पसृत्र पद्माबलीके उक्कोप्तिय मोत्रीय चईरसेन हैं जिनका समय 
इसी पद्मबडीकी अबचूरीमें राजगणनासे तुडना करते हुए नि. सं, ६१७ के पश्चात्‌ बतछाया 
गया है। यथा- 
पुष्पमिन्न (दुर्बकिका पुष्पमिन्र) २०॥ तथा राजा नाहडः ॥१०॥ (एवं) ६०५ शाकसंवरसरः ॥ अन्ना- 
न्तरे वोदिका निर्गता । इति ६१७ ॥| प्रथमोदयः | वयरसेण ३ नायहाश्ति ६९ रेवतिमित्र ५९ बेभदीवगर्सिह 


७८ नागाजुन ७८ 
पणसयरी सथाई तिश्षि-सय-समझ्षिआई अदकसऊं। 


विक्षमकालाओ तओ बहुली (वलभी) भंगो समुप्पक्षो ॥१॥ 
इसके अनुसार वीरसंबतके ६१७ वर्ष पश्चात्‌ वयरसेनका काछ तीन वर्ष और उनके 
अनन्तर नागहस्तिका काछ ६९ वषे पाया जाता है । 
पूर्वोक्त उछ्लेलोंका मधितापे इस प्रकार निकछता है-श्रेताम्बर पद्मबलियोंमे “बहर” नामके 
दो आचार्योका उल्लेख पाया जाता है जिनके नाममे कहीं कहीं “ अज बहर”! और “अज वहरसेन ! 


४५५५७५५०५ ०७ 


2 पद्टावछी सप्तुश्षय, पृ, १६. 


णमोकार मंत्रके आदिकतो ३१९ 


इसप्रकार भेद किया गया है। कल्पसूत्र स्थविराबढीम एकको गौतम गोत्रीय और दूसरेको उक्को- 
सिय गोत्रीय कहा है और उन्हें गुरु-शिष्य बतलाया द्वै। किन्तु अन्य पीछेकी पट्ाबलियोंमें उनके 
बीच कहीं कहीं एक दो नाम और जुड़े हुए पाये जाते हैं । प्रथम अजवइरके समयका उल्लेख 
उनके वीरनिवौणके ५८४ वर्षतक जीवित रहनेका मिलता है व अज्ज वदरसेनका उल्लेख बौर- 
निवोणसे ६१७ वर्ष पश्चातका पाया जाता है। इन दोनों आचार्योसे पूर्व अज्जमंगुका उल्लेख है, 
तथा उनके अनन्तर नागहत्यिका । अतः इन चारों आचार्योका समय निम्न प्रकार पड़ता है--- 


यीर नियाण संवत्‌ 


अज मंगु ३६७ 

अज्न वहर ३४९६-५८ ४ 
अज् वश्रसेन ६१७-६२० 
अज नागहत्थी ६२०-६८९ 


अज्ज वहर दक्षिणापथको गये, वे दशपूर्वोकि पाठी हुए और पदानुसारी थे तथा 
उन्होंने पंच णमोकार मंत्र का उद्धार किया । नागहत्यी कम्मपयडिमें प्रधान हुए । 


दिगम्बर साहित्योछेखोंके अनुसार आचार्य पृष्पदन्तने पहले पहले * कम्मपयडी ”* का 
उद्धार कर सूत्ररचना प्रारंभ की और उसीके प्रारंभ णमोकार मंत्र रूपी मंगल निबद्ध किया, जो 
धवढाटीकाके कती वोरसेनाचार्यके मतानुसार उनकी मौलिक रचना प्रतीत द्वोती है | अज्जमंखु 
और नागहत्यि-दोनोंने गुणघराचार्य रचित कसायपाहुडकों आचार्य परंपरासे प्राप्तकर यति- 
वृषभाचायंकी पढ़ाया, और यतिबृषभाचायने उसपर चूणिसूत्र रचे, ऐसा उल्लेख धवरादि प्रथो्मि 
मिलता है | यतिवृषभक्कत * तिलोयपण्णत्ति ” में * बइरजस ” नामके आचारयेका उल्लेख मिलता 
है जो ग्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम कहे गये हैं | यथा--- 


पण्हसमणेश्ु चरिमो वहरजसों णाम | » 


आश्चये नहीं जा ये अन्तिम प्रज्ञाभ्रमण वइरजस ( वज्र्यश ) श्रेताम्बर पद्टावलियोंके पदा- 
नुसतारी बहर ( वज्रस्वामी ) ही हैं। । पदानुसारित्व और प्रज्ञाश्रमणत्व दोनों ऋद्धियोंके नाम हैं और 
ये दोनों ऋद्धियां एक ही बुद्धि ऋद्धिक उपभेद हैं& | धवलान्तगंत वेदनाखंडमें निबद्ध गौतम- 
सामीकृत मंगछाचरणमें इन दोनों ऋद्धियोंके धारक आचार्योकी नमस्कार किया गया है, यथा+- 


णमो पदानुसारीणं ॥ ८ ॥ णमो पण्द्समणाणं ॥ १८ ॥ 


>< संतपरूवणा १, भूमिका पृ. ३०, फुटनोट 
+* राजबार्तिक पृ. १४३ 


9० घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


इसप्रकार इन आचार्योंकी दिगम्बर मान्यताका क्रम निन्न प्रकार सूचित होता है-- 


घधरखेन गुणघर 
| अन्तिमप्रशाभ्रमण | 





| बहरजस | 
पुष्पदन्त भूतबलि भेकक कर 


ही हे अ 

बहरजसका नाम यतिदृषभस पूर्व ठीक कट्दां आता है इसका निश्चय नहीं । आयेमंखु 
और नागदवत्थीके समकालीन होनेकी स्पष्ट सूचना पाई जाती है क्‍्येंकि उन दोनेनि क्रमसे 
यतिहषभकों कसायपाहुड पढ़ाया था। ऋमसे पढ़ानेसे तथा आर्यमंखुका नाम सदैव पहले लियि 
जानेसे इतना द्वी अनुमान द्वोता दे कि दोनोमें आयमंखु संभवत: जेंठे थे | ये दोनों नाम श्रेताम्बर 
पद्मावलियोंमें कोई १३० वर्षके अन्तरसे दूर पड़ जाते हैँ जिससे उनका समकालीनत्व नहीं 
बनता | किन्तु यद्द बात बिचारणीय है कि श्रेताम्बर पद्मावलियोम ये दोनों नाम कद्दीं पाये जाते 
हैं और कह्दी छोड दिये जाते हैं, तथा कट्टीं उनमेस एकका नाम मिलता दै दूसरेका नहीं। 
ढदाइरणार्थ, सबसे प्राचीन * कह्पसृत्र स्थविरावडी ” तथा “ पद्मावर्ली सारोद्धार ! में ये दोनों नाम 
नही हैं, और “ गुरु पह्मावली ? में आर्यमंगुका नाम द्वै पर नागहत्थीका नहीं हैः: । फिर आर्यमंखु 
और नागदत्थीने जिनका रचा हुआ कसायपाहुड आचार्य-परंपरासे ग्राप्त किया था वे गुणघराचार्य 
दिगम्बर उल्लेखोंके अनुसार मद्दाबीर स्वामीसे आचार्य-परम्पराकी अह्वाईस पीढी पश्चात्‌ नि्बोण 
संबतकी सातवीं शतान्दिमे हुए सूचित द्ोते हैं जब कि खेताम्बर पद्टावलियोंमे उन दोनोंमें से 
एक पांचवीं और दूसेर सातवीं शताब्दिम पड़ते हैं। इसप्रकार इन सब उल्लेखों परसे निम्न प्रश्न 
उपस्थित होते हैं:--- 

१, कया * तिलोय-पण्णत्ति ? में उछ्छेखित * वश्रजस ” और महानिशीयसूत्रके पदानुसारी 
४ बइरसामी ! तथा श्रेतांबर पश्माबलियोंके  अज्ज वइर ? एक ही हैं 

२. ' बहरस्वामीने मूलसूत्रके मध्य पंचमंगलश्र॒तस्कंधका उद्धार लिख दिया! इस महानि- 
शौपसृत्रकी सूचनाका तात्पयये क्या है ! क्या उनकी दक्षिण यात्राका और उनके पंचमंगल्सृत्रकी 


प्राप्तिता कोई सम्बन्ध है ? क्या धवलाकारद्वारा साचित णमोकार मंत्रके कतृत्वका इससे सामझस्य 
बैठ सकता है ! 


३. क्‍या धबलादिश्वतमें उाक्िखित आर्यमंख्रु और नागहत्यी तथा अताम्बर पद्मबलियोंके 
अज्जमंगु और नागहत्वी एक ही हैं ! यदि एक ही हैं, तो एक जगह दोनोंकीौ समसामयिकता 


77” , देखो पट्मावडी सुच्चय । 


बारहवें श्रतान्न दृष्टिधादका परिचय श्र 


प्रक2 होने और दूसरी जगह उनके बीच एकसौ तीस वर्षका अन्तर पड़नेका कया कारण हो 
सकता है ? पश्चवलियोंमं भी कहीं उनके नाम देने और कहीं छोड़ दिये जानेका भी कारण 
क्‍या है ! 


9. जिस कम्मपयडीमें नागहत्यीने प्रधानता प्राप्त की थी क्‍या बह पुष्पदन्त भूतबलि 
द्वारा उद्घधारित कम्मपयडिपाहुड हो सकता है ! 


५, दिगम्बर ओर श्रेताम्बर पद्मवलियों आदिम उक्त आचार्योके कालनिर्देशभ वैषम्य 
पड़नेका कारण क्‍या है ! 

इन प्रश्नोमेसे अनेकके उत्तर पूर्वोक्त बिवेचनम साचित या ध्वनित पाये जावेंगे, फिर भौ 
उन सबका प्रामाणिकतासे उत्तर देना बिना और भी विशेष खोज और विचारके संभव नहीं है | 
इस कार्यके लिये जितने समयकी आवश्यकता है उसकी भी अभी गुंजाइश नहीं है | अतः यहां 
इतना ही कहकर यह प्रसंग छोड जाता है कि उक्त आचार्यों संबंधी दोनों परम्पराओंके 
उल्लेखोंका भारी रहस्य अवश्य है, जिसके उद्धाटनसे दोनों सम्प्रदायोंक्रे प्राचीन इतिहास और उनके 
बीच साहित्यिक आदान प्रदानके विषय पर विशेष प्रकाश पडनेकी आशा की जा सकती है । 


इस प्रकरणकों समाप्त करनेसे पूर्व यहां यह भी प्रकट कर देना उचित प्रतीत द्वोता है 
कि शतास्बर आगमके अन्त्गत भगवतीसूत्रमें जो पंच-नमेकार-मंगल पाया जाता है उसमें 
पंचम पद अर्थात्‌  णमो छोए सब्वसाहूर्ण ' के स्थानपर “ णमो बंभीए लिवीए ” ( ओह्मी लिपिको 
नमस्कार ) ऐसा पद दिया गया है। उड़ीसाकी हाथीगुफामं जो कर्लिंग नरेश खारबेलका 
शिलालेख पाया जाता है और जिसका समय इंस्वी पृ अनुमान किया जाता है, उसमें आदि 
मंगल इसप्रकार पाया जाता है--- 


णमो अरहंताणं । णम्रो सब सिधाणं । 


ये पाठभेद प्रासंगिक हैं या किसी परिपाटीको छिये हुए हैं, यह विषय विचारणीय है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें किसी किसीके मतसे णमोकार सूत्र अनार्ष है &। 


५ बारहवें श्वताड़ दृष्टिवादका परिचय 


हम सम्ररूपणा प्रथम जिलदकी भूमिका कह आये हैं कि बारहबां श्रतांग दृश्टवाद 
श्रेताम्बर मान्यताके अनुसार भो विष्छिन्न होगया, तथा दिगम्बर मान्यतानुसार उसके कुछ अशोंका 


» * ये तु वदन्ति नमस्कारपाठ एवं नाषे ”” ” “ *” ? इत्यादि । देखो अभिधानराजेस्र-णत्रोक्षार, 
पु. १८३५. 


रे पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


उद्भधार घट्खडागण ओर कषायप्राशतमें पाया जाता है | किन्तु शेष भागोंके प्रकरणों व विषय 
आदिका संक्षित परिचय दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें विखरा हुआ पाया जाता है । अतः लुप्त 
हुए श्रुतांगके इस परिचयको हम दोनों सम्प्रदायोंके प्राचीन प्रमाणभूत ग्रंथोंके आधारपर यहां 
तुलनात्मकरूपमें प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक्क इस महत्त्वपूर्ण विषयमें रुचि दिखछा सके भर 
दोनों सम्प्रदायोंकी मान्यताओंम समानता ओर विषमता तथा दोनोंकी परस्पर पस्पूरकताकी ओर 
ध्यान दे सकें। इस परिचयका मूलाधार ग्ेताम्बर सम्प्रदायके नन्‍्दीसृत्र और समवायांगसूत्र हैं तथा 
दिगम्बर सम्प्रदायके धवछ और जयधघवल ग्रंथ | 


घबरांभ द्टिबादका स्वरूप इसप्रकार बतछाया ह--- 


तस्य दृष्टिवादस्य स्वरूपं निरूप्यते | कोल्कल-काणेविद्धि-कौशिक-हारिझम श्र-मांदपिक-रोमश-हारोत- 
सुण्ड-भश्वठायनादीनां. क्रियावाद्दरष्टीनामशीतिशतम्‌,_ मरीचि-फ्पिछोलऊ-गार्ग्य-उ्याप्र भूति-वाह लि -माढर - 
मौह॒छायनादीनामक्रियावाददष्टीनां चतुरशीतिः, शाकहप्र-बढ्कल-कुथुमि-सात्यमुपग्रि-तारायण-कण्व-माध्यंदिन- 
मोद-पैप्पछाद-बादरायण-स्वेशकृदै।तिकायन-वसु-जैमिन्यादीनामशानिकदष्टीना सप्तर्षष्ट', वशिष्ठ-पाराशर-जतु- 
क्ी-वाइसीकि-रोमहर्षणी-सत्य दत्त-ब्यासैछापुत्रोपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वेनयिकद्शीनां द्वा््रिशत्‌। एपॉं 
दृष्टिशतानां ग्याणां श्रिषष्टशत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्न दृष्टिवादे क्रियते । (सं, प., पृ० १०७ ) 


इसका अभिप्राय यह दे कि दृष्टिबाद अंगर्मे १८० 'फ्रियाबाद, ८४ अक्रियाबाद, ६७ 
अज्ञनिकबाद और ३२ वैनयिकवाद, इसग्रकार कुछ ३६३ दृष्टियोंका प्ररूपण और उनका निग्रह 
अथीत्‌ खडन किया गया दे | इन वादों और दाश्योंके कतोर्ओोके जो नाम दिये गये हैं, उनमेंसे 
अनेक नाम वैदिक धर्मके भिन्न मिन्न साहित्यांगेंसि सम्बद्ध पाये जाते हैं | उदाहरणार्थ, हारीत, 
वरिष्ठ, पाराशर सुप्रसिद्ध स्पृतिकारोंके नाम हैं | व्यासकृत क्मूति भी प्रसिदूध है और वे महाभारत 
के कर्ता कह्दे जाते हैं। वाब्मीकि कृत रामायण छुविस्यात है, पर धर्मशात्रसंबधी उनका बनाया 
प्रंथ नद्हीं पाया जाता | आश्वछायन श्रौतसूत्र भी प्रसिद्ध हैं। गर्गका नाम एक उ्योतिषसंदितासे सम्बद्ध 
है | कण्व ऋषिका नाम भी वेदिकसाहित्यस सम्बंध रखता है। माध्यंदिन एक वैदिक शाखाका 
नाम है। बादरायण वेदान्तशात्रके और जैमिनि पूर्वमीमांसाके सुप्रसिद्ध संस्थापक हैं। किन्तु 
शेष अधिकांश नाम बहुत कुछ अर्परिचितस हैं। इन नामेके साथ उन उन दृष्टियोंका संबंध 
किन्हीं ग्रथोपरसे चला है या उनकी चलाई कोई अलिखित विचारपरम्पराओपरसे कहा गया 
है यह जानना कठिन है। पर तात्पय यह स्पष्ट है कि दृश्चादमें अनेक दार्शनिक मत-मतान्तरोंका 
परिचय और बिबेक कराया गया या। दृष्टिधादके जो भेद आंगे बतछाये गये हैं उनमें घूत्र और 
पूबोंके भीतर ही इन बादोंके परिशीलनकी गुंजाइश दिखाई देती है । 


२ 


न्ण 


बारहवें श्रताहु इृष्टिवादका परिचय शरे 


श्वेताभ्वर मान्यता 
विद्विबाद' के ४ भेद 
१ परिकरम्म 

२ छुत्त 

३ पुव्यगय 

४ अणुओग 

७ चूडिया 


दिगम्घर मान्यता 
विद्वेवाद! के ५ भेद 


है परिकम्म 
२ चुत्त 

३ पढमाणिओग 
३ पुबबरगय 

५ चूलिया 


दोनों संग्रदायेंमिं दृ्यादके इन पांच भेदोंके नामेंमिं कोई भद नहीं है, केवल अणियोगकी 
जगह दिगम्बर नाम पढमाणियोग प/या जाता है। इसका रहस्य आंगे बताये हुए प्रमेदोंसे जाना 
जायगा । दूसरा कुछ अन्तर पुन्बगय और अणियोगके क्रममें है। श्रेताम्बर पुव्यगयकों पहले और 
अगियोगको उसके पश्चात्‌ गिनाते हैं; जब कि दिगम्बर पढमाणियोगकों पहले और पुष्बगयकों उसके 
अनन्तर रखते हैँ । यह भेद या तो आकत्तमिक हो, या दोनों सम्प्रदायोंके प्राचीन पठनक्रमके 
भेदका बोतक हो । दिगम्बरीय ऋमकी सार्थकता आगे पूर्बोके बिवेचनमें दिखायी जावेगी । 


परिकमके ७ भेद 
सिद्धसेणिआ 
मणुर्ससेणिआ 
पुइ्चसेणिआ 
ओगाढसेणिआ 
उवसंपजणसेणिआ 
विषजदृणसेणिआ 
चुआचुअसेणिआ 
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अथ को5ठय॑ दृष्टिवादः ? दृष्टयी दशनानि, वदनं 
बादः । दृष्टीनां वादों दृष्टियाद:। अथवा पतन 


पातः, दृष्टीनां पातो यत्र स दृष्टिपातः । 

( नंदीसृूत्र टीका ) 
तत्र परिकर्म नाम योग्यतापादनम्‌ । तद्वेतुः शाख्र- 
मपि परिकर्म । 2३८ तथा चोके चूर्णो-परिकम्मे 
घि योग्यताकरणं । जह गणियस्स सोलस परिकम्मा 
तग्गहिय-एुच्धत्थो सेस गणियस्स जोग्गों भवह, एवं 
गहियपरिकम्मएुत्तत्थों सेस-छत्ताई-दिद्विवायर् जीग्गो 
भबह त्ति। ( नंदीसूत्र टीका ) 


परिकमेके ५ भेद 
१ चदप०्णत्ती 

र्‌ सूरपण्णत्ती 

३ जंबृदीबपण्णत्ती 

४ दीवसायरपण्णत्ती 
७५ बियाहपण्णत्ती 


१ दष्टीनां वरिषष्टयुत्तरजिशतसंख्याना मिथ्यादशेनानां 


बादो5ठुबाद:, तनिराकरणं च॑ यस्प्रिन्कियते तद 
दृश्वाद नाम । है 
( गोम्मट्सार टीका ) 


२ परितः सर्वतः कम्रोणि गणितकरणसूत्राणि यत्मित्‌ 


तत्‌ परिकर्म । 
( गोम्मटसार टीका ) 


४४ षट्खंडागमकी ग्रस्तावना 


०4 


ये परिकर्मके भेद दोनों सम्प्रदायोंमें संख्या और नाम दोनों बातोंमें एक दूसरेस सर्वथा 
भिन्न हैं | सिद्धश्रेणिकादि भदोंका क्‍या रहस्य था, यह ज्ञात नहीं रद्दा | समवायांगके टीकाकार 


बह्ते दैं-- 


क 


« एतश्च सर्व समूलोत्तरमेंदं सूज्ार्थतो व्यवच्छिन्न॑ 

शर्थात्‌ यद्द सब परिकर्मशात्र अपने मूठ और (आंगे बतलाये जानेबाले ) उत्तर भेदोंत्ह्वित सूत्र 

और अर्थ दोनों प्रकारसे नष्ट होगया | किन्तु सृत्रकरार व ठीकाकारने इन सात भेदोंके सम्बन्धर्मे 
है 


कुछ बातें ऐसी बतलायीं हें जो बडी मद्बत्तपूर्ण हैं। परिकरमके सात भेदोंके सम्बन्धर्म वे लिखेते 


हैं... 

इच्चेयाईं 5 परिकम्माइं ससमइयाईं, सत्त आजीवियाई; छ चडक-णइयाईं, सत्त तेरासियाई 

॥ (समवायांगसूत्र) 

एवेषां च पारिकर्मणां पट आदिमानि परिकर्माणि स्वसामयिकान्येत्र । गोशाल#-प्रवा/तताजीविक- 
पाखाशडिक-सिद्धान्तमतेन पुनः च्युताच्युतश्रेणिकापरिकर्मसहिताति सप्त प्रज्ञाप्यन्ते | इृदानी परिकर्मंसु नय- 
चिन्ता | तत्र नेगमों हिविध: सांग्राहिको5्सांग्राहिक्श्व | तत्र सांग्राहिकः रूग्रहं प्रविष्टोडसांग्राहिव श्र व्यवहारम्‌। 
तस्मास्संग्रहो ब्यवहार ऋजुसूत्र: शब्दादयश्रेक एवेल्रेव चत्वारों नया: | एसश्रतुमिनयः: पद्‌ स्वसामायेकानि 
परिकर्माणि चिन्त्यन्ते, अतो भणित 'छ चउक्क-नयाईं ? ति भवन्ति | त एवं चाजीविकाख्रराशिका भणिता: | 
कस्माद ? उच्यते, यंस्मासे सर्व श्यात्मकमिच्छान्ति, यथा जीवो5जीवो जीवाजीब', लछोको$लोकों लोकालोकः, 
सत्‌ असत्‌ सदसत्‌ इत्येबमादि | नयचिन्तायामपि ते त्रिविध नयामिच्छानित । ठद्यथा द्वब्याधिकरः पर्यावार्थिक; 
डउभयार्थिक: । अतो भणितं 'सत्त तेरासिय' त्ति। सप्त परिकर्माणि अराशिक्पाखण्डिकार्त्रविधया नय्चिन्तया 
चिन्तयन्तीत्यर्थ: । (घमवायांग टीका) 


इसका अभिश्राय यह है कि परिकर्मके जो सात भेद ऊपर गिनाये गये हैं उनमेसे प्रथम 
छ भेद तो स्वसमय अर्थात्‌ अपने सिद्धान्तके अनुसार है, और सातवां भेद आजीबिक सम्प्रदायकी 
मान्‍्यताके अनुसार है। जैनियेंकि सात नयोमेंसे प्रथम अर्थात्‌ नगम नयका तो संग्रह ओर 
ध्यवहारमें अन्तभोव हो जाता है, तथा अन्तिम दो अर्थात्‌ समभिरूद और एवंभूत शब्दनयमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार मुख्यतासे उनके चार ही नय रहते है, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र 
और शब्द । इस भपेक्षास जैनी चउक्कणएइक अर्थात्‌ चतृष्कनयिक कहलाते हैं। आजीबिक 
सम्प्रदायवाले सब बस्तुओंको त्रि-आत्मक मानते है, जैसे जीष, अजीव और जीवाजीव; लोक, 
अलोक और लोकालोक; सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌, इत्यादि | नयका चिन्तन भी वे तीन 
प्रकारसे करते हैं-द्रव्याथिक, पर्यायार्थिक और उमयार्थिक | अतः आजीविक तेशासिय अथीत्‌ 
जैशाशिक भी कहलाते हैं | उन्हींकी मान्यतानुसार परिकर्मका सातवां भेद “ चुआचुअसेणिआ * 
जोड़ा गया है । 

इस सूचनासे जैन और आजीबक सम्प्रदायोंके परस्पर सम्पर्कपर बहुत प्रकाश पड़ता है। 
मंखलिगोशाढ_मद्दावीरस्वामी व बुद्धदेबके समसामयिक धर्मोपदेशक थे । उनके द्वारा स्थापित 
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आजीबिक सम्प्रदायके बहुत उल्लेख प्राचीन बौद्ध और जैन प्रंथोंमें पाये जाते हैं । प्रस्तुत सूचना 
पर से जाना जाता दे कि उनका शात्र और सिद्धान्त जैनियोंके शात्र और सिद्धान्तके बहुत द्दी 
निकटवर्ती था, केवल कुछ कुछ भेद-प्रभेदों ओर दृष्टिकोणोमें अन्तर था। भूमिका जैनियों 
और आजीबिकोंकी प्रायः एक ही थी। आगे चलकर, जान पड़ता है, जैनिर्योने आजीबिकोंकी 
मान्यताओं को अपने शाझ््रमें भी संग्रह कर लिया और इसप्रकार धीरे धीरे समस्त आजीबिक 
पंथका अपने ही समाज अन्तभाव कर लिया | ऊपरकी सूचनामें यथ्प्ति टीकाकारने आजीवबि- 
कोंको पाश्ंडी कहा है, पर उनकी मान्यताकों बे अपने शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं । 

परिकर्मके पृर्वोक्त सात भेद दिगम्बर मान्यताम नहीं पाये जाते। पर इस मान्यताके जो पांच 
भेद चंदपण्णत्ति आदि है, उनमें से प्रथम तीन तो श्वेताम्बर आगमके उपांगेमिं गिनाये हुए मिलते हैँ, 
तथा चौथा दीवसायरपण्णत्ती व जंबृदीबप्ण्ण्ती ओर चंदपण्णत्तीके नाम नंदीसृत्रमें अंगबाह्य श्रतके 
आवश्यकव्यतिरिक्त भेदके अन्तर्गत पाये जाते ढं। किन्तु पांचवां भेद वियाहपण्णत्तिका नाम 
पांचवें श्रतांगके अतिरेक्त और नहीं पाया जाता | 


सिद्धसोणिआ परिकम्मके १४ उपभेद _१- चंदपण्णत्ती- छत्तीसछक्खपंचपदसहस्सेद्दि 
१. माउगापयाई (३६०५००० ) चेदायु-परिवारिद्धि- गई- 
२. एगट्टिअपयाई विंबुस्तेह-बण्णण कुणइ। 

३. अद्ठट या पादोद्ठ पयाई 

४. पादोआमास या आगारस' पयाई २. सरप१ण्णत्ती-पंचडक्खतिण्णिसहस्सेहि 

७. केउभूअ पंदेंहि ( ५०३००० ) सूरस्सायु-भोगोब- 
६. रासिबद्धं भोग- परिवारिद्धि-गइ- बिंबुस्सेह-दिणकिर- 
७, एगगुण णुज्नोब्र-वण्णण कुणइ | 

८. दुगुण 

९. तिगुण २. जबूदीवपण्णत्ती-तिण्णिडक्खपेचबीस- 
१०. केउमूअ पदसहस्सेहि ( ३२५००० ) जंबूदीबे 
११. पडिग्गहों णाणाबिहमणुयाणं_ भोग-कम्ममूमियाणं 
१२. संसारपंडिग्गहो आण्णेसि च पव्वद-दह-णइ-बेइयाणं 
१३. नंदावत्तं बस्सावासाकश्मिजिणहरादीणं बण्णणं कुणइ | 
१४. सिद्धावत्ते 


मणुस्ससेणिआ परिकम्मके मी १४ भेद ४. दीवसायरपण्णत्ती- वावण्णलक्खछत्तीस- 
हैं जिनमें प्रथम १३ भेद उपयुक्त ही हैं। १४ पदसहस्सेहि ( ५२३६००० ) उद्धार- 


१. ये पाढ्मेद नदीसूत्र और समवायांगके हैं । 
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वां भेद ८ मणुस्सावत्त ! नामका हैं। पलपमाणेण. दीवसायरपमाणं अण्ण पि 
पुट्सेणिआदि शेष पांच परिकिर्मोमे प्रत्ेक दीवसायर॑तब्भूदत्य बहुमेय वण्णदि । 

के ११ उपमभेद हैं जो प्रथम तीनका छोड़ कर 

दोष पूर्वोक्तही हैं। अन्तिम भेदके स्थानमें 

स्थनामसूचक भेद है, जैसे पुद्ठावत्त, ओगादा- ५, वियाहपण्णत्ती- चउरासीदिलक्खछत्तीस- 


बत्त, उबसंपजणावत्त, विष्पजहणाबतत और पदसहर्स्सेहि ( ८४३६०७० ) रूबि- 
चुआचुआवत्त । इसग्रकार ये सब मिलकर अजीवदचब्ब॑ अरूवि-अजीवदव्य भवसिद्धिय- 
८३ प्रभेद होते है । अभवर्सिद्धियरासि च वण्णेदि | 


पत्किमके इन माउगापयाई आदि उपभेदोंका कोई विवरण हमें उपलमभ्य नहीं है । किन्तु 
मातृकापदस जान पड़ता द्वे उसमें लिपि विज्ञानका विवरण था। इसीमप्रकार अन्य भेदोमें शिक्षाके 
मूलविषय गणित, न्याय आदिका विवरण रहा जान पड़ता है | 


सुत्तके ८८ भेद सुत्तके अन्तर्गत विषय 
१. उज्जुसुय या उजुर्ग सुत्त अद्यसीदिलक्खपदेहि (८८०००००) 
२. परिणयापरिणय अबंधओ, अबलेबओं, अकत्ता, अभोत्ता, 
३, बहुभागेअ णिग्गुगो, सब्बगओ, अणुमेत्ता, णाथि 
9. विजयचरियं, विप्पचइ्य या विनयचरियं._ जीवों, जीबो चेब्र अन्धि, पुढवियादीणं 
७५. अणतर समुदएण जीबी उप्पजह, पिच्चेयणो, 
६. परंपरे णाणेण बिणा, सचेयणो, णिच्चो, अणिष्चों 
७. मासाणं ( समाण-स, अ. ) अप्त्ति बण्णेदि | तेरासियं, णियदिवादं, 
८. संजहं ( मासाण- ,, ) विण्णाणवाद, सददवाद, पहाणवाद, दब्ब- 
९, संभिण्ण वाद, पुरिसवाद च वर्ण्णादे | उत्ते च- 
१०. आहव्वाये ( अहाच्चाये-स. अ. ) 
११. सोवत्पिअबत्ते अद्वासी अहियोरेसु चउण्हमहियाराणमात्यि 
१२. नंदावत्तं णिदेसो । पढमे अबंधयाणं, विदियों 
१३, बहुलं तेरासियाण बोद्धव्वो ॥ तदियो य 
१४. पुट्टापुद्ठ णियदपक्खे द्ववइ चउतन्थो ससमयम्मि। 
१७. विआवत्त (घबला से. प., ए. ११० ) 


१. सिद्यसिणिकादिपरिकर्म मूलभेदतः संपविधं, उत्तरमेदतस्तु ध्यशीतिविध मातृकापदादि । 
६ समवायांग टौका ). 
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१६. एबंभूअ सु्ते अड्वासीदि अत्याहियारा, ण तेसिं 
१७. दुयावरे णामाणि जाणिजंति, संपह्दि विसिद्दुबए्सा- 
१८. वत्तमाणप्पयं भावादे। ( जयधबला ) 

१९, समभिरूढ 

२०. सब्वओभई 


२१, पस्सास ( पणाम-स, अ, ) 
२२, दुष्पडिग्गहं 
ये ही २२ सूत्र चार प्रकारस प्ररूपित हैं--- 
१ छिण्णछेअ-णइयाणि 
२ अछिएणछेअ-णइयाणि 
३ तिक-णह्याणि 
9 चउक्क-गश्याणि 
इसप्रकार सूत्रेंकी सेह्या २२०८ 9८ ८८ 
हो जाती है | 
अताम्बर सम्प्रदायमें सत्रके मुख्य भेद बाबीस हैं| उनके अठासी भेदोंकी सूचना 
समवायांगमें इस प्रकार दी गई है--- 
इच्चेयाइं बावीस सुत्ताइं छिण्णछेअगइआई ससमय-सुत्तपरिवाडीए, इश्चेआईं वार्वासं खुत्ताई 
अछिन्नछेयनइयाईं आजीवियसुत्तपरिवाडीएण | इश्चेआई वावीस सुत्ताई तिक-णहयाईं तेरासियसुत्तपरिवाडीए, 
इच्चेआई बावीस सुत्ताईं चउक्कणइयाई ससमयसुत्तपरिवाडीए | एक्मेव सपुब्वावरेणं अट्ठासीदि खुत्ताई 
भवंतीति मक्खथाई | 
यहां जिन चार नयोंकी अपेक्षासे वाबीस सूत्रोंके अठासी भेद हो जाते हैं, उनका स्पष्टी- 
करण टीकामे इसप्रकार पाया जाता है--- 


एता!नि किल ऋजुकादीनि द्वार्विशति: सूत्राणि, तान्येव विभागतो5ष्टाशीतिभवान्ति | कथस्‌ ? 
उच्यते- दच्चेहयाईं वावीस सुत्ताईं छिन्नछेयनइयाईं ससमयसुत्तपरिवार्डए ” ति। हद यो नयः सूत्र छिल्न 
छेदेनेच्छति स छिक्षस्छेदुनयो, यथा ' धम्मो मंगलमुक्किट्ट ' इत्यादि छोकः सूत्रार्थतः प्रत्येकेदेन स्थितो 
न द्वितीयादिश्छोकमपेक्षते, प्रत्येककब्पितपर्यन्त इस्‍्यर्थ: । एतान्येव द्वार्विशतिः स्वसमयसूज्परिपात्य। 
सूृत्राणि स्थितानि । तथा इत्येतानि द्वाविशतिः सूशत्राणि अच्छिन्नस्छेदुनय्रिकान्याजीविकसू श्रपरिपाव्येति, 
अयकर्थः -- इृह यो नयः सूत्रमच्छिक्ष छेदेनेच्छति सो5छिश्छेदनयो यथा, “ धम्मो मंगलमुक्किटं, ” इस्यदि 
होक एवार्थतो द्वितीयादिछ्ोकमपेक्षमाणों द्वितीयादयश्र प्रथममिति अन्यो3न्यसापेक्षा इत्यर्थ:॥। एतानि 
द्वाविंशतिराजीविकगोशालकप्रवर्तितपाखंडसूत्परिपाद्या. अक्षररचनाविभागस्थितान्यप्यर्थतो5न्योन्यमपेक्ष- 
साणानि भचन्ति | “ इच्चेयाईं ! इृत्यादिसूश्रमू। तत्र तिकणइयथाई ति नयश्रिकामिप्रायतश्निन्स्यन्त इत्यर्थ- 
ख्रराशिकाश्राजीविका एवोच्यन्ते इति। तथा * इच्चेयाईं” इत्यादिसूत्र | ठन्न “ चउज्कणइयाईं ' हि 
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नयअतुष्द्ाभ्िप्रायतश्रिन्यन्त इति भावना, एव्सेवेत्यादिसूत्रमू। एवं चतस्रो द्वार्विशतयो5ष्टाशीति; सूत्राणि 
भवन्ति । 

इस विवरणसे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त वावीस सूत्रोंका चार प्रकारंस अध्ययन या 
व्यार्यान किया जाता था। प्रथम परिपाटी छिन्नछेदूनय कहलाती थी जिसमें सृत्रतत एक एक 
वाक्य, पद या छोकका स्ववतंत्रतासे पूर्वापर अपेक्षारहित अर्थ छगाया जाता था | यह परिपाठी 
स्वसमय अर्थात्‌ जैनियेंमें प्रचलित थी। दूसरी परिषाटी अछिन्नछ्ेदनय थी जिसके अनुसार 
प्रयेक वाक्य, पद या छोकका अर आगे पीछेके वाक्योंसे संबंध लगाकर ब्रैठाया जाता था | 
यह परिपाटी आजीविक सम्प्रदायमें चलती थी। तीसरा प्रकार त्रिकनय कहलाता था जिसमे 
द्रव्यार्थिक, पर्यायाधिक और उभयार्थिक व जीव, अजीब और जीवाजीव आदि उपयुक्त त्रि-आत्मक 
व त्रिनय रूपसे वस्तुस्वरूपका चिन्तन किया जाता था। पृरेक्तानुसार यद्ध परिपाठी आजीवकोंकी 
थी | तथा जो वस्तुचिन्तन पूर्वकथित चार नयोंकी अपेक्षासे चलता था वह चतुनेय परिपाटी 
कहृठ्यती थी और वह जैनियों की चीज थी। इस ग्रकार निरपेक्ष शब्दाथ और चतुर्नय चिन्तन, 
ये दो परिपाटियां जैनियोंकी और सापेक्ष शब्दाथ तथा -त्रिकनय चिन्तन, ये दो परिपाठियां 
आजीविकोंकी मिलकर वाबीस्त सूत्रोंके अठासी भेद कर देती थीं। आजीबिक ज्ञानशैलीको 
जैनियोनि किप्तप्रकार अपने ज्ञानमंडारमें अन्तर्भूत कर लिया यह यहां भी प्रकट हो रहा है । 


दिगम्बर सम्प्रदायम सूत्रोंके भीतर प्रथम जीवका नाना दृष्टियोंसे अध्ययन और फिर दूसरे 
अनेक वादोंका अध्ययन किया जाता था, ऐत्ता कहा गया है। इन वादों में तरासिय मतका उल्लेख 
सब प्रथम है जिससे तात्पय जेराशिक-आजीविक सिद्धान्त ही है, जो जैन सिद्धान्तके सबसे 
अधिक निकट होनेके कारण अपने सिद्धान्तक पश्चात्‌ ही पढ़ा जाता था। धवढामम सूत्रके 
८८ अधिकारोंका उल्लेख है जिनमेंसे केबल चारके नाम दिये है । जयघबलामें स्पष्ट 
कह दिया है के उन ८८ अधिकारोंके अब नामोंका भी उपदेश नहीं पाया जाता । किन्तु 
जो कुछ वर्णन दिगम्बर सम्प्रदायमें शेष रहा है उसमें विशेषता यह है कि वह उन दु्त प्रंथोंके 
विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डालता है; श्ेताम्बर श्रतरम केवल अधिकारोंके नाममात्र शेष हैं जिनसे 
प्रायः अब उनके विषयका अदाज लगाना भी कठिन हैं । 


पुन्वगयके १४ भेद्‌ तथा डनके अन्तर्गत पुव्वगयके १४ भेद तथा उनके 
बत्थू और चूलिका अन्तगेत बत्थू 

१. उप्पायं (१० वत्थू + ४ चूलिआ ) १. उप्पाद ( १० व्यू ) 

२. अग्गाणीय (१४ वत्यू + १२ चूलिआ) २. अग्गेणिय (१४ क्यू ) 

३. वीर (८ ,, + ८ » ) ३. वीरियाणुपवाद (८ ,, ) 

४. अध्यणाथिप्पवाय॑ ( १८+ १० ) 9. अध्िणत्यिपवादं (१८,, ) 
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७५. नाणप्पवाय (१२ बत्थू ) ५. णाणपवाद॑ ( १३ बेध्ू) 
६. सच्चप्पवाय॑ ( २, ) ६. सच्चपवाद॑ (१२ »' ) 
७. आयप्पवाय (१६ ,, ) ७. आदपवाद (१६७ ४' 
८. कम्म्पवार्य (३० ,, ) ८. कम्मपवाद॑ (२०, ) 
€. पच्चक्खाणप्पवायं (२० ,, ) ९. पच्चक्‍्खाणं. (३०५ ) 
१०, विज्ञागुप्पवा्य (१५ , ) १०. विजाणबादं (१५,, ) 
११, अवंज्ञ (१२ ,, ) ११. कब्छाणवाद (१०, ) 
१२. पाणाऊ (१३, ) १२. पाणाबाये... (१०७ ) 
१३, किरिआविसा॑ (३० ,, ) १३. किरियाबिसाूू॑ (१०७ ) 
१४. लछोकबिंदुसाा (२५ ,, ) १४७. लोकविंदुसारं (१०७५ ) 


दृष्टियादके इस विभागका नाम पूर्व क्यों पढ़ा, इसका समाधान समवायांग व नन्‍्दीसूत्रक 
टीकाओमे इसप्रकार किया गया है-- 

अभ क्।ि तत्‌ पूर्वंग्त ? उच्यते। यस्मात्तथिंकरः तीर्थप्रवर्त्नाकाके गणघराणां सर्ेसूत्राधारस्वेन 
पूर्व पूवेगत सूलार्थ भाषते तस्मात पू्वीणीति भणितानि । गणघराः पुनः श्रुतरचनां विदधाना आचारादि- 
क्रमेण रचयान्ति स्थापयन्ति च | म॒तान्तरंण तु पुर्वैगतसूलार्थः पूवैमईता भाषितों गणधघररपि पूर्वगतश्रतमेव 
पूर्व राचित, पश्चादाचारादि । नन्‍्तेव यदाचारनिर्युत्तथामभिहितं “ सब्बोसें आयारो पढमो ” इत्यादि, तत्कथम ? 
उच्यते | तन्न स्थापनामाश्रित्य तथोक्तमिह «्वक्षररचनां प्रतीत्य भाणित पूर्व पर्वाणि कृतानीति। 

( समवायांग टीका » 

इसका तात्पय यह है. कि तीर्थप्रवर्तनके समय तीर्थकर अपने गणघरोंको सबसे प्रथम 
पूर्वगत सूत्राथका ही व्याख्यान करते है, इससे इन्हें पंबंगत कहा जाता है । किन्तु गणधर जब 
श्रुतकी प्रंधस्चना करते है तब वे आचारादिक्रमसे ही उनकी रचना व व्यवस्था करते हैं, और 
इसी स्थापनाकी दृष्टिति आचारांगकी निर्युत्तिमि यह बात कही गई है कि सब श्रुतांगोमें आचारांग 
प्रथम है । यथार्थतः अक्षरचनाकी इृष्टिसि पूर्व ही पहले बनाये गये । 

एक आधुनिक मत यह भीहै क्रि पूर्वीम महाबीरखामीसे पर्व आर उनके समयमें प्रचलित 
मत-मतान्तरोंका वर्णन किया गया था, इस कारण वे पूषे कहलाये । 

चाँद पूर्वोके नामेंमें दोनों सम्प्रदायोम कोई विशेष भेद नहीं है, केवल ग्यारहवें पृ्वको 
श्रेताम्बर * अवंज्न ” कहते ६ और दिगम्बर * कछाणवाद ? | अबंझंका जो अथ टौकाकारने अवेध्य 
अर्थात्‌ * सफल ” बतलाया है वह “कल्याण” के राब्दार्थके निकट पहुंच जाता है, इससे सेभबतः 
वह उनके विपयभेदका द्योतक नहीं है | छठवें, आठवें, नवमें और ग्यारहसे चौदहवें तक इस 


> डॉ. जकोबी; कल्पसृत्रभूमिका, 


७५० पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


प्रकार सात पूर्बोके अन्तर्गत वस्तुओंकी संख्यामें दोनों सम्प्रदायोमें मतभेद है। शेष सात पूर्बोकी 
वस्तु-संख्यामं कोई भेद नहीं है। श्रेताम्बर मान्यतामें प्रथम, चार पूर्वोके अन्तर्गत बस्तुओंके 
अतिरिक्त चूलिकाओंकी संख्या भी दी गई है, और दृश्विदके पंचमभेद चूलिकाके वर्णनमें कहा है 
कि वहां उन्हीं चार पूर्वोकी चूलिकाओंसे अमिग्राय है । यदि ये चूढिकाएं पूर्वोके अन्तर्गत थीं, 
तो यह समझमें नहीं आता कि उनका फिर एक खतंत्र विभाग क्यो रखा गया। दिगम्बरीय 
मान्यताम पूर्वोके भीतर कोई चूलिकाएं नहीं गिनायी गई और चूलिका विभागके भीतर जो पांच 
चूलिकाएं बतढायी है उनका प्रथम चार पूर्वासि कोई सबंध भी ज्ञात नहीं होता । 
समवायांग और नन्‍्दीसूत्रमें पू्वीके अन्तगत वस्तुओं और चूलिकाओंकी संज्या-सूचक 

निम्न तान गायाएं पाई जाती हैं-- 

दख चोइस अठ्ठद्टारसेव बारस दुबे य वत्थूणि | 

सोलस तीसा वीसा पण्णरस अणुप्पवायंमि ॥ १ ॥ 

बारस एक्कारसमे बारसमे तेरसेव वन्थूणि। 

तीसा पुण तेरसमे चउदसमे पन्नत्रीसाओं ॥ २ ॥ 

चत्तारि दुवालस अट्ट चेष दस चेव चूलवत्थृणि। 

आइल्लाण चउण्हं सेसाण चूलिया णत्थि ॥ ३६ 0 


धवढाम ( वेदनाखंडके आदियें ) पूर्वोके अन्तर्गत वस्तुओं और वस्तुओंके अन्तर्गत 
पाइडोंकी संख्याकी बोतक निम्न तीन गाथाएं पाई जाती है-- 


दूस चोहस अट्टारस (अट्ट॒ट्टास) वारस य दोसु पुव्वेसु । 
सोलस बीस तीस दससंमि य पण्णरस वत्यू ॥ १ ॥ 
एदेसिं पुब्वाणं एवादिओ वत्थुसंगहों भणिदों । 

सेसाणं पुब्वाणं दस दस वत्थू पणिवयामि ॥| २ ॥ 
एकेक्वमिह य वत्थू बीस बीस च पाहुडा भणिदा। 
विसम-समा हि य वत्थू सच्चे पुण पाहुडेहि समा॥ ३ ॥ 


इनके अक भी धवछामें दिये हुए है जिन्हें हम निम्न तालिकाद्वारा अच्छीतरह प्रकट कर 
सकते हैं । 


पूष 


त्यू १० 
पहुए (००८०)६०(६०२४०२६०| २९० | ४० ६०० | ३०० | २०० [२०० | ९०० २०० |३९० २००२८०/१६०/३६० २४०|२४०| ३२२० | ४०० (६०० ३०० |२००|२००|२००|२०० २३९०० 


सब्व-वत्धु-समासोा पंचाणउद्सिदमेत्तो १९५ | 
सब्व-पाहुड-समासो ति-सहस्स-णव-सद-मेत्तो ३९५०० | 


है. ० । ८ 
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जयघवलाम यह भी बतलाया गया है कि एक एक पाहुडके अन्तर्गत पुनः चौबीस 
चौबीस अनुयोगद्वार थे । यथा-- 


एदेसु अत्थाहियारेसु एकेक्वस्स अध्थाहियारस्स वा पाहुडसग्णिदा वीस वीस आअत्थाहियारा । तेखि 
पि अध्याहियाराणं एकेकस्ल अत्थाहियारस्स चडवीस चडचौस अणिभोगद्ाराणि सण्णिदा अन्थाहियारा | 


इससे स्पष्ट है कि प्वेंके अन्तर्गत वस्तु अधिकार थे, जिनकी संख्या किसी विशेष नियमसे 
नहीं निश्चित थी। किन्तु प्रत्मेक वस्तुके अवान्तर अधिकार पाहुड कहलाते थे और उनकी 
संख्या प्रत्येक वस्तुके मातर नियमतः वीस वीस रहती थी और फिर एक एक पाहुडके मीतर 
चौवीस चौबीस अनुयोगद्वार थे | यह विभाग अब हमोरे लिये केवल पूर्वोकी विशालता मात्रका 
थोतक है क्योंकि उन वन्धुओं और उनके अन्तगंत पाहुडोंके अब नाम तक भी उपलब्ध नहीं 
है । पर इन्हीं ३९०० पाहुडोमेसे केवछ दो पाहुडोंका उद्धार पटखंडागम और कसायपाहुड 
( घवछा और जयघवला ) में पाया जाता है जैसा कि आंगे चलकर बतलाया जायगा। उनसे 
और उनकी उपलब्ध टीकाओंसे इस साहिलकी रचनाशैडी व कथनोपकथन पद्धतिका बहुत 
कुछ परिचय मिछता है । 


चोदह पूर्वोका विषय व परिमाण 

१ उप्पादपुब्ब-तत्र च सर्वद्रव्याणां पर्य्ष्णा 

चोत्पादमावर्मगीकत्य प्रज्ञापना कृता 
(१०००००० ०) 
२ अग्गेणीय-तत्रापि सर्वेषां द्वव्याणां पये- 
वाणां जीवबिशेषाणां चाम्र परिमाणं वण्यते। 
(९६०००००) 
३ वीरिय-तम्राप्यजीवानां जीवानां च सवर्भ- 
तराणां वीये प्रोच्यते । (७ ००००००) 


४ अत्थिणात्यिपवाद-यथछोके यथास्ति यथा 
वा नास्ति, अथवा स्याद्वादामिप्रायतः तदे- 
वास्ति तदेव नास्तील्लेत्र प्रवदति । 

(६००००००) 

५ णाणपवादं- तस्मिन्‌ मतिज्ञानादिपंचकस्य 

भेदप्ररूपणा यस्मात्कृता तस्मात्‌ ज्ञानप्रवादं। 
(९९९९९९९) 


चोदह पूर्योका विषय वे पद्संख्या 
१ उप्पादपुव्व॑जीव-काल-पोग्गढाणमुप्पाद- 
वय-थुवत्त वण्णेश | (१७००००००) 


२ अग्गेणिय अगाणमर्ग बण्णेइ। अगाणमग्गं- 
प्रदं कण्णेदि त्ति अग्गेणिय गुणणाम | 
(९६०००००) 
३ वीरियाणुपवाद अध्यत्िरिय परविरियं उभ- 
यविरियं खेत्तविरियं भव॑विरिय तबविरिय 
बण्णे३ । (७००००००) 
४ अत्थिणत्थिपवाद जीवाजोबाण अत्थि- 
ण्त्पित्ति वण्णेदि | (६०००००७) 


५ णाणपवाद पंच णार्णाण तिण्णि अण्णा* 
णाणि बण्णेदि । (९९९९९९९) 
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६ सच्चपवादं-सत्म संयम सत्यवचन वा 
तदथ्त्र सभेदं संग्रतिपक्ष च वर्येते तत्सत्य- 
प्रवादम | (१००००००६) 


७ आदपवादं- आत्मा अनेकधा यत्र नयदशने- 
बण्पते तदाबाप्रबादे | (२१६०००००००) 


८ कम्मपवाद-श्ञानावरणादिकमए्वि्ध कभ 
पक किन 2 


प्रकृतिस्थिब्यनुभेगप्रदेशादिमिय द्रन्य श्वेक्तरो - 
त्तभेदेयत्र वण्येत तत्कमग्रवादम्‌ | 


(१८०००८००) 

९ पतच्चक्खाणं-तत्र सत्र प्रव्यास्यानखरूप 

वण्येते | (८४०००००) 
१० विज्ञाणुवाद-तत्रानेके. विद्यातिशया 


बणिताः । (११०००००० ) 


११ अरव॑ज्ञ-वन्ध्य नाम निष्फलम्‌ , न वन्ध्यम- 
बन्ध्य सफलमिव्यथे: | तत्र हि संप ज्ञानतपः- 
सेयमयोगा: झुमफलेन सफला वश्यन्ते, 
अप्रशस्ताश्व प्रमादादिकाः सब अशुमफला 
व्येन्ते, अतेउबन्ध्यम्‌ | 

(२६०००००००) 


१२ पाणावाय-तत्राप्यायुप्राणविधानं. सब 
समेदमन्य च ग्राणा बर्णिता: | 
(१५६०००००) 


६ सच्चपवादं-वाग्गुतिः वाक्संस्कारकारण- 
प्रयोगो. द्वारशघा भापावक्तारश्व अनेक- 
प्रकार म्रपरामिधान॑ दशप्रकारश्च सत्य- 
सद्भावो यत्र निरूपितस्तत्सत्यप्रबादम्‌ । 


(१००००००६) 


७ आदपवाद आद॑ बण्णेदि वेदेत्ति वा विष्हु 
त्ति वा भोत्तेत्ति व। बुद्धभेत्ति वा इच्चादिसरू- 


ब्रेण । (२६०००००००) 
८ कम्मपवाद अर्द्धवह कम्म वण्णेदि 
(१८००००००) 


९ पच्चक्खाणं दव्व-भाव-पपरिमियापरिमिय- 
पच्चचखाण उबवासबिहिं पंच समिदीओ 
तनिण्णि गुत्तीओ च परूलेदि । 
(८४०५०००) 
विज्ञाणुवाद अगुष्टमसेनादीनां अल्पविद्यानां 
सप्तशतानि रोहिण्यादीनां महाविद्यानां पद्च- 
शतानि अरन्तरिक्ष--भोमाज्नस्वर-स्वप्त-लक्षण- 
व्यजनश्िन्नान्यट्री महानिमित्तानि च कथयति। 
(११००००००) 
कल्याणं रवि-शशि- नक्षत्र- तारागणानां 
चारोपपाद - गति-विपर्ययफलानि शकुन- 
व्याह्तमहँ द्ृल्देव - वासुदेव- चकऋषरादीनां 
गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि च कथयति | 
(२६०००००००) 


>ा 
्छ 


१ 


+ाच0 


१२ पाणावार्य कायचिकित्सावशंगमारयुर्वेद 
भूतिकम जांगुलिप्रक्रम प्राणापानविभाग्ग च 
बिस्तरेण कथयति | (१३०००००००) 
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१३ किरियाविसारूु-तत्र का्यिक्यादयःक्रिया १३ किरियात्रिसालं ठेखादिकाः द्वासप्ततिकछाः 


विशाल त्ति समेदाः संयमक्रिया न्दक्रिया- खैणांश्वतुःपश्गिणान्‌ शिल्पानि काव्यगुण- 

विधानानि च वपष्यन्ते | दोपक्रियां छन्दोविचितिक्रियां च कथयति । 

(९०००००००) (९०००००००) 

१४ लोकबिंदुसारं-तचास्मिन्‌ छोके श्रतकोके १४ लोकबिंदुसारं अश्ै व्यवह्वारान्‌ चत्वारि 

वा बिन्दुरिवाक्षरस् सर्वोत्तममिति, सर्वाक्षर- बीजानि मोक्षगमर्नाक्रेया: मोक्षसु्ख च 

सनिपातग्रतिष्ठटितवेन च छोकबिन्दुसार कथर्याते । (१२१५००००००) 
भणितम्‌ | (९२५०७०००००) 


पू्वोके अन्तर्गत विपयोंकी सूचना समवायांग व नन्‍्दीसूत्रोंमे नहीं पायी जाती, बह 
केबल नाम द्वी दिये गये दूँ । विषयकी सूचना उनकी टीकाओंमे पायी जाती ढै। उपयुक्त 
अताम्बर मान्यताका विपय समव्रायांग टीकासे दिया गया है। उस परसे ऐसा ज्ञात होता है 
कि बद्धां विपयका अंदाज बहुत कुछ नामकी व्युतत्ति द्वारा लगाया गया है | घवलान्तर्गत विपय- 
सूचना कुछ विशेष है | पर विषयनिर्देशमं शब्दभेदकी छोड कोई उछेश्वनीय अन्तर नहीं दहै। 
अवन्ध्य और कल्याणवादमें जो नामभेद है, उसीश्रकार विपयसूचनामें भी कुछ विशेष है। 
बबरामें उसके अन्तर्गत फलित ज्योतिप और शकुनशात्रका स्पष्ट उछेख हे जो अवन्ध्यके विषयमें 
नहीं पाया जाता | उसी प्रकार बारहवें प्रणावराय पूर्वक्रे भीतर घबरा कार्यचिकित्सादि अष्टगायुर्बदकी 
सूचना स्पष्ट दी गई है, बसी समवायांग टीकार्मे नहीं पायी जाती। वहां केवछ “ आयुपाणविधान ! 
कहकर छोड़ दिया गया है | तेरद् क्रियाविशाल्म भी घबढामें स्पष्ट कहा है कि उसके जन्तगत 

्फ ओज | & अक, ॥। 


लेखादि बहत्तर कलाओं, चौसठ श्री कलाओं और शिल्पोंका भी वणन हैँ । यह समवायांग 
टौकार्मे नहीं पाया जाता 

पदप्रमाण दोनों मान्यताओंमें तेरह पूबरोका तो ठीक एकसा ही पाया जाता है, केबल 
बारदबें पूर्व पाणाबायकी पदसंख्या दोनेंमें मित्र पाई जाती है। घब्रछाके अनुप्तार उसका 
पदप्रमाण तेरह् कोटि है जब कि समवायांग और नन्‍्दीसूत्रकी टीकाओंमें एक कोटि छपन छाख 
(एका कोर्टी पटरपश्चाशच्च पदरक्षाणि ) पाया जाता है । 


किक 


प्रथम नो पूर्वोका विषय तो अध्यात्मबिथा और नीति-सदाचारसे संबंध रखता दे किन्तु 
आंगेके विद्यानुवादादि पांच पूर्वो्मे मंत्र तंत्र ब का कौशछ शिल्प आदि छौकिक विद्याओंका वर्णन 
था, ऐसा प्रतीत होता है | इसी विशेष भेदकों लेकर दशपूर्वी और चोदहपूर्वीं का अलग अढ्ग 
उछेख पाया जाता है। घबलाके वेदनाखंडके आदिम जो मंगठाचरण है वह्द स्वयं इन्द्रभूति 
गौतम गणधरक्ृत और मद्बाकम्मपयडिपाहुडके आदिम उनके द्वारा निबद्ध कद्दा गया दे । वहींसे 
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उठाकर उसे भूतबालि आचार्यने जैसाका तैसा वेदनाखंडके आदिमें रख दिया है, ऐसी घवला- 
कारकी सूचना है । इस मंगछाचरणमें 9४ नमस्कारात्मक सूत्र या पद हैं। इनमें बारहवें और 
तेरहवें सूत्रेंमिं ऋ्से दशपूर्वियों और चौदह पूर्षियोंकी अढूग अलग नैमस्कार किया गया है, 
जिसके रहस्यका उद्धाटन धवलाकारने इसप्रकार किया द्ै--- 


णमो द्सपुव्चियाणं ॥ १२॥ 

एत्थ दसपुव्त्रिणो सिण्णामिण्गभेण्ण दुविद्ा होति | तत्थ एक्क्रारसेगाणि पाढेऊण पुणों परियम्म- 
सुत्तपढमाणियोगरपुच्वगयर्चालिया त्ति पंचहियारणित्रद्धदिद्विवादे पढिजमाणे उप्पायपच्वमादिं कादूण पढेंताण 
दसपुन्वीविजापवादे समत्ते रोहिणी-आदि4वसयमहाविज्ञाई अंगुद्धपसेणदिसत्त सयद्दरबिज/हि अणुगयाओं 
कि भयवं भआणवेवत्ति हक्‍्केति | एवं हुक हां सब्बविज्ञाणं जो छोभो गच्छदि सो भिण्णद्सपुब्वी | जो पुण 
जिणा्ण णमो- 


० 


जिणत्ञमत्थि, 


८५ 


ण ताखु लोभ करेदि कम्मक्खयस्थी होंतो सो अभिण्णद्सपब्यी णाभ | वस्ध अभिण्णद्सप॒म्वी 
कार करेमि क्ति उत्ते होदि । मिण्णद्रप॒ब्बीण व.थे प(डणियिती ? जिणसदाणुबवत्तीदों, ण च तेखि 
भग्गमहब्वण्सु जिणत्ताणुबवत्तीदो | 

णमो चोदसपुव्चियाणं ॥ १३॥ 

जिणाणमिदि एव्थाणुबददे । समलखुदणाणघारिणों चोइसपघुव्थिणों, तेसिं चोइसपुद्वा्ण जिणाणं णमो 
इदि उत्त होदि | सेसहेट्रिमपुब्बी्ण णमोकारों क्िण्ण कदो ? ण, तेश्ि पि कदो चेव तेहिं विणा चोदइसपुब्बा- 
णुववत्तीदो । चोइसपुच्वस्संव णामणिहेस काट्ण किमट्रं णमेक्वारों कौरदे ? विज्ञाणपवादस्खथ समत्तीण इब 
चोहस्स पुब्वसमत्तीए वि जिणबयणपश्चयद्सणादी | चोदसपुच्बसमत्ततण को पच्चओ ? चोहसपुब्बाणि समा- 
णिय रप काउस्सग्गेण ट्विदस्स पहादसमए भवणवासियवाणवेत्तरजोदिसियकरप्पवाश्षियदेवेहि कयमहापूजा 
संखकाहलात्ररवर्रुकुला | होदु एदेसु दोस ट्राणेस जिणवयणपच्चओवछंभा, जिणययणसे पद्चि सब्बेगपुध्वाणि 
समाणाणि त्ति तेासिे सब्वेस णामणिद्स काऊण णमोक्फारो किण्ण कदों ? गण, जिणवयणत्तणेण सब्बंगपुष्चं।महि 
सरिसत्ते संते वि विज्जाणुप्पवादलोगाबिदुसाराणं महछत्तमस्थि, एव्थेव देवषूजोवलूभादों। चोहसपृच्वहरों 
मिच्छत॑ ण गच्छदि तम्हि भत्र असंजम च ण पड्विज्जदि, एसाो एदस्स विसेसो | 


यहां धबलाकारने दशपूर्वियों ओर चौदहपूर्वियोंको अछण अछग नामनिर्देशपू्वक नमस्कार 
किये जानेका कारण यह बतलाया है, कि जब श्रतपा् आचार्ंगादि ग्यारह श्रतोंकी पढ चुकता 
है और दृष्वादके पांच अधिकारोंका पाठ करते समय ऋमसे उत्पादादि पृष पढ़ता हुआ दशम 
पूव विद्यानुवादकी समाप्त कर चुकता है, तब उससे रोहिणी आदि पांच सौ महाविदयाएं और 
अगुष्प्रसेगादि सात सौ अल्प विद्याएं आकर पूछती है “हे भगवन्‌, क्या आज्ञा है !  इसप्रकार 
सब विद्याओंके प्राप्त हो जानेपर जो छोभमें पड़ जाता है बह तो भिन्नदशपूर्वी कहछाता है, और 
ओ उनके लोभमें न पड़कर कमैक्षयाथी बना रहता है वह अभिन्नदशपूर्ची होता है। ये 
अमिन्नदशपूर्वी ही ' जिन * संज्ञाको प्राप्त करते हैं और उम्हींको यहां नमस्कार किया गया है। 
किन्तु जो महात्रतोंका भंग कर देनेसे जिनसंज्ञाको प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें यहां नमस्कार नहीं 
किया गया । 
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आगे यह प्रश्न उठाया गया है कि जब दश और चौदह पर्वियोंकों अछग अछूग नम- 
स्कार किया तब बीचके ग्यारहपू्री, बारहपूर्वी और तेरहपूर्वियों को भी क्यों नहीं पृथक नमस्कार 
किया । इसका उत्तर दिया गया है कि उनको नमस्कार तो चौदहपर्वियोंके नमस्‍्कारमें आ ही 
जाता है, पर जैसा जिनवचनप्रत्यय विद्यानुवादकी समाप्तिके समय देखा जाता है वेसा ही चोदद्द- 
पूर्वोकी समाप्तिपर पाया जाता है । जब चौदहपूर्वोको समाप्त करके राज़िमें श्रुत-केवली कायोत्सगसे 
विराजमान रहते हैं तब प्रभात समय भवनवासी, बाणब्यंतर, ज्योतिषी, और कह्पवासी देव आकर 
उनकी शंखत्यके साथ महाप्रजा करते हैं | इसप्रकार यद्यपि जिनबचनत्वकौ अपेक्षासे सभी पू् 
समान हैं, तथापि विद्यानुप्रवाद और लोकबिन्दुसारका महत्त्व विशेष है, क्योंकि यहीं देवोंद्वारा पूजा 
प्राप्त होती है । दोनो अवस्थाओमे विशेषता केवल इतनी है कि चत्ुर्दशपूर्बधारी फिर मिथ्यालवमें 
नहीं जा सकता और उस मवम असंयमको भी प्राप्त नहीं होता । 


इससे जाना जाता है कि श्रुतप्ाठियोंकी विद्या एक प्रकारसे दशम पूर्वपर ही समाप्त हो 
जाती थी, वहीं वह देवपूजाको भी श्राप्त कर लेता था और यदि लोममें आकर पथश्रष्ट न हुआ 
तो 'जिन! संज्ञाका भी अधिकारी रहता था | इससे दिगम्बर सम्प्रदायमें दृश्ादके प्रथमानुयोग 
नामक विभागको पूर्वगतस पहले रखने की साथथकता भी सिद्ध हो जाती है| यदि पर्बगतके 
श्वातू प्रथमानुयोग रहा तो उध्चका तावय यह होगा कि दशपर्वियोंकी उसका ज्ञान ही नहीं 
हो पायगा | अतएव इस दरापूवकी मान्यताके अनुसार अ्रथमानुयोगकों पूर्वोसि पहले रखना 
बहुत साथक है | आगेके शेप पू+्र और चूलिकाएं लौक्िक और चमत्कारिक विद्याओसे ही संब्रेध 
रखती दे, वे आत्मशुद्धि बढ़ाने उतनी कार्यकारी नहीं हे, जितनी उसकी इढ़ताकी परीक्षा 
करानेमे हैं । 


'भेन्न और अभिन्न दरश्पूर्बीकी मान्यताका निर्देश नंदीसूत्रम भी है, यथा- 


* इश्चेअं दुवालसंगं गणिपिड्ग चोदसपुन्बरिस्स सम्मसुअं अभिण्णद्सपुब्तिस्स समस्मसअं, तेण पर 
भिण्णेसु भयणा से त॑ सम्मसुअं ! ( सू. ४१ 2 


टीकाकारने मिन्न और अभिन्न दशपूर्वीका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है-- 


€ इत्ेतद्‌ द्वादशांग गणिपिटकं यश्वतुदृशपूर्तां तस्थ सकलमपि साप्तायिकरादि बिन्दुसार-पर्य वसान 
नियमात्‌ सम्थक्‌ श्रतं | ततो अधोमुखपरिहान्या नियमतः सर्व सम्यक्‌ श्रुत॑ तावदू वक्‍तव्यं यावदुिन्नदृश- 
पूर्तिण:-सम्पूर्णदशपूर्वघररुय । सम्पूर्णदशपूर्वघरत्वादिक हि नियमतः सम्यग्दष्टेरेच, न मिथ्याइष्टेः, तथा स्वाभा- 
व्यात्‌ | तथाहि, यथा अभव्यों अंधिदेशमुपागतो5पि तथा खशावत्त्वात्‌ न अंधिभेद्माधातुमलम्‌ , एवं मिथ्या- 
इष्टिरपि अतमवगाहमानः प्रकर्षतोडवि तावदवंगाहते यावल्िश्रन्ल्यूनानि दशपूर्वाणि भवान्ति, परिपृणोनि 
पु तानि नावगाढुं शक्रोति तथा खभावत्वादिति । ” इल्ादि 
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इसका तात्पर्य यह दे कि जो सम्मग्दृष्टि होता है बह तो दर पूर्वोका अध्ययन कर लेता है 
और आगे भी बढदता जाता है, किन्तु जो मिथ्यादृष्टि होता है वह कुछ कम दश पूर्बोतिक तो 
पढता जाता है, किन्तु वह दशमेकों भी पूरा नहीं कर पाता । इसका उदाहरण उन्होंने एक 
अभव्यका दिया है जो किसी ग्रथि-देशपर आजानेसे उस प्रंथिका भदन नहीं कर पाता । पर 
टीकाकारने यह नहीं बतछाया कि कुछ कम दरें प्रूरमे श्रतपाठी कौनसी ग्रंथि पाकर रुक जाता 


है और उसका भेदन क्‍यों नहीं कर पाता । 


अनुयोगके दो भेद 
१, मूलपदमाणुओग 
२. गंणिआणुओग 
मूलप्रथमानुयोगका विषय 
अरहंताणं मगवंताणं पुव्यभवा देवगमणाई आउं- 
चबणाई जम्मणाई अभिसेआ रायवरसिरीओ पब्च- 
जाओ तबा य उग्गा केबलनाणुप्पयाओ तित्थ- 
पवततणाणि सीसा गणा गणहरा अजपबत्तिणीओं 
संघस्स चउग्विहस्स जे च पारिाणं जिण मण 
पम्जव॒ आहिनाणी .सम्मत्त छुअनाणिणो वाई 
अणुत्तगईर उत्तरबेडाश्बिण्णो मुणिणो जत्तिआ 
सिद्धा सिद्धीबही जहदेसिओ जबिरं च काले 
पाओबगया जे जेहिं जातियाई मंत्ताई छेइता 
अंतगडे मुणिवरुत्तमे तमरओधविप्पमुक्के मुक्ख- 
सुहमणुत्तरं च पत्ते एबमन्रे अ एवमाइमावा 
मूलपढमाणुओंगे कहिआ । 
गंडिआणुओग 

गंडिआणुओंगे.. कुलगर-तिलयर-चक्र्वाट्र-दसार- 
बलूदेव-वासुदेव-गणघर-मदवाहु-तवेक्षम-ह रिवंस- 
उस्सप्पिणी-चित्ततर-अमर-नर-तिरिय-ननिरय-गइग- 
मण-विविहपरियद्रणेष्तु एवमाइभाओ गेडिभाओ। 
आधबिज्जंति पर्ण्णाबज्जति । 


प्रथमानुयोगका विषय 

पढमाणिओए चउबीस अत्याहियारा तित्थयर- 
पुराणेसु सब्बपुराणाणमंतब्भावादों (जयधबछा) 
पढमाणियोगो पंच-सहस्सपदेडहि (५००० ) 
पुराणं बण्णेदि | उर्त च- 

बारसविह पुराण जे दि जिणवरेहि सब्बेहि | 
ते सब्बे बण्णेदि हु जिणवसे रायतंसे य ॥ १ ॥ 
पढमो अरहंताणं विदियों पुण चक्ववश्विसो 
दु । विज्ञाहराण तदियो चडत्यओ वासु- 
देवाणं ॥२॥ चारणब्रसो तह पंचमो दु छट्ठो य 
पण्णसमणाण | सत्तमओं कुरुवसों अट्ठमओं तह 
य हखिंसो ॥३॥ णबमी य इक्खयाणं दसमे। विय 
कासियाण बोद्धव्वा । वाईणेक्कारसमी वारसमा 
णाह॒बंसो दु ॥ ४ ॥ 


अताम्बर सम्प्रदायमें दृश्चादके चौथे भेदका नाम अणुयोग है जिसके पुनः दो प्रभेद होते 
हैं, मूलप्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग । दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रथमानुयोग ही दश्विदका तीसरा भेद 
है। अनुयेगका अथे समवायांग टीकार्मे इसप्रकार दिया दै-- 


बारहवें श्रुताज्ञ दृष्टिवादका परिचय ७७ 


अनुरूपो5नुकूलो वा योगो5नुयोगः सूत्रस्य निजेनाभिधेयेन सारंसनुरूपः सम्बन्ध हृत्यर्थः । 

अर्थात्‌-- सूत्रद्वारा प्रतिपादित अथेके अनुकूल संबंधका नाम ही अनुयोग है । तात्पय यह 
कि जिसमें सत्र कयित सिद्धांत या नियमेंके अनुकूल इष्टान्त और उदाहरण पाये जायें वह्द अलु- 
योग है | उसके दो भेद करनेका अभिप्राय नंदीसृत्रकी टीकामें यह बतछाया गया है कि-- 

इह मूल पधर्मप्रणयनात्‌ तीर्थकरास्तेषां प्रथमः सम्यक्त्वाप्तिलक्षणपृर्वभवादिगोचरो5नुयोगो मूरू- 
प्रथमानुयोगः । इश्ष्वादीनां पूर्वापरपर्वपरिच्छिन्नो मध्यभागो गाग्डिका, गण्डिकेव गण्डिका, एकार्थाधिकारा 
अंथपद्धतिरित्यर्थ: । तख्या अनुयोगो गण्डिकानुयोग: । 

इसका अभिग्राय यह है कि धर्मके प्रवरतक होनेसे तीर्थेकर ही मूल पुरुष हैं, अतरव उनका 
प्रथम अथीत्‌ सम्यक्त्वप्राप्तिकक्षण पृषभव आदिका वणन करनेवाला अनुयोग मूलग्रथमानुयोग है। और 
जैसे गने आदिकी गंडेरी आजू बाजूकी गांठोसे सीमित रहती है ऐसे ही जिसमें एक एक अधिकार 
अलग अछग हो उसे गंडिकानुयोग कहते है, जैसे कुछकरगंडिका आदि | किन्तु यह बिभाग कोई 
विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि दोनोमें विषयकी पुनराबृत्ति पायी जाती है। जैस तीथंकर और 
उनके गणधरोका वर्णन दोनों विभागोंमे आता है । दिगम्बरोंमें ऐसा कोई विभाग नहीं किया 
गया और साफ सीधे तोरसे बतछाया गया है कि दृश्वादके प्रथमानुयोगमें चौबीस अधिकारोंद्वारा 
बारह जिनवंशों और राजवंशोंका वर्णन किया गया है 


दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रथमानुयोगका अर्थ इसप्रकार किया गया है-- 


प्रथम मिथ्यादृष्टिमत्नतिकमब्युस्पर्स वा प्रतिपाद्माश्रित्य प्रवृत्तो5नुयोगो5घिकारः प्रथमानुयोगः 
( गोम्मटसार टीका ) 
इसका अभिग्राय यह है कि * प्रथम ” का तात्पथ अब्रती और अव्युत्पन्न मिथ्यादृशि 
शिष्यस है. ओर उसके लिये जिस अनुयोग की प्रवृत्ति होती है वह प्रथमानुयोग कहलाता हे | 
इसीके भीतर सब पुराणोका अन्तभाव हो जाता है। किन्तु इसका पद-प्रमाण केवल पांच 
हजार बतछाया गया है । इससे जान पड़ता है कि दृष्टिबादके अन्तगत प्रथमानुयोगमें सब 
कथाबणेन बहुत संक्षेपमे किया गया था। पुराणवादका विस्तार पीछे पीछे किया गया होगा। 
नन्दिसूत्रकी टीकामें गंडिकानुयोगके अन्तगगत चित्रान्तरगण्डिकाका बड़ा ही विचित्र 
और बिस्तृत परिचय दिया है | पहले उन्होंने बतछाया है कि-- 


* कुछकराणां गण्डिकाः कुलछकरगण्डिका:, तत्न कुलकराणां विमलवाहनादीनां पूर्वभवजन्मादीनि 
सप्रपब्नपुपवरण्यंन्ते । एवं तीथेकरगण्डिकादिष्वाभिधानवशतो भावनीये “ जाव चित्ततरगंडिआउ ' त्ति। 

अथीत्‌ कुछकरगण्डिकांम विमलवाहनादि कुलकरोंके पूवभव जन्मादिका संबिस्तर वर्णन किया 
गया दे । इसीप्रकार तीथकरादि गंडिकाओंमें उनके नामानुसार विषय वर्णन समझ लेना चाहिये 
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जद्दांतक कि चित्रान्तरगंडिका नहीं आती | फिर चित्रान्तर्गण्डिकाका परिचय इस प्रकार प्रारम्म 
किया गया है-..- 


£ चित्रा अनेक्रार्था, अन्तरे ऋषभाजिततीश्रेकरापान्तराले गण्डिका: चित्रान्तरगाण्डिकाः | एतदुर्च: 
भवति--ऋषभाजितर्तार्थकरान्तराले ऋषभवंशसमुद्‌ भूत भूपतीनां शेषगतिगमनव्युदासेन शिवगतिगमनानुत्त- 
रोपपातप्राप्तिप्रतिपादिका गण्डिकाश्रित्रान्तरगण्डिकाः | तासां च॒ प्ररूपणा पुर्वाचाँयिरेवमकारि -इह सुबुद्धि- 
नामा सगरचक्रवरतिना महामात्योड्ष्टापदपर्यले सगरचक्रवर्तिस्ुतेभ्य जादित्ययशःप्रश्नतीनां भगवदषभत्रशजानां 
भूपतानामेत संख्यामाख्यातुमपक्रमते सम | आह च--- 
“४ आइच्चजसाईणं उसभस्स परंपरानरव्डणं | 
सयरसुयाण सुब॒ुद्धी हणमो संख परिकहेद्र ॥ १ ॥ 
आदित्ययशःप्रभ्भतयों भगवज्नाभेयवंशजास्िखण्ड भरता मनुपाल्य पर्यन्ते पारमेश्वरीं दीक्षामाभिगृह्य तत्प्रभावतः 
सकलकर्मक्षय कृत्वा चतुईश रक्षा निरन्‍्तरं सिड्धिमगमन । तत एकः सर्वार्थसिद्धो, ततो भूयो5पि चतुईश रक्षा 
निरन्तर निर्वाणे, ततो3प्येक: सर्वार्थसिद्धे महाविमाने | एवं चतुईशक्तक्षान्तरितः सर्वार्थसिद्धावेकेकस्तावद- 
कूब्यो यावत्तेउप्येकका असंग्येया सत्॒न्‍्ति | ततो भूयश्रतुईश रक्षा नरपतीनां निरन्तर निर्वाणे, ततो द्वी 
सर्वाथश्रिद्धे । ततः पुनरपि चतुईश लक्षा निरन्तर निर्वाण | ततो भूयोपि हूँ। सर्वा्रीसिद्धे । एवं चतुईश 
लक्षा रे लक्षान्तरितो दवा २ स्वार्थसिद्धे तावद्वक्तत्ये। बावत्तेडपि द्विक २ संख्यया असंख्येया भचन्ति | एवं 
त्रिक २ संख्यादयो5वि प्रत्येकमसंख्येय्ास्तावढु क्तव्या: यावज्निरन्तर चतुईश छक्षा निर्ाण | ततः पश्चाशस्सबीध- 
सिद्धे । ततो भूयो5पि चतुइंश लक्षा निर्वाण | ततः पुनरपि पश्चाशत्सवाथासेद्धे | एवं पन्चाशस्संख्याका औप 
चतुईश २ लक्षान्तरितास्तावद्वक्तन्या यावत्तेडप्यसंख्येया भवन्ति | उक्तेच--- 
“ चोहस लक्खा सिद्धा णिवईणेक्को य होइ सब्ब्टे | 
ण्॒वेक्षेक्के ठाणे पुरिसजुगा होंति3संखेज्जा ॥ $ ॥ 
पुणरापे चोहस लक्खा सिद्धा निव्वईंण दो वि सब्द्दे | 
दुगठाणे<वि असंखा पुरिसज॒गा द्वोति नायव्वा ॥ २ ॥ 
जाव य लक्‍्खा चोदस सिद्ध पण्णास होति सब्बद्टे । 
पतन्नासट्टाणे वि उ पुरिसजुगा होंतिष्संखेज्जा ॥ ३ ॥ 
एगुन्तरा उ ठाणा सब्वट्ट चेव जाव पन्नासा | 
एक्केक्तरठाण पुरिसजुगा होति असंखेज्जा || ४ ॥ 
इत्यादि । 
इस्तका तात्पर्य यह है कि ऋषम और अजित तीर्थकरोंके अन्तराल काछमें ऋषभ वंशके 
जो राजा हुए उनकी और गतियोंको छोड़कर केबछ शिवगति और अनुत्तरोपपातकी प्राप्तिका 
प्रतिपादन करनेबाली गंडिका चित्रान्तरगंडिका कहलाती है। इसका पूवाचारयोने ऐसा प्रुपण 
किया है कि सगरचक्रवर्तीके सुबुद्धिनामक मद्दामात्यने अष्टापद पर्वतपर सगरचक्रीके पुत्रोंको 
भगवान्‌ ऋषभके वंशज आदित्ययश आदि राजाओंकी संख्या इस प्रकार बताई-उक्त आदित्ययश 
आदि नामेयवंशके राजा त्रिखेंड भरतार्धका पालन करके अन्त समय पारमेश्वरी दीक्षा धारण कर 


उसके प्रभावले सब कर्मोका क्षय करके चौदह लाख निरन्तर ऋमसे सिद्विको प्राप् हुए और 
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अनन्तर एक सर्वायसिद्धिकों गया । फिर चौदह छाख निरन्तर मोक्षको गये और पश्चात्‌ एक फिर 
सर्वोर्थसिद्धिको गया । इसीप्रकार ऋमसे वे मोक्ष और सर्वाषेसिद्धिको तबतक जाते रहे जबतक कि 
स्वार्थसिद्धिमें एक एक करके असंख्य होगये । इसके पश्चात्‌ पुनः निरंतर चौदइ चौदष् छाख 
मोक्षकों और दो दो सर्वार्थसिद्धिको तबतक गये जबतक कि ये दो दो भी सर्वार्थसिद्धिमें असंख्य 
द्ोगये । इसीप्रकार क्रमस फिर चौदह छाख मोक्षगामियोंके अनन्तर तीन तीन, फिर चार चार 
करके पचास पचास तक सर्वाश्रस्िद्धिकों गये और सभी असंस्य होते गये। इसके पश्चात्‌ क्रम 
बदल गया और चोदह लाख सवाथसिद्धिकों जाने के पश्चात्‌ एक एक मोक्षको जाने छगा और 
पूर्वोक्त प्रकारसे दो दो फिर तीन तीन करके पचास तक गये और सब असंख्य होते गये | फिर 
दो लाब निर्वाणको, फिर दो छाख सवाथैसिद्धिको, फिर तीन तीन छाख | इस प्रकारसे दोनों ओर 
यह संग्या भी असंख्य तक पहुँच गई । यह सब चित्रान्तरगंडिकामें दिखाया गया था। उसके 
आगे चार प्रकारकी और चित्रान्तरगंडिकार्ये थी-एकादिका एकोत्तरा, एकादिका इब््तरा, 
एकादिका व्युत्तरा और व्यादिका इबादिविषयोक्तर, जिनमें भी और और प्रकारस मोक्ष और सवो्े- 
सिद्धिको जानेबालोकी सेख्याएं बतायीं गई थीं | 

जान पड़ता है, इन सब संख्याओंका उपयोग अनुयोगके विपयकी अपेक्षा गणितकी मिन्न- 
मिन्न धाराओंके समझानेंम ही अधिक होता होगा | 


चूलिका पांच चलिकाओंके अन्तर्गत विषय 
प्रथम चार पूत्राकी चलिकाएं ही इसके अन्त-. १ जलगया-जलगमण -जल्लंभण--कारण- 
गंत हैं | उन चलिकाओंकी संख्या ४+१२+ मंत-तंत-तपच्छरणाणि बण्णेदि | 
८+१०८३७४ है २ थलगया- भूमिगमणकारण-मंत-तंत-तब- 


च्छरणाणि बत्थुविज्ज भूमिसंबंधमण्ण पि सुद्दा- 
घुहकारण वण्णेदि । | 

३ मायागया-हदजाछ बण्णेदि 

४ रूवगया-सीह-हृय-दरिणादि--रूवायारेण 
परिणमणहेदु-मंत-तंत-तबच्छरणाणि चित्त- 
कट्ट-लेप्प-लेणकम्मादि-लक्खणं च वष्णेदि | 

७५ आयासगया- आगासगमणर्णिमरित्त-मंत- 
तंत-तबब्छरणाणि बण्णेदि | 


श्रेताम्बर प्रंथोंमें यद्यपि चूलिका नामका दृष्टिबादका पांचवां भेद गिना गया है, किस्तु 
उत्तके भीतर न तो कोई प्रंथ बताये गये और न कोई विषय, केबछ इतना कद्द दिया गया है कि- 


६० घट्खंडागमकी भ्रस्तावना 


से किं त॑ चुलिआओं ? चालिआओं आइल्लाणं चउण्हं पुष्बाणं चुलिआ, सेसाई पुच्चाई अचूलिभाई, 
से त चूलिआओ | 

अर्थात्‌ प्रथम चार पूर्वोकी जो चूलिकाएं बता आये हैं वे ही चूलिकाएं यहां गिन लेना 
चाहिये | किन्तु, यदि ऐसा है तो चूडिकाको पृबवोका ही भद रखना था, इृष्टिवादका एक अछग 


किक 


भेद बताकर उसका एक दूसरे भेदके अन्तर्गत निर्देश करनेसे क्‍या विशेषता आई ? फिर भी 


"5 
०. 


टीकाकार यह तो स्पष्ट बतछाते है कि दृष्टिबादका जो विपय परिकर्म, सूत्र, पर्व और अनुयोगमें 
अनुक्त रद्दा वह चलिकाओंमे संग्रह किया गया-- 

८ इृह चुला शिखरमुच्यते, यथा मेरी चूछा। तत्र चूला इब चूला। दृष्टिवादे परिकर्म-सूत्र-पुर्वानुयोगे5 
नुक्तार्थसंग्रहपरा प्रंथपदतय: | २८ % » एवाश्व सर्वस्थापि दृष्टिवादस्योपरि किल स्थापिताम्तथेव च पठ्यन्ते | 


(नन्दीसूत्र टीका) 
इससे तो जान पडता हे कि उन्हे पूर्बोके भीतर बतलानेमे कुछ गड़बड़ी हुई है । 
दिगम्बर मान्यता पूर्वोके मौतर कोई चलिकाएं नहीं दिखाई ग३ | उसके जो पांच प्रभेद 


( [2 ४० प 


वतछाये गये है डनका प्रथम चार पूृर्बोसि विषयका भी कोई सम्बंध नहीं है । वे जलू, थल, माया, 
रूप और आकाश सम्बंधी इन्द्रजाठ और मंत्र-तंत्राष्मक चमत्कारका प्ररूपण करती है, तथा अन्तिम 
पांच पूर्वोके मंत्रतंत्रात्मक विषयका थाराको छिये हुए हैं । प्रत्लेक चुलिकाकी पदसंख्या 
२०९८९२०० बतलाई है, जिससे उनके भारी विस्तारका पता चछता है । 

अब यहां पू्वोके उन अंशोंका विशेष परिचय कराया जाता है जो घवछा जयबबलाके 
भीतर ग्रथित हैं और जिनकी तुलनाकी कोई सामग्री श्रेताम्बरीय उपयुक्त आगमेंमें नहीं पायी जाती | 
इनकी रचना आदिका इतिहास सत्प्ररूपणा प्रथम जिल्दकी भूमिकामें दिया जा चुका है जिसका 
सारांश यह है कि मगवान्‌ महावीरके पश्चात्‌ क्रमशः अद्दाइस आचार्य हुए जिनका श्रतज्ञान भरे पीरे 
कम होता गया । ऐसे समयमें दो मिन्न मिन्न आचार्योने दो मिन्न भिन्न पू्वोके अन्तर्गत एक 
एक पाहुडका उद्धार किया। धरसेनाचार्यने पुप्पदंत और भूतबलिको जो श्रुत पढ़ाया उसपरसे उन्होंने 
द्वितीय पृ आग्रायणीके एक पाहुडका उद्धार सूत्ररूपसे किया। आश्रायणीपूर्वके अन्तर्गत निम्न चौदद् 
४ बस्तु ” नामक अधिकार थे-पुष्बंत, अबरंत, घुब, अधुब, चयणलड्री, अदूधुबम, पणिधिकष, 
अट्ु, भौम्म, वयादिय, सब्बट्ठ, कपणिजाण, अतीद-सिद्ध-बद्ध और अणागय-सिद्ध-बद्ध | 

हम ऊपर बतला ही आये है कि पूर्बोकी प्रत्मेक वस्तुमें नियमसे वीस वीस पाहुड रहते 
थे | अग्रायणी पृर्वेकी पंचम वस्तु चयनलब्धिके बीस पाहुडोमें चौथे पाहुडका नाम कम्मपयडी 
या महाकम्मपयडी अथवा वेयणकसिणपाहुड & था| इसीका उद्धार पुष्पदंत और भृतबलिने 

> कम्भाणं पयटिसरूबं वण्णेदि, तेण कम्म्पयडिपाहुडे त्ति गुणणार्म । वेयणकसिणपाहुटे ति वि तस्त्त 
बिदिय॑ णामसत्यि | वेयणा कम्म्राणघुदयों ते केसिण णिखसेसे वण्णेदि अदों वेयणकसिणपाहुडमिदि एंदमावि 
गुणगामसेव ( सं, प. १, १. १२४, १२५ ) 
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सूत्ररूपसे पटखेडागमके भीतर किया। इस पाहुडके जो चोबोस अवान्तर अधिकार ये, उनके 
विपयका संक्षेप परिचय धवलाकारने बेदनाखंडके आदियें कराया है जो इस प्रकार है-- 


१ कदि-कदीए ओरालडिय-बेउन्बिय-तेजाद्वार- 
कम्मइ्यसरीराणं संघादण-परिसादणकदी - 
ओ मब-पदमापढम-चरिमम्मि. िदजीवाएणं 
कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंखाओ च परूवि- 
ज्जेति । 


न्षज 


बेदणा-वेदणाए कम्म-पोग्गलाण वेदणा- 
सण्णिदा्ण. बेदण-णिक्खेवादि-सोल्सेहि 
अणिभोगदारेद्दि परूषणा कीरदे। 


३ फास-फासणिओगद्ाराम्मि कम्म-पोग्गलाणं 
णाणावरणादिभेएण अद्वभदमुवगयाणं फास- 
गुणसंबंधेण पत्त-फासणीमाण-फासणिक्खे- 
वादिसोलसेद्दि अभियोगइरेहि परूवणा 
वादे | 

४ कृम्म-कम्मेत्ति अणिओगद्दारे पोग्गलाणं 
णाणावरणादिकष्मकरणक्खमत्तणेण . पत्त- 
कम्मसण्णाणं. कम्मणिकखेबादिसो ल्सेद्वि 
अणियोगदारेद्दि परूखणा कौरदे | 


७५ पयडि-पयडि त्ति अणियोगदारम्हि पोग्ग- 
छाणं कदिम्हि परूविद-संघादाणं बंदणाए 
पण्णविदावत्याविसेस-पच्चयादीण . फासम्मि 
णिरूबिद-वावाराण पयडिणिक्खेवादि-सोछस- 
अणियोगदरेद्दि सद्बाब-परूषणा कोौरदे। 


१ कृति-इति अर्थाधिकारमें औदारिक, 


वैक्रियिक, तैजस, आह्वारक और कामेण, 
इन पार्चे। शरीरोंकी संघातन और परि- 
शातनरूप कृतिका तथा भवके प्रथम, 
अप्रयम और चरम समयमें श्यित जीबोंके 
कृति, नोकति और अवक्तव्यरूप संख्या- 
ओंका वर्णन है । 


बेदना-वेदना अर्थाधिकारंमं वेदनासंक्षिक 
कमपुद्टलोंका बेदनानिक्षेप भादि सोलद् 
अधिकारके द्वारा वर्णन किया गया है। 


स्पश-स्पर्श अर्थाधिकारमें स्पर्श गुणके 
संबन्धक्ष प्राप्त हुए. स्पशनिर्माण, स्पर्श- 
निक्षेप आदि सोलह अधिकारोंके द्वारा 
ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ भेदको प्राप्त 
हुए कर्मपुद्ठलोंका वर्णन किया गया है । 


कमे-कर्म अर्थाधिकारमें कमनिक्षेप आदि 
सोलह अधिकारोंके द्वारा ज्ञानावरणादि 
कमकरणमें समर्थ द्वोनेसे जिन्हें कमसंज्ञा 
प्राप्त दे। गई है, ऐसे पुद्टछ्ोंका वर्णन 
किया गया है । 


प्रकृति-प्रकृति अथाधिकारमें कृति अधि- 
कारमें कहे गये संधातनरूप, वेदना अधि- 
कारमें कहे गये अवस्थाविशेष प्रह्मयादि- 
रूप, स्पशमें कहे गये जीबसे संबद्ध 
और जीबके साथ संबद्ध होनेसे उत्पन्न 
हुए गुणके द्वाता कमें अधिकारमें कषित 
रुपसे व्यापार करनेवाले पुद्कोके त्वभाव 


दर 


६ 
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बइंधण-जं त॑ बंधर्ण ते चर्उन्विह-बंधा 
बंधगा बंधणिज्ज बंधविधाणमिदि | तत्व 
बंधो जीवकम्मपदेसाणं सादियमणादिय च॑ 
बंधे वण्णेदि । बंधगाहियारों अट्टबिहकम्म- 
बंधगे परूवेदि, सो च खुद्दाबंधे परूविदों । 
बंधणिय्ज॑ बंधपाओग्ग-तदपाओग्ग-पोग्गल- 
दव्बे परुवेदि । बंधविद्यण प्रयंडिबंध 
टिदिबंध अथुभागबर्भ पदेसबर्घ च परूजेदि। 


णिब्रंधण-णिवंधर्ण मूहुत्तरपयडीण निर्ब- 
भ्रणे वण्णेदि । जद्दा चक्खिदिय रूवम्मि 
णिबद्ध, सोदिंदियं सद्॒म्मि णिवद्ध, धा्गिंदिय 
गंधम्मि णिबद्ध, बिन्भिंदिय रसग्मि णित्रद्धं, 
फाप्तिदिय ककक्‍्लदादिफासेसु णिबद्धं, तहा 
इमाओ पयडीओ एदेसु अत्येस णिबद्धाओ त्ति 
णिबंधण परूवेदि, एसो भावषत्यों। 


८ पक्म्र-पक्मेत्ति अणियोगदारं अकम्मप्तरू- 


बेण हिदाण कम्मश्यवगणाखंधाणं मूलत्तर- 
पयडिसरूवेण परिणममाणाणं पयडि-ट्िंदि- 
अणुभागविसेसेण विसिह्वण पदेसपरूब्ण 


ही 


का निरूपण प्रकृतिनिक्षेप आदि सोलह 
अधिकारोंके दा किया गया है । 


बन्धन-बन्ध, बन्धक, बन्यनीय और 
बन्धविधान, इसप्रकार बन्धन अथाषपिकारके 
चार भेद हैं। उनसे बन्ध अधिकार 
जीव और कमग्रदेशोका सांदि और 
अनादिरूप बन्धका वर्णन करता है। 
बन्धक अधिकार आठ प्रकारके कर्माके 
बन्धकका प्रतिपादन करता है जिसका 
कथन क्षुक्ककबन्धमें किया जा चुका है । 
बन्धके योग्य पुद्ठलद्॒ब्यका कथन बन्ध- 
नीय अधिकार करता है। बन्धविधान 
अधिकार प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध और प्रदेशबन्ध, इन चार बन्वके 
भेदोंका कथन करता है । 


निबन्धन-निबन्धन अधिकार मूलप्रकृति 
और उत्तरप्रकृतियोंके निबन्धनका कथन 
करता है । जैंस, चक्षुरिद्विय रूपमे 
निबद्न है। श्रोत्रेन्द्रिय शब्द निबद्ध है | 
प्राणेन्द्रिय गन्धर्म निबद्ध है । जिह्ना 
इन्द्रिय रसमें निबद्ध है और स्पर्शनेन्द्रिय 
कर्कश आदि स्पशमें निबद्ध है। उसी- 
प्रकार ये मूलप्रकृतियां और उत्तरप्रकृतियां 
इन विषयोंमें निबद्ध हैं, इसप्रकार निब- 
न्धन अर्थाधिकार प्ररूपण करता है यह 
भावाथ जानना चाहिये । 


प्रक्रम-प्रक्रम अर्थाधिकार जो बगेणास्कन्घ 
अभी कर्मरूपसे स्थित नहीं हैं, किंतु जो 
मूलप्रकृति ओर उत्तरप्रकृतिरुपसे परिणमन 
करनेवाले हैं. ओर जो प्रकृति, स्थिति और 
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कुणदि । 


९ उवकम- उवक्‍्कर्मीत्त अणियाोगदारस्स चरत्तारे 
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अहियारा-बंधणोबक्कमो उदीरणोबक्कमो 
उवसामणोवक्कमो विपरिणामोवक्कमो चेदि। 
तत्थ बंधोवकक्‍कमे बंधविदियसमयप्पह्डाडि अ- 
इण्णं कम्माण पयडि-हिदि -अणुभाग-पदेसाण 
बंधवण्णणं कुणदि। उदीरणे|वकक्‍्कमो पर्याडे- 
ह्विदि -अणुभागपदेसाणमुर्दारण  परूरेंदि । 
उवसामणोवक्कमों पसत्थोबसामणमप्पस- 
व्योवसामणाणं च पयडि-हिदद - अणुभाग- 
पदेसभेदभिण्णं परूवेदि । विपरिणाममुब- 
कमो पर्याडि-ट्टिंदे -अणुभाग-पदेसाण देस- 
णिज्जर सयकछणिज्जर च परूवेदि । 


उदय-उदयाणियोगदार पयडि-द्विदि- 


अणुभाग-पदेसुदर्य परूवेदि । 


मोक्ख-मेक्खो पुण देस-सयर्ूणिज्जराष्दि 
परपयडिसंकमोकडणुक्कइण--अद्वह्विदि गल- 
णेहि. पयडि-हिदि -अणुभाग-पदेसभिण्ण 
मोक्ख बण्णेदि त्ति अत्यभेदो । 


सेकम-संकमत्ति अणियोगदार पयडि-श्षिदे - 
अणुभाग-पदेससंकम परूवेदि । 
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अनुभागकी विशेषतासे वेशिष्टयको प्राप्त 
हैं ऐसे कमबगंणास्कन्धोंके प्रदेशोका 
प्ररूपण करता है। 

उपक्रम-उपक्रम अर्थाधिकारके चार 
अधिवएर हैं बन्धनोपक्रम, उदीरणोपक्रम, 
उपशामनोपक्रम और विपरिणामोपक्रम | 
उनमेंसे बन्धनोपक्रम अधिकार बन्ध ह्ोनेके 
दूसेरे समयसे लेकर प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग ओर प्रदेशरूप ज्ञानावरणादि आटों 
कर्मोके बन्धका वर्णन करता है । उदीर- 
णोपक्रम अधिकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
और ग्रदेशोकी उदीरणाका कथन करता है | 
उपशामनोपक्रम अधिकार, प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशके भेदसे भेदको 
प्राप्त हुए प्रशस्तोपशमना और अप्रशस्तो- 
पशमनाका कथन करता है | विपरिणिा- 
मोपक्रम अधिकार प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग और प्रदेशोंकी देशनिजेश और 
सकलनिजेराका कपन करता है । 


उदय-उदय अथोधिकार प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और भ्रदेशोंके उदयका कथन 
करता है । 


मोक्ष-मोक्ष अर्थाधिकार देशनिर्जरा और 
सकलनिज॑राकेद्वारा परप्रकृतिसंक्रमण, उत्क- 
षेंण.. अपकर्षण. और स्थितिगलनसे 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्धका आत्मासे भिन्न होना मोक्ष है, 
इसका वर्णन करता है | 


सेक्रम-संक्रम अर्थाधिकार प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और ्रदेशोंके संक्मणका 
प्रयपषण करता है | 
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११ लेस्सा-लेस्सत्ति अणिओगदार छद॒ब्बले- 
स्साओ परूवेदि | 


हक हम ७ हर पे 

१४ लेस्सायम्म-लेस्सारपरिणामात्ति अणियोग- 
दारमंतरंग-छलेस्सा-परिणयजीवाण . बज्जझ- 
कज्जपरूपण कुणदि । 

१५ लेस्सापरिणाम-लेस्सापरिणामेत्ति अणि- 
योगद्वार जीव-पोगालाणं दब्ब-भावलेस्साहि 
परिणमणविहाण वण्णेदि | 


१६ सादमसाद-सादमसांदेत्ति अणियागदार्म- 
यतसाद-भणेयततादाणं (? ) गदियादि- 
मग्गणाओी अस्सिदृण परूवण कुणइ । 


१७ दहिरहस्स-दीहेरहस्सेत्ति. अणिओगद्ार 
पयडि-छिदि -अणुभाग-पदेस._ अस्सिदृण 


दीहरहस्सत्त परूवेदि । 


१८ भवधारणीय- भवधारणीए त्ति अणियोग- 
दारं केण कम्मेण णेरय-तिखिख-मणस- 
देवभवा धरिष्जति ति परुचेदि । 


१९ पोग्गलत्त-पोग्गलअत्येति अणिओगदार गह- 
णादो अत्ता पोग्गला परिणामदो अत्ता पोग्गला 
उवभोगदो अत्ता पोग्गला आहारदो अत्ता 
पोग्गला ममत्तीदो अत्ता पोग्गढा परिग्गह्मयदो 
अत्त। पोग्गला त्ति अप्पणिज्जञाणप्पणिज्ज- 
पोग्गला्ण पोग्गलाणं संबंधेण पोग्गलत्ते 
पत्तजीवार्ण च परूवर्ण कुणदि । 


१३ लेश्या-लेश्या आनुयोगद्वार छद्ठ द्रव्य 
लेश्याओंका प्रतिपांदन करता है । 


१४ लेश्याकर्म-लेश्याकर्म अर्थाषिकार अन्तरंग 
छटद्ठ लेश्याओंसे परिणत जीबोंके बाह्य 
कार्योका प्रतिपादन करता दे । 

१७ लेद्यापरिणाम-लेस्यापरिणाम अर्थाधिकार 
जीव और पुद्ठलोंके द्रब्य और भाषरूपपे 
परिणमन करनके विधानका कथन करता 


है। 


१६ स्ातासात-सातासात अथाधिकार एकान्त 
सात, अनेकान्त सात, एकान्त असात, 
अनेकान्त असातका गति आदि मार्गणा- 
अंके आश्रयसे बणन करता है । 


१७ दीधेच्दर्त्र-दीप:इस्व भर्थाविकार प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और अ्रदेशोंका आश्रय 
लेकर दीर्घता और हस्खवताका कथन 
करता है । 


१८ भवधारणीय-भवघारणीय अर्थाधिकार, 
किस कमसे नरकमत्र प्राप्त होता है, 
किससे तिरयंचमव, किससे मलुष्यभव 
और किससे देवभव प्राप्त द्वोता है, इसका 
कथन करता है । 


१९ पुद्लात्त-पुद्ठलार्थ अनुयोगद्वार दण्डाडिके 
ग्रहण करनेसे आत्त पुद्छोंका, मिथ्या- 
त्यादि परिणामोंसे आत्त पूदलोंका, 
उपभोगसे आत्त पुद्ठोंका, आद्वारसे आत्त 
पुद्रछोका, ममतासे आत्त पृद्वलोंका और 
परिप्रहसे आत्त पुद्छोंका, इसप्रकार 
आत्मसात्‌ किये हुए और नहीं किये हुए 
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6. 


णिघत्तमणिधत्त--  णिप्त्तमणिभ्त्तमिदि 
अणियागदां. पयाडि-ट्िदि -अणुभागार्ण 
णिप्रत्तमणियत्ते च परुतेदि | णिव्रत्तमिदि 
कि जे परदेसगे ण सक्कमुद्रण दाद 
अप्णपयाडि वा सकामेद ते णिवत्ते णाम । 
ततल्यिवरीयमाणियत्त | 


णिकाचिदमणिकाचिद- णिकाचिदर्माण- 
काचिदमिंदि अणियोगढार प्रयडि-शिदि - 
अणुभागाण णिक्राचण परुखेदि। णिक्राच- 
णमिदि कि ? ज॑ं परदेसगर्ग ण सक्कमोक- 
हिदुमण्णपयार्ड संकरामेदुमुदुए दाह बा 
तण्णिकाचिद णाम । तत्बिबरीदमागिका- 
चिद | 


कम्मद्विदि-कर्म्मशदि क्ति अणियोगद्वार 
सत्बकम्माणं सत्तिकम्मद्विदिमुक्कइणोक्रइण- 
जणिदट्विदिच परूवेदि | 


पब्छि मक्खंध - पच्छिमकबतेति अणिआग- 
दारू दंड-कपाठ-पदर-लोगपूरण।णि तत्य 
डिदि-अगु भागस्बंडयघादणावहाण. जोग- 
किग्रआ काऊण जोर्गाणरोहसरूज कम्म- 
क्वबणविहाणं च परूवेदि । 
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पुद्लोंक। तथा पुहलके संबन्धसे पृद्टछलको 
प्राप्त हुए जीबोंका वर्णन करता है | 


निधत्तानिधत्त-निधरत्तानिधत्त अर्थाधिकार 
प्रकृति, स्थिति और अनुभागके निम्रत्त 
और अनिषत्तका ग्रतिपादन करता है । 
जिसमें प्रदेशात्र उदय अर्थात्‌ उदीरणामें 
नहीं दिया जा सकता है और अन्य 
प्रकरतिरूप  संक्रमणका भी प्राप्त नहीं 
कराया जा सकता है, उसे निधत्त कहत 
है । अनिभत्त इससे विपरीत होता है । 


निकाचितानिकाचित- निकाचितानिका- 
चित अर्थाभिकार प्रकृति, स्वति और अनु- 
भागके निकाचित और अनिकाचितका 
बर्णन करता है । जिसमें ग्रदेशाग्रका उत्क- 
पण, अपकर्षण, परप्रकृतिसंक्रमण नहीं हों। 
सकता आर न वह उदय अथत्रा उदीारणा 
मदद दिया जा सकता है उसे निकाचित 
कहते हैं। अनिकाचित इससे बिपरीत 
होता है 

कमस्थिति-कमस्थिति अनुयोगद्वार संप्रण 
कर्मोकी शक्तिरूप कमस्थितिका और 
उन्कपण तथा अपकर्षणसे उत्पन्न हुई 
कमस्थितिका वर्णन करता है | 
प्रशिचिमस्कन्ध-पर्चिमस्कन्व आर्थाधिकार 
दण्ड, कपाट, प्रतर आर लोकपूरणरूप 
समुद्गातका, इस समुद्गातम होनेवाले 
स्थितिकांडकघात आर अनुभागकाण्डक- 
घातके विधानका, योगोंकी ऋ्रष्टि करके 
होनेवाल योगनिरोधके खखूपका और 
क्रमेक्षपणके विधानका वर्णन करता है । 


६६ घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


२४ अप्पाबहुग-- अप्पाषरहुगाणिओगद्वार २४ अल्पबहुत्व--अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार 
अदीदसब्बाणिऔगदोरेसु आपात्रहुग अतीत संपृूण अनुयोगद्वारोमं अल्पबहुत्वका 
परूवेदि | प्रतिपादन करता है। 

इन चौवीस अधिकारोंके विषयका प्रतिपादन पुष्पदन्त और भूतबलिने कुछ अपने खततंत्र 
विभाग से किया हैं जिसके कारण उनकी कृति घट्खेडागम कहलाती है | उक्त चौबीस अधिका- 
रेमें पांचवां बंधन विषयकी दश्टसि सबसे अधिक महत्त्वपृण प्रतीत होता है। इसीके कुछ अवान्तर 
अधिकारोंको लेकर ग्रथम तीन खंडों अर्थात्‌ जीवट्टाण, खुद्दाबंध और बंधसामिर््तावचयकी रचना हुई 
है | इन तीन खंडोंमें समानता यह है कि उनमें जीवका बंधककी प्रधानतांस ग्रतिपादन किया 
गया है | उनका मंगलाचरण भी एक है । इन्हीं तीन खडोंपर बुन्दकुन्दद्वारा परिक्म नामक टीका 
लिखी कही गयी है | इन्हीं तीन खडोंके पारंगत होनेसे अनुमानतः तेविश्वदेवकी उपाधि प्राप्त 
होती था । इन्ही। तीन खंडोंका संक्षेप सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्रकृत गोम्मटसारके प्रथम विभाग 
जीबकांडर्म पाया जाता है । 


इन तीन खंडोंके पश्चात्‌ उक्त चाबीस अधिकारोंका प्ररूपण कृति वेदनादि क्रमसे किया 
गया है और प्रथम छह अर्थात्‌ बंधन तकके प्ररूपणको अधिकार व अबान्तर अधिकारको ग्रधानता- 
नुसार अगले तीन खडों बेदणा, बग्गणा और महाबंधमें विभाजित कर दिया गया हैं । इन तीन 
खडोंके विषय-विवेचनकी समानता यह है कि यहां बंधनीय कर्की प्रधानतासे विवेचन किया 
गया है ! इनमें अन्तिम महाबंध सबसे बड़ा है ओर स्वतंत्र पुस्तकारूढ है । जो उपर्युक्त तीन 
खडॉंके अतिस्क्ति इन तीनोंमें भी पारंगत हो जाते थे, वे सिद्धान्तचक्रवर्ती पदके अधिकारी होते 
थे। सि. च. नेमिचन्द्रने इनका संक्षेप गोम्मटसार कमकांडमे किया है। 


भूतबलि रचित सूत्रग्रथ छठवें बंधन अधिकारके साथही समाप्त हो जाता है| शेष 
निबन्धनादि अठारह अधिकारोंका प्ररूपण धबलछा टीकाके रचयिता बीरसेनाचार्यकृत है, जिसे उन्होंने 
चूलिका कहकर प्रथक्‌ निर्देश कर दिया है । 


उपयुक्त खेडबिभागादिका परिचय प्रथम जिल्दकी भूमिकार्म दिये हुए मानचित्रोंसे स्पष्ट- 
तया समझमें आजाता है | उन चित्रोंमें बतलायी हुई जीवड्टाणको नवमी चूलिका गति-आगतिकी 
उत्पत्तिके विषयर्मे एक सूचना कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। वह चूलिका घबलाम वियाह- 
पण्णत्ति से उत्पन्न हुई कही गयी है । मानचित्रमें ब्याख्याप्रज्ञपिक आंगे ( पांचवां अग ) ऐसा लिख 
दिया गया दे, क्योंकि यह नाम पांच अगका पाया जाता दै। किन्तु इश्बिदके प्रथम विभाग 
परिकमके पांच भेदोंमिं भी पांचवां भेद वियाह्रपण्णत्ति नामका पाया जाता है । अतएव संभव दे कि 
गति-आगति चूलिकाकी उत्पादक वियाहपण्णत्तिसे इसीका अभिप्राय हो ! 


बारहवे श्रुताड़ दृष्टिवादका परिचय १७ 


पांचवे पूष णाणपवाद ( ज्ञानअ्रबाद ) के एक पाहुडका उद्धार गुणघराक्रायद्वारा गायारूपमें 
किया गया | णाणपबादकी बार वस्तुओमेंसे दशम वस्तुके तीसरे पाहुढका नाम “पेज” या 
“ पेजदोस ” या ' कसाय ? पाहुड था | इसीका गुणघराचाययने १८० गायाओं ( और ५१ विवरण- 
गायाओंमें ) उद्धार किया, जिसका नाम कसायपाहुड दे | इसका परिचय ख्ये सूत्रकार व टीका" 
कारके शब्दोमें सक्षिपतः इसप्रकार है--- 


पुब्बम्मि पंचम/्मि दु दसमे वस्धुम्मि पाहुडे तदिये । 
पेज ति पाहुडम्मि दु हृवदि कसायाण पाहुई णाम ॥ १ ॥ 


मः के कै 


गाहासदे असादे भत्थे पण्णएएरसधा विहत्तम्मि | 
वोच्छामि खुत्तगाहा जइ गाहा जम्मि अध्थम्मि ॥ 
टीका--सोलसपदसहस्सेहि वे कोडाकोडिएकसट्टिलक्ख-सत्तावण्णसहस्स-बेसद-बाणउदिकोटिे - 
घासट्स्क्ख-अटूसहस्सक्श्वरूपण्णोहदि ज॑ भणिदं रणदरदेवेण इंदभूदण। कसायवाहुई तमसीदि -सदुगाहाहि 
चेव जाणावेमि त्ति गाहासदे असीदे ति पढमपइ्टज्जा क॒दा | तत्थ अणेगेदि अस्थाहियारोंदि परूविदं कसाय- 
पाहु ढमेत्थ पण्णारसेद्दि चेव अत्थाहियारददि परूवेमि त्ति जाणावणट अत्ये पण्णारसभा विहत्तम्सि त्ति 
विदियपदृज्जा कद | २६ »६ »% । 
कै रे ः 


संपद्दि कसायपाहुडस्स पण्णारस-अत्धाहियार-परूवणट्ट गुणहरभडारभो दो सुत्तगाद्राभो पठवि-- 
पेजदीस-विहत्तीटिदि-भणुभागे च बंधगे चेय | 
वेदुगएवजोगे वि य चडट्टाण-वियंजणे चे य || 
सम्म्त्त-देसविरयी सेजम-उवसामणा च खबणा च । 
दुसण-चरित्तमोहे अद्धापरिमाणगिद्देसो ॥ 


इसका तालय यह दे कि यद्द कप्तायपाहुड पंचम पूर्वकी दसम बस्तुके पेज्जनामक तृतीय 
पाहुडसे उपन्न हुआ दे । इन्द्रभूति गौतमकृत उध्च मूलप्रंथका परिमाण बहुत भारी था और अधिकार 
भी अनेक थे | प्रस्तुत कप्तायपाहुडमें १८० गायाएं १५ अधिकारोंमें विभक्त हैं | गायाओंमे सूचित 
पन्‍्द्रद्ध अधिकार जयधबलाकारने तीन प्रकारसे बतलाये हैं | इनमेंत्त जो विभाग उन्होंने चूर्णिकार 
यतिदृषभके आधारक्ष दिये हैं, वे निम्नप्रकार हैं -- 


१ पेजदोस ७५ उदय ( कमोंदय ) बेदग 
२ विद्वत्ती-हिदि-अशुभाग ६ उदीरणा ( अकर्मोदय ) ॥ द्ग 
३ बंधग (अकर्मबंध ) ७ उवजोग 


४ संकम ( कर्मबंध ) | कस ८ चउट्ठाण 


8८ पटवंडागमकी प्रस्तावना 
क च्च्‌ है कर पु स 2 
९, बजण १३ चारत्तमोहणोयस्स उबमसामणा। 
५ ताप का एछ गबबणा 
१० दंक्षणगेद्षणीय*य उतसामणा न ४ # १5 ॥॥ 
११ ,, ध खबबणा | १७५ अद्भापरिमाणाणिदत । 
१२ देसबविरदी 
इस प्राम्रतवे आगे पीके हास सक्षप॥ ववलाकारने हतवकार दिय। ६ -- 
6 एसो अ थो विःछगिरिसत्थयस्थेण पच्वक्खीकय-तिकालगोयरफहसण वड़माणभ्रडारणण गोदम- 
भररस कहिदों | एुगे सो अ-्थों जाइरियपरंपराए आगंतूओ गुणहरमभडारय सेप्ता | छुओ ते आइरिय- 
परंपराए जागंत्‌ण अज्मंग्जु-नागदहत्थी गे भडारयाणं मसले पा । पु लेहि दे।हि थि #मेण जदिवसह भढडा- 


रयसस वक्‍लाणिदों | तेण वि % % सिस्सराणुगादद्र चुण्गिसुत्त लिहिदे। ' 
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शत इस कसाथपाहडका मल विपय बबेगान खामीने बिपुत्य चलपर गे।तम गणबरका कहा | 
वही आचार्य-परंपरासे गणधर मद्गारककों आप्त हआ । उनसे आवचा्-परंवरादारा वहां आवमंबु आर 
नागहस्ती आचायेके पाप्त आया, जिन्होंने क्रगसे यतिदृषम गद्भास्‍ककी उसका व्याग्यान किया । 
यतिबृपषगने फिर उसपर चणिसृत्र रच | 

गणधराचारयकृत गाथारय कसायपाहड और यतिद्पमकृत अगिमृत्र बरतने और मिनसेना- 

यकृत जयथबलामें प्रथित है जिसका पर्मिण ६० हजार छोका &। टस टीकार्म आयमंख्यु आर 

नागहलिके अलग अलग व्यास्यानके तथा उच्चारणाचार्यक्रत वत्तिसूत्रओ भी अनेक उल्धेख 
पाये जाते € | यतिवृषभत्रे चर्णिसृत्रोंकी सेस्या टह हजार भीर इत्तिमत्रोकी आारद हजार बताई 
जाती है । 

नंदीसत्रम पके प्रभदोर्भ पाहडा आर पाहटिकारओंका भी निम्नप्रकार उम्रिख हैं, किम्तु 
उनका विशेष परिचय कुछ नहीं पाया जाता -- 

' सं अंगद्रयाए बारसमे अंग एग सुञ्क्वंघ चोहस पुस्याटं, सेखेउ्जा व्यू, संखेजा चलवस्थृ, 
सखेजा पाहुडा, सखेज्जा पाहुडपाहुडा, संखेज्जाओं पाहुटिआयों, संखेज्जाओं पाहुटपाहदिशाओं संखेज्जाई 
प्रथधसहरुसाई पयग्गेण ससबज्जा अक्खरा, अ्णता गम्मा अणना पज्जवा *' आदि 


६. ग्रंथका विषय 


सत्ररूपणाके प्रथम भागमें आचार्य गुणस्थानों और मागणास्थानोंका विव्रर्ण कर जुके है । 
अब इस भागमें पूर्ोक्त विवरणके आश्रयसे श्बलाकार बीरसेन स्वामी उन्द्ींका विशेष प्ररुगण 
करते हैं---- 


संपद्दि सतसुत्ततिवरणसमत्ताणवर तेसि परूवर्ण भणिस्मामों । (7. ४५११ ) 


प्रथका विपय ६९ 


किन्तु इस्त विशेष प्ररूपणर्म उन्होंने गुणस्थान, जीवत्षमास, पर्याप्ति भादि बीस प्ररूपणाओं 
द्वारा जीवोंकी परीक्षा की हे । यह बीस प्ररूपणाओंका विभाग पूर्वोच्त संग्रूपणाके सूत्रेंमिं नहीं 
पाया जाता, और इम्ीडियि टीकाकारने एक शंका उठाकर यह बता दिया है कि सृत्रेमें स्पष्ट त: 
उल्लिखित न होने पर भी इन बीन प्ररूणणाओोंका सृत्रकारकत गणस्थान और मार्गणास्थानेंके 
शेदोम अन्तर्गाव हो जाता है, अतः ये ५रूपणाएं सृत्रोक्त नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता 
(९ ४१४)। 


६ सूत्रेण सूचिताथ्रानां स्पष्टीकरण्थ विशतिविधनेन प्ररूपणोच्पते 


ठ 


| “न पौनदक्तय#पि 
पब्तिभपं भरदात ' | ( प्र. ४६५ ) 

इससे यह तो स्पष्ट हैं कि यह बीत प्रसूपणारूप विभाग पुष्पवदन्ताचा्यक्ृत नहीं। हें । 
बह स्वयं वद्यकारव्त मी नहीं हैं, कवोंक्रि उन्दोनि उन अरूयणाओ्रका नामनिर्दश करनेवाडी 
एफ प्राचीन गायाके ४ उछ च ' रूपते उदवत किपा हैं। इस विवागद्या ग्राचीनता निरूपण 


हु. 
4] 


हो। सिवा बाण छूत ति श्रयपण्णत्तिग मिछता छू । यथा- 
गुण-जीवा पज्जर्सी पाणा सण्ण थ मग्गगा कमसों | 
उवजागा कहिद-्या ण(रइयाएं जह।जाग्ग ॥२७३॥ 
्ः रँः 
गुग-जंवा पज्ज्ती पाणा सण्गा य मग्गगा कमसा | 
वजोगा कद्िदेवया एदाग कुमारदेवएं ॥१८३॥ 


त्र् 


आ 
किन्तु यह अभी निश्चवतः नहीं कहा जा सकता कि इस बीस प्ररूपणारूप बिभागका आदिकर्ता 
कौन है ! यद्द विषय अम्रपणीय है । 


गुणस्थानों व मार्गणास्थानके अनेक भेद ग्रभेदोंका विशेष्ट जीवोंकी अपेक्षास सामान्य, 
पयोप्त 4 अपर्याप्त रूप प्ररूपण करनेसे आहछापोंक्री संख्या कई से पर पहुँच जाती है | इस 
आठछाय विभागका परिचय जिपय-सूचीको देखनेस मिछ सकता है | अतः उस सम्बंबमे यहां 
विशेष कथनकी आवश्यकता नहीं ह। प्रथम भागकी मूमिकाम गुणस्थानों और मागणाओंका 
सामान्य परिचय देकर यह सूचित किया गया था कि अगले खडमे विपयका विशेष विवेचन 
किया जायगा | किन्तु इस भागका कलेवर अपेक्षासत अधिक बढ़ गया है और प्रस्तावना भी अन्य 
उपयोगी विषयोंकी चर्चाप्ते यथेष्ट विस्तृत हो खुकी है। अतः द्वम उक्त विषयके विशेष विवेचन 
करनेकी आकांक्षाका अभी फिर भी नियंत्रण करते हैं | 


७० पट्खंडागमकौ अ्रस्तावना 


७. रचना ओर भाषाशैडी 


प्रह्तुत प्रंथविभागमे सत्र नहीं हैं । सत्ररूपषणाका जो विषय ओधष और आदेश अर्थात्‌ 
गुणस्थान और मार्गणास्थानोंद्वारा प्रथम १७७ सूत्रोमें प्रतिपादित हो चुका है. उसीका यहां वीक 
प्ररूपणाओं द्वाय निर्देश किया गया है । 

इस वीध्ष प्रकारकी प्ररूपणाके आदियें टीकाकारने 'ओघेण अत्थि मिच्छाहइडी० 
तिद्ठा चदि ” इस प्रकारसे सूत्र दिया दे और उसे ओघसत्र कद्दा है । हमार अ. प्रति इसपर 
७४७, आ. में १७७, तथा स. में १७० की संख्या पायी जाती दे जो उन प्रतियों की 
पूर्व सृत्रणणनाके ऋमस है | पर स्पष्टल: वह सूत्र पृथक्‌ नहीं है, ववलाकारने पूतरोक्त ९ से २३ 
तकके ओघ सत्रोंका प्रकृत विषयकी बहांप्े उत्पत्ति बतलाने के लिये समश्रूपते उलेग्तर मात्र 
किया है। 

इस भागमें गाथाएं मी बहुत थोर्डा पायी जाती है, जित्षका कारण यहां ब्रतिधादित विपयकी 
विशेषता हे । अवतरण गाथाओकी संख्या यहां केवछ १३ है जिनमेसे एक (ने २२० ) कुंद- 
कुंदके बोधपाहडम और दे ( २२३, २२४ ) प्राकृत पंचतम्रहमेंऋ भी पायी जाती हैँ | गाथा 
नं.(२२८ ) “उत्त च पिंडियाए ! ऐसा कहकर उद्धृत की गई है। हमने इस गायथाकी खोज 
कराई, पर वीरसेवामदिर्के प॑. परमानन्दजी शा्त्रीने हमें सूचित किया कि यह गाथा न तो ग्राकृत 
पंचसंग्रह मे है न तिलोयपण्णत्तिम और न श्रेताम्बरीय कमप्रकृति, पंचसंप्रह, जीवसमास 
विशेषावशयक आदि प्रन्थोमें है । जान पड़ता है “ पिडिका ” नामका कोई प्राचीन ग्रंथ रहा है जे। 
अबतक अज्ञात है | इन तीन गाथयाओंको छोड़कर शेष सब कहीं जैसी की तैसी और कहीं 
किंचितू पाठभेद को लिये हुए गोम्मटसार जीवकॉडमें भी संग्रहीत है । 

इस बिभागमे सेस्क्ृत केबल प्रारंभमे थोड़ी सी पायी जाती है । शेप समस्त रचना 
प्राकृतमें ही है । पर यहां विपयकी विशेषता ऐसी है कि उसमें प्रतिपादन और विवेचनकी गुजा- 
इशा कम है। अतएव जैसी साहित्यिक वाक्यरीली प्रथम विभागम पायी जाती है बसी यहां 
बहुत कम है | जहां कहीं शंका-समाधानका प्रसंग आ गया है, वहीं साहित्यिक शैली पायी 
जाती है। ऐसे शंका समाधान इस विभागर्मे ३३ पाये जाते हैं । शेष भाग ते गुणस्थान और 
मागेणास्थानकी अपेक्षा जीवविशेषोमें गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओंकी संख्या मात्र गिनायी 
गयी है, जिसमें वाक्य रचनाकी व्याकरणात्मक शुद्धिपर ध्यान नहीं दिया गया । पद कहीं सबि- 
भक्तिक हैं और कहीं विभक्ति-रहित अपनेप्राति पदिक रूपमें | समास-बंधन मी शियिल्सा पाया 
जाता है, उदाहरणार्थ “ आहारभयमेहुणरूण्णा चेदि ? ( पृ. 9१३ )। चेदि से प्ूर्वके पद समास- 


# यह मंथ्र अमी अभी ' बीरसेवा मन्दिर ध्ततसावा ? द्वारा प्रकाशमें छाया जा रह्षा है। उसमें उक्त गाभा- 
ओके होनेकी सूचना हमें वहैके पं. परभानन्दनी शादी द्वारा बिढी | 


रचना और भाषाशैली ७ 


युक्त समझे जांय, या अछग अछंग ? यदि अछग अलग लें ता वे सब विभक्तिहीन रह जाते हैं, 
यदि समासरूप छें तो “च! की कोई सा्यकता नहीं रह जाती | संशोधनमें यह प्रयत्न किया 
गया है कि यथाशाफ्ति प्रतियेंकि पाठकों सुरक्षित रखते हुए जितने कम सुधारसे काम चल सके 
उतना कम सुधार करना। किंतु अविभक्तिक पदोकों जानबूझकर बिना ययेष्ट कारणके सबविभक्तिक 
बननेका प्रयत्न नहीं किया गया | इस कारण प्ररूपणाओंमें बहुतायतसे विभक्तिह़्ीन पद पाये 
जांयगे । 

इन प्ररूपणाओंम आलापोंके नामनिर्देश खभावतः पुनः पुनः आये हैं। प्रतियोंमें इन्हें 
प्रायः संक्षेपतः आदिके अक्षर देकर बिन्दु रबकर ही सूचित किया है, जैसे ' गुणद्वाण ' के स्थानपर 
गुण ०, “ पज्तत्ताओ ” के स्थानपर प० आदि | यदि सब ग्रतियोंमें ये संक्षित रूप एकसे होते, तो 
समझा जाता कि वे मूलादश प्रतिके अनुसार है, अतः मुद्रितरूपमें भी उन्हें वैसे ही रखना 
कर्दाचित्‌ उपयुक्त होता । किन्तु किसी प्रति एक अक्षर लिखकर, किसीम दो अक्षर लिखकर 
आदि मिन्नरूपसे संक्षेप बनाये गये द्व और किसी ग्रतिम वे पूरे रूपम भी लिखे है । इसप्रकार 
बिन्दुसहित साक्षिप्रूप कारंजाकी प्रतिमें सबसे अधिक और आराकी प्रतिमें सबसे कम हैं । इस 
अव्यबस्थाकों देखते हुए आदर ग्रातिम ब्रिन्दु हैं या नहीं, इस विषयमें शंका हो जानेके कारण 
हमने इन संक्षिप्त रूपोंका उपयोग न करके प्रेर शब्द लिखना ही उचित समझा। 

प्र्यकत आलापमें बीस बीस प्ररूपणाएं हैं | पर कहीं कहीं प्रतियोंम॑ एक हशब्दसे लगा- 
कर पूंर आलछाप तक भी छूटे हुए पाये जाते हैं | इनकी प्रूर्ति एक दूसरी प्रतियोंसे हो गई है, 
किन्तु कहीं कहीं उपलब्ध सभी ग्रतियोमें पाठ छूटे हुए है जैसा कि पाठ-टिप्पण ब प्रति-मिलान 
और छूटे हुए पार्गेकी तालिकासे ज्ञात हो सकेगा | इन पाठोंकी पूर्ति विषयको देख समझकर 
कतांकी रैलीमे ही उन्हींके अन्यत्र आये हुए शब्दोंद्वारा करदी गई है । जहां ऐसे जोड़े हुए पाठ 
एक दो दराब्दोंसे अधिक बड़े हे वहां वे कोष्ठकके भीतर रख दिये गये है । 

मूलम जहा कोई विवाद नहीं है वहां प्ररूपणाओंकी प्रत्येक स्थानर्म संख्या मात्र दी गई 
है । अनुवाद सर्वत्र उन प्रूपणाओंकी स्पष्ट सूचना कर देनेका प्रयत्न किया गया है और 
मूछका सावधानीसे अनुसरण करते हुए भी वाक्यरचना यथाशक्ति मुहावरेके अनुसार और सरल 
रखी गई दे । 

मूलम जो आलाप आये द्व उनको ओर भी स्पष्ट करने तथा दश्पातमात्रसे ज्ेय बनानेके 
लिये प्रत्येक आलछापका नकशा भी बनाकर उसी प्रष्टपर नीचे दे दिया गया है। इनभे संख्याएं 
अंकित करनेमें सावधानी तो पूरी रखी गई है, फिर भी संभव है दृष्टिदोषसे दो चार जगह एकाघ 
अंक अशुद्ध छप गया द्वो | पर मू6 और अनुवाद साम्हने द्वोनेसि उनके कारण पराठकोंकों कोई 
श्रम न द्वो सकेगा | नकशोंका मिलान गोम्मटसारके प्रस्तुत प्रकरणसे भी कर लिया गया है । 
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प्रभत्तलयतत ज३१ 5 | सद्धुल्नगवान 8] ८१५ 
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१ प्ररूषणाका स्वरूप और भेद- < अपर्याप्त कालमें तीन। सम्यकत्वॉके 
निरूपण ४3११ । होनेका कारण ४३० 
२ प्राणका स्वरूप और प्राणोंका ' ९, भावलेश्याके स्वरूपमें मतभेद और 
पृथक निदृश कथन ४१५२, उसका निराकरण 8३१ 
३ संक्षाके भेद आर उनका पृथक १० अप्रमत्तसंयतके तीन संज्लाओंके 
निर्देश €्‌ की के 
| 5 8१३ होनेमें हतु छ्रे३े 
४ उपयोगका स्वरूप ओर उसका (श्र अपुवेकरण गुणस्थानमें वचचनयोग 
पृथऋ्‌ निदेश छ्श्रे ओर काययोगके होनेका कारण. ४३४ 
५ प्ररूपणाओंका सत्रोक्तत्व-अलुक्तत्व- १२ उपशान्तकषायादि गुणस्थानोम 
विचार ओर भेदाभेद निर्षण. ४१४७ शुक्ललेश्या होनेका कारण ४३९ 
द अपयोधकालमे द्ब्यलेश्या कापोत | १३ कपाट, भ्रतर और लोकपूरण समु- 
ओर शुरू ही क्यों द्ोतो है, इस द्वातगत केवलीके पयोप्त-अप- 
बातका विचार छर२२ योप्तत्वका विचार ४४७४६ 
६ रे कक 
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( पुस्तक-१ ) ( पुस्तक-२ ) 
पृष्ठ. पंक्त अशुद्ध शुद्ध [पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२७ ४ [हें.] पीले सरसों इवेत सरसों ४२५१५ २ उछब्मेदे ट्र्द्ा छब्म्रेदट्टिदा 
६८ ७ [हि ]हम दोनों हम दोनों (७२८ ८  तिण्णिवेद तिण्णि बेद्‌ 
साधु 5 के 
१०३ ६ [टिं.]इन सवकी . इन दशोंका “रे के व जज 
द्शाका | ४४३ २० [दि] और संयता- संयतासंयत 
११० १३ [हिं.] निर्गुण ही है. निर्गुण ही है, संयतोंके और संयतोंके 
है ५ स्वेगत ही है, | ४४६ ६ [दि] होते हैं । दोते हैं। यह 
१४८ १५० [हिं.] नामकर्मका हि | प्राण. अल्प 
उदय नामकमका सत्त्व | प्राण दे या 
१७५ ३ [मूल] नान्यन्तरेण तान्यन्तरेण अप्रधान है । 
ग् ८ ५ 6 | 
१८२ ११ [ददें.] ता पंक्तिस ४०० [हि] छूतत्यक्रवेदक- कृतकृत्यवेद्क- 
ड 2८ (65 ॥४5८/:० 
» शंका-क्षपक्भ्रेणीमें होनेवाले परिणामॉमें । ४५३ < तह े ता 
कमोंका क्षपण कारण है. और उपदशामश्रेणीमें | ४५० २९. मिथ्यार्ष्ट... मिध्यादष्टि 
होनेयाले पारिणामोंमें क्मोंका उपशमन कारण : सामान्य 
हिष्यपप +ु ८ श 65. 
है, इसलिए इन भिन्न भिन्न परिणामों एकता ५०६ ने,१०७ स. स. 
आर ५ चर 
कंसे बन सकती हे ! है | द्ध १ 
समाधान-नहीं; क्योंकि, क्षपषकफक ओर उप- 5६६३: शजास लंड अर 
शमक जीवोंके होनेचाले उन परिणामोर्मे ४ बंका 02% 2 
अपूर्वेत्वके प्रति समानता पाई जाती द्वे इससे ५७० < ॒ णबुंद्सयवेद_णबुंसयवेद्‌ 
उनमें एकता बन जाती है। ' ७९२ २(टि.) पाठव्युतक्रमः. पाठव्युत्मः 
७ ० न फिर ० 
२३० ७ [ह.] अपेक्षा पर अपक्षा भा । ३०२ ने.३०८ द्‌ द्‌ 
पदार्थसे भी पर पदार्थसे , १ ३ 
२४० २ [मूल] -मिति >मिति। 

५». * [हि.] चाहिये। चाहिये।अथोत्‌ | *(परि. १) (परि. भा. २) (परि. भा. २) 
चनस्पतितकके | रद रद र५ 
जीवोंके एक । ६(परि, २) ५% २२८ लेस्सा 
स्पशनोन्द्रिय ै य॒द्व्वभावे 

दि मीटर द्दोती हे ॥]| '७८< (पिंडिका ?) 
३१८ ५ [हि] पूर्ण होनेकी पूणनहीदोनेकी| 








श्े 
सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदवलि-पणीई्ई 
छक्खंडागमे 
जीवट्टाणं 


वस्स 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहया टीका 


पवला 


संपद्दि संत-सुत्त-विवरण-समत्ताणंतरं तेसिः परूवर्ण भणिस्सामोंँ। परूतणा 
णाम कि उत्त होदि! ओषादेसेद्दि गुणेस जीवसमासेसु पजचीसु पाणेशु सण्णाझु. 
गदौसु इंदिए्सु काएस जोगेस वेदेसु कसाएसु णाणेसु संजमेसु दंसणेसु लेस्सामु मविणएसु 
अमविएसु सम्मत्तेसु सण्णि-असण्णीसु आहारि-अणाहारीसु उबजोग्रेस च पजत्ापजत्त- 
विसेसणेददि विसेसिऊण जा जीव-परिक्खा सा परूवणा णाम । उत्ते च-- 
गुण जीवा पजक्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य । 
डउबजोगो वि य कमसे वीसे तु परूबणा भणिया ॥२१७॥ 


हम सत्प्रूपणाके सूजंका विवरण समाप्त द्वो जानेके अनन्तर अब उनकी प्ररूपणाका वर्णन 
कड | कतअम्न्‍म 

शका--अ्ररूषणा किसे कट्दते हैं? 

समाधान -- सामान्य और विशेषकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें, जीवसमासोंमें, पर्याधियोँमें, 
प्राणोर्मे, संशाओंम, गतियोंमे, इन्द्रियोर्मे, कार्योंमे, योगो्म , बेदांमें, कथायोंमें, ह्ार्नेमि, संयमोते, 
दद्दीनोम, लेश्याओंमे, भब्योंमें, अभव्योंमें; सम्यक्‍त्थोंमे, सेशी-अर्सक्षियोंमें, आाइारी-मनाह्वारियॉमें 
और उपयोगॉमें पर्याघ और अपयाप्त विशेषणोंले विशेषित करके जो जीयोंकी परीक्षा की जाती 
है, उसे प्ररूषणा कहते हैं । कट्दा भी है-- 

गुणस्थान, जीवखमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चोदड्ट मार्गणाएं और ढप्योग, इक्त. 
प्रछूर कमसले वीस प्ररुषणाए कटद्दी गई दें ॥ २१७ ॥ 

श्गो, जी. २. 


४१२ ] छक्खंडागमे जीवड्टार्ण [ १, १. 


सेसाणं परूवणाणमत्थो वुत्तो । पाण-सण्णा-उबजोग-परूवणाणमत्थो बुचदे । 
प्राणिति जीवति एमिरिति ग्राणा;। के ते ? पश्चेन्द्रियणि मनोबल वार्ब्ल कायबर्ल 
उच्छासनिःखासा आयुरिति | नेतेपामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिष्वन्तमोव:; चन्लुरादिक्षयोप- 


शमनिबन्धनानामिन्द्रियाणामे केन्द्रियादिजातिभिः साम्याभावात्‌। नेन्द्रिय प्याप्तावन्त भाव 

चश्लुरिन्द्रियाध्यावरणक्षयोपशमलक्ष गेन्द्रियाणां क्षयोपशमापेक्षया बाह्याथंग्रहणशक्तयुत्पत्ति- 
निमित्तप्रुद्वलप्रचयस्य चेकत्वापरोधात। न च मनोबल मनःपयाप्तावन्त भव ति; मनोवर्गणा- 
स्कन्धनिष्पन्नपुद्ठलप्रचयस्य तस्मादुत्पन्नात्मबलस्य चकत्वाविरोधात्‌ | नापि वार्बले भाषा- 
पयाप्तावन्तभेवति; आहारवगेणास्कन्धनिष्पन्नपुद्ठ लप्रचयस्य तस्मादृत्पन्नायाः भाषावगंणा- 
स्कन्धानां श्रोत्रद्वियग्राह्मपयायेण परिणमनशक्तेश्व साम्पयाभावात्‌ । नापि कायबरं शरीर- 
पर्याप्तावन्त भंवति; वीयान्तरायजनितक्षयोपशमस्य खलरसभागनिमित्तशक्तिनिबन्धनपुद्धल- 
प्रचयस्य चेकत्वाभावात्‌ | तथोच्छासनिश्वासप्राणपयाप्त्योः कायकारणयोरात्मपृद्द लोपादा- 


बीस प्ररूपणाओंमेले तीन धरूपणाओंकों छोड़कर शेष भ्रूपणाओंका अर्थ पहले कटद्द 
आये हैं, अतः यहां पर प्राण, संशा, और उपयेग इन तौन प्ररूपणाओंका अथ कहते हैं। जिनके 
द्वारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। 

शका--बे प्राण कोनसे हैं? 

समाधान--ांच इन्द्रियां, मनोबल, वचनबल, कायबलू, उच्छास-निश्वास और आयु 
ये दूश प्राण हैं। 

इन पांचों इन्द्रियोंका एंकीन्द्रयजाति आदि पांच जातियाँमें अन्तभाव नहीं होता हैः 
क्योंकि, चश्चुरिन्द्रियावरण आदि कम'के क्षयोपशमके निशमित्तते उत्पन्न हुई इन्द्रियोंकी एके- 
निद्रयजाति आदि जातियोंके साथ सम/नता नहीं पाई जाती है। उसीपकार उक्त पांचों इन्द्रि- 
योका इन्द्रियपयोप्तिमें भी अन्तभोच नहीं होता दे, क्‍योंकि, चश्नुरिन्द्रिय आदिको आचरण 
करनेवाले कमोंके क्षयोपशमस्वरूप इन्द्रियोंकों ओर क्षयोप्शमकी अपेक्षा बाह्य पदार्थोाकों श्रद्वण 
करनेकी शाक्तिके उत्पन्न करनेमें निमित्तभूत पुद्लाके प्रचयको एक मान लेनेमें विशेध आता 
है। उसीप्रकार मनोबलका मनःपर्याप्िमें भी अन्तर्माव नहीं होता है, क्योंकि, मनोचगंणाके 
स्कन्धोंसे उत्पन्न हुए पुद्लप्रचयको और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल ( मनोबल ) को एक 
माननेमें विरोध आता दे । तथा वचनबल भी भाषापयाषप्तिमें अन्त्भूत नहीं होता है, कयों।कि 
आद्यार्व्गणाके स्कन्धोंसे उत्पन्न हुए पुद्वलप्रचयका ओर उसले उत्पन्न हुई भाषावर्गणाके 
स्कन्धोंका थ्रेत्रिन्द्रियके द्वारा अद्वण करने योग्य पर्योयसे परिणम्रन करनेरूप शक्तिका परस्पर 
समानताका अश्ाव द्वे । तथा कायबलका भी शर्रारप्याप्तिमें अन्तर्भाव नहीं द्वोता है, क्‍योंकि, 
धीर्यान्तरायके उद्याभाव और उपशमसे उत्पन्न हुए क्षयोपशम की और खल-रसभागकी निमित्त- 
भूत शक्तिके कारण पुद्गलप्रचयकी एकता नहीं पाई जाती दे। इसीप्रकार उच्छासानिःइवास प्राण 


कार्य दे और आत्मोपादानकारणक दे तथा उच्छासनिःइबासपयाप्ति कारण है और पुद्वलोपा- 


१, १६ ] घंत-परूषणाणुयोगदारे आलाववण्णणं [8१३ 


नयोमेंदो5मिधातव्य इति । 

सण्णा चउच्विहा आहार-भय-मेहुण-परिग्गह-सण्णा चेदि | सैथुनतज्ञा वेद्स्पा- 
न्तर्भवतीति चेन्न, वेदत्रयोदयसामान्यनिबन्धनमैथुनसंज्ञाया वेदोदयविशेषलक्षणवेद्स्य 
चैकत्वालुपपत्ते:। परिग्रदर्ज्ञापि न लोभेनेकल्मास्कन्द॒ति; लोभोदयसामान्यस्यालीढ- 
बाह्याथेलोमतः परिग्रहसंज्ञामादधानतो भेदात्‌ । यदि चतसख्रोडपि संज्ञा आलीढबाद्याथो, 
अप्रमतानां संज्ञाभावः स्यादिति चेन्न, तत्रोपचारतस्तत्सच्ाभ्युपगमात्‌ । स्वृप्रग्रदण- 
परिणाम उपयोगः | नस ज्ञानदर्शनमार्गणयोरन्तर्मव॒तति; ज्ञानदगावरणकर्म क्षयोपशमस्य 
तदुभयकारणस्योपयोगल्वाविरोधात्‌ । 

अथ स्थादिय विंशतिविधा प्ररूपणा किम सत्रेणोक्ता उत नोक्तेति ! कि चातः 
यदि नोक्ता, नेये प्ररूूणा भवति; खत्रानुक्तप्रतिपादनात्‌। अथोक्ता, जीवसमासप्राणपर्या- 


दाननिमित्तक है, अतएय इन दोनोंमें भद्‌ समझ लेना चाहिये । 

संज्ञा चार्‌ प्रकारकी है; आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंज्ञा ओर परिग्रद्दसंज्ञा । 

शका--मेशनसंशाका बेद्मे अन्तर्भाव हो जायगा ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, तीनों वेदोंके उदय सामान्यके तिःमित्तले उत्पन्न हुई 
मेथुनसशा ओर वेदे।के उदय-विशेष स्वरूप वेद, इन दोनमें एकत्व नदी बन सकता है। इसीप्रकार 
परिश्रहसंशा भी छाभकपायके साथ एकत्ववंग प्राप्त नहीं दोती हे! क्‍योंकि, बाह्य पदार्थकी 
4 हल देयाब ०) का ० किक है 
विपय करनेवाला होनेके कारण परिय्रहर्सकाकी धारण करनेवाले लोमसे लोमकषायके डदृ॒य- 
रूप सामान्य छोभका भेद दे | अथात बाह्य पदर्थके निर्मित्तले जो लोभ द्वोता द्वे उसे परिप्रह- 
संज्ञा कहते हैं, और छोमकपायके उद्यसे उत्पन्न हुए परिणार्मोकों छोम कद्दते दें । 

शंका-- यदि थे चारों ही संक्ञाएं बाह्य पदाथोंके संसर्गसे उत्पन्न दोती दें. तो अप्रमत्त- 
गुणस्थानवर्ती जीवेंके संशाओंका अभाव दो जाना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अप्रमत्तोंमे उपचारसे उत संजशाओका सद्भाव स्वीकार 

बे 

किया गया दे | ध 

स्व और परको ग्रहण करनेवाले परिणामविशेषकों उपयोग कहते दँ । बद्द उपयोग 

कप 4.4 ८७ _ व्प ७३ ८ चर 6 रे 
ज्ञानमागणा और दर्शनमार्गणामें अन्तर्भत नहीं द्वोता है; क्योंकि, ज्ञान और दशन इन दोनोंके 
हि हि. पंधय 2० किक 8 3 द्दे 

कारणरूप ज्ञानावरण और द्शनावरणके क्षयोप्शमको उपयोग माननेमे विरोध आता द्दे। 

शुका -यह बीस प्रकारकी प्ररूषणा रही आओ। किन्तु यद्द बतलाइये कि यद्द भरूपणा 

_ ० ० 

सूत्रालुसार कही गई है, या नहीं ? 

प्रतिशंका--इस प्रश्नसे क्‍या प्रयोजन दे ? 

शंका-यदि सत्राजुसार नहीं कहीं गई दे तो यद प्रूपणा नहीं दो सकती द्वै, 
क्योंकि, यद्द सूत्रमे नहीं के गये विषयक्रा म्तिपदुन करता है। ओर यदि सूत्राठुसार 
कही गई दे, तो जीबखमास, प्राण, पर्योष्ति, उपयोग ओर संझ्ाप्ररूपणाका मार्गणाममे 


“३१४ ] छक्संडागमे जौंवड्ा् [ १, १० 


प्त्युपयोगसंज्ञानां मागंणासु यथान्तभावो मबति तथा वक्तज्यमिति। न द्वितीयपक्षोक्त- 
दोषोध्नम्युपगमात्‌ । प्रथमपक्षेउन्त माँवों वक्तव्यरचेदुच्यते । पर्याप्तिजीवसमासाः काये- 
'र्द्रियमार्गणयोनिलीना; एकद्वित्रिचतुःपशेेन्द्रियद्क्ष्मबादरपयाप्तापयप्तिमेंदानां तत्र प्रति- 
पादितस्वात्‌ । हहसेलीले जट मापषामनोबलआणाइच तत्रैव निलीनाः; तेषां पयोप्तिकार्यत्वात्‌ । 
- कायबलप्राणो5पि निर्गतः: बललक्षणत्वाद्योगस्य । आयुःप्राणो गतौ 
'मिलीनः दयोरन्योन्याविनाभावित्वात| इन्द्रियप्राणा ज्ञानमागेणायां निलीनाः; भावेन्द्रियंस्य 
 शञानावरणक्षयोपशमरूपत्वात'। आदोरे या तृष्णा कांक्षा साहारसंज्ञा । सा च रतिरूपत्वा- 
न्मोहपर्यायः । रतिरपि रागरूपत्वान्मायालोभयोरन्तर्मबति । ततः कंषायमार्गणाया- 
माहारसंज्ञा द्रष्टल्या। भयसंज्षा भयात्मिका | भयञ क्रोधमानयोरन्तर्लीनमू; देषरूपत्वात्‌ । 
ततो मयसंज्ञापि कपायमार्गणाप्रभवा | मेथुनसंज्ञा वेदमार्गणाप्रमेदः; ख्रीपुंनपूंसकवेदानां 
तीओोदयरूपत्वात्‌ । परियग्रहसंज्ञापि कपायमागेणोद्भृता; बाह्याथालीटलो मरूपत्वात्‌ । साका- 


समाधान--दूसरे पक्षमें दिया गया दूषण तो यहां पर आता नहीं दे; क्‍योंकि, येखा 
माना नहीं गया दे। तथा प्रथम पक्षमें जो जीवसमास आदिके चोदद् मार्मण।भोमें अन्तभाय 
करनेकी बात कट्दी दे, सो कद्दा जाता दे | पर्याप्ति ओर जीवसमास भ्रूपणा काय और इन्द्रिय 
भागणामे अन्‍्तर्भूत हो जाती हैं; क्‍योंकि, एकेन्द्रिय, ठीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, 
सूक्ष्म, बाद्र, पर्याप्त और अपयाप्तरूप भेदोंका उक्त दोनों मार्गणाओंमें प्रतिपादन किया गया 
है। डच्छासनिःश्यास, वचनबल ओर मनोबल, इन तीन प्राणोंका भी उक्त दोनों मारगेणाओंमे 
- अध्तभोय दोता दे। क्‍योंकि, ये तीनों प्राण पर्याप्तियोंके कार्य दें | कायबलप्राण भी योगमार्ग- 
णासे निकला दे। क्योंकि, योग काय, बचन ओर मनोबलस्परुप होता दे । आयुप्राण गाते- 
मार्णणामें अन्तर्भूत है। क्‍योंकि, आयु और गति ये दोनों परस्पर अविनाभावी हैं । अर्थात 
विदाक्षित गतिके उदय दोने पर तज्जातीय आयुका उदय द्ोता है और विवक्षित आयुके उद्य 
होने पर तज्जातीय गतिका उदय होता दे इन्द्रियप्राण शानमागंणाम अन्तर्लीन हो जांते दें, क्योंकि, 
भावेस्द्रियां शानावरणके क्षयोपशमरूप द्वोती हैं । आह्यारके विषयर्में जो तृष्णा या आकांक्षा 
होती है उसे आइद्ारसंक्ा कहते हें । यद्द रतिस्थरूप दोनेसे मोहकी पयोय (भेव्‌) दे । राति 
भी रागरुप दोनेके कारण माया और लोभमे अन्तभूत द्ोती दे । इसलिये कषाय मार्गणामें आाद्वार- 
संक्। समझना चाहिये | भयसंशा भयरूप है, ओर भय द्वेषरूप होनेके कारण क्रोध और मानमें 
अन्सर्भूत है, इसलिये भयसंक्षा भी कपायमार्गेणासे उत्पन्न हुई समझना चादिये। मेथुनसशा 
बेदमागंणाका प्रभेद हे; क्योंकि, वद्द मैथुनसेशा झ्रीबेद, पुरुषचेद और नपुंसकथेदके तीव उदयरूप 
है। परिप्रदसंशा भी कपायमागेणासे उत्पन्न हुई है; क्योंकि, यद्द संशा बाह्य पदार्थोर्मे ब्याप्त 
कछोभरूप दे । साकार उपयोग ज्ञानमार्गणाम॑ और अनाकार उपयोग व्शेनमार्गणामे 


कनवण>० ० नल 


है इंदियकाए छीणा जीव! पजजति आणमासभमणो । जोगे काओ णाणे अक्खा गंदिमग्गणे आऊ ॥ गो, जी. ५. 
२ मांयाछोदे रदिपुष्वाहारं कोहमाणगम्हि सयं । बेदे मेहुणसण्णा छोहम्हि परिग्गदे सण्णा ॥ गो. जी. ६. 


१, १. ] संत-परूवणीणुयेगेदारे आकांचवण्णर्ण [४१५ 


रोपयोगो ज्ञनमागेणायामनाकारोपयोगो दशनमागेणायां ( अन्तभेवति ) तयोल्लानद्शेन- 
रूपत्वाव। न पोनरुक्त्यमपि; कथश्वित्तेभ्यों भेदात्‌। प्ररूवणायां कि प्रयोजनमिति 
चेदुच्यते, सत्रेण सचिताथानां स्पष्टीकरणार्थ विंशतिविधानेन प्ररूपणोच्यते | 

तत्थ ' ओधेण अत्थि मिज्छाइड्टी सिद्धा० चेदि'' एदस्स ओघ-सुत्तस्त ताव 
परूतणा दुच्चदे | ते जहा- #अत्थि चोहस गुणट्वाणाणि चोदहस-गुणद्वाणादीद-गुणड्वार्ण 
फि अत्थि | अत्थि चोदस जीवसमासा। के ते | एड्दिया दुविहा बादरा सुहमा। 


अन्तर्भूत द्वोते दें; क्योंकि, वे दोनों ज्ञान और द््शनरूप द्वी हैं । ऐसा होते हुए भी उक्त प्रू 
पणाओंके स्वतन्त्र कथन करनेमें पुनरुस्ति दोष सी नहीं झआगता दे। कर्पोकि, मार्गजाओोंत्रे डक 
प्ररूपणाएं कर्थचित्‌ भिन्न दे । 

शंका -- प्रूपण। करनेमें क्या प्रयोजन दे ? 

समाधान - छतञ्नऊे द्वारा साबित पदार्थोके स्पष्टीकरण करनेके लिये घीख प्रकारखे 
प्ररूषणा कद्दी जाती दे । 

€ सामान्यसे पम्िथ्यादप्टि, खासादनसम्यग्टप्टि, सस्याग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यवस्दरि, 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तलय॒त, अपूर्वेकरणप्रावेष्ट-शुद्धि-सयतोंमे उपशमक कौर शवफ्क, 
अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट-शुद्धि-सेयतोर्मे उपशमक ओर क्षपक्र, सुश्मसांपराय-प्रथि ४-शुद्धि-संयतोंमे 
उपशमक और क्षपक, उपशांतकषाय-वीतराग-छझस्थ, क्षीणकषाय-वीतराग छपझ्मस्थ, सयोग- 
केवली और अयोगकेवली जीव द्वोते हैं । तथा लिद्ध भी दोते हें।” पहले इस सामान्य घश्रकी 
प्ररूपण। कद्दते हैं | वद्द इसप्रकार द्वे-चोद॒हों गुणस्थान हें और चोबवद गुणस्थानोंले भतीत- 
शुणस्थान भी दे । चोद्दों' जीवसम/स हें । 

शंक--चे चोददें। जीवलमास कौनसे हें ? 


१ सागारो उबजोगो णाणे मग्गम्हि दंसण मख्े। अणगारी डबजोगो लाणी पति जिगेहिं णिदिट॥ गो. जी- ७. 
२ जी. स, सू, ९-२३० 





























भर सामान्य जीवोंके स/मान्य आछाप- 
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9१६ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्डा्ण [ १, १- 


बादरा दुविद्दा पज्जत्ता अपज्जता | सुहमा दुबिद्वा पद्वत्ता अपजत्ता | वीईदिया दुविदा 
पज॒ता अपज्जचा । तीहंदिया दुविद्य पज्जत्ता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुषिद्द पज्जत्ता 
अपज्जत्ता । पंचिंदिया दुविह्य सण्णिणो असण्णिणो ! सण्णिणों दुविह्य पज्जत्ता अपज्जत्ता । 
असण्णिणो दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता इृदि । एऐे चोदहस जीवसमासा अदीद- 
जीवसमासा वि अत्थि । अत्थि छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जत्ताओ पंच 
अपज्जत्ताओ चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ अदीद-पज्जत्ती वि अत्थि। 
आद्यारपज्जत्ती सरीरपज्जत्ती इंदियपज्जत्ती आणापाणपज्जत्ती भासापज्जत्ती मणपज्जत्ती 
चेदि । एदाओ छ पज्जत्तीओ सण्णिपज्जत्ताणं । एदेसि चेव अपज्जत्तकाले एदाओ 
चेव असमत्ताओ छ अपज्जत्तीओ भर्वंति । मणपज्जत्तीण विणा एदाओ चेव पंच 
पज्जत्ताओ अप्ण्णि-पंचिंदिय-पज्जचप्पहुडि जाव बीइंदिय-पज्जत्तार्ण भवंति । तेसिं चेव 
अपज्जत्ताणं एदाओ चव अणिष्पण्णाओं पंच अपज्जत्तीओं व॒ुच्चति | एदाओं चेव 
भासा-मणपज्जत्तीदि विणा चत्तारि पज्जचीओ एड्रदिय-पज्जत्तार्ण भर्वति | एदेसि चेव 
अपज्जत्तकाले एदाओ चेब असंपृण्णाओं चत्तारि अपज्जत्तीओ भवंति | एदासि छण्हम- 


समाधान--' एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, बादर ओर सृक्ष्म । बादर जांब दो 
प्रकारके दे , पर्याप्व और अपयोप्त | सूक्ष्म जीव दो प्रकारके हें, पर्याप्त और अपर्याप्त । 
द्वीन्द्रिय जीब दो प्रकारके हैँ, पर्याप्त और अपयाप्त । तौन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
हैं, पर्यौप्त और अपयोप्त । चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याष्त । 
पंचेन्द्रिय जीच दो प्रकारके दें, सेशी और असंज्ञी | संज्ञी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और 
अपयोप्त । अखंशी जीव दो प्रकारके दें, पर्याप्त ओर अपयाप्त !! इसप्रकार ये चौदद 
जीवसमास दोते हें। 

अतीत-जीवसमाख भी जीब होते हैं । छट्दों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां; पांच 
पयाप्तियां, पांच अपर्याण्तिया; चार पर्याप्तियाँ और चार अपर्याप्तियां दँ । तथा 
अतीतपयोपष्ति भी है । आह्दारपर्याष्ति, शरीरपर्याण्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापानपर्याष्ति, 
भाषापयाप्ति और मनःपर्याप्ति ये छह पर्याप्तियां हैँ । ये छह्ों पर्याप्तियां संशी-पर्याप्तके होती हैँ । 
इन्हीं संशी जीवॉके अपर्याप्त-कालमें पूर्णताको प्राप्त नहीं हुई ये ही छद्द अपर्याष्तियां 
होती हैं। मनःपर्याप्तिके बिना उक्त पांचों ही पर्याप्तियां असंज्षी-पंच्रेन्द्रिय-पर्याप्तों ते लेकर 
दीन्द्रिय-प्योप्तक जीवॉतक द्वोती हैँ। अपर्याप्तक अवस्थाको प्राप्त उन्हीं जीबॉके अपूर्णताको 
प्राप्त वे ही पांच अपयोप्तियां दोती हें। भाषापयाप्ति और मनःपर्याप्तिके बिना ये ही चार 
पर्याप्तियां पकेन्द्रिय प्याप्तोंके द्ोती देँ। इन्दीं एकेन्द्रिय जीवोके अपर्याप्तकालम अपूर्णताकों 
प्राप्स ये दी घार अपर्याप्तियां द्ोती हें | तथा इन छद पयाप्तियोंके अभावको अतीतपर्याप्ति 


२ जी- से, घू, ३४-३५. 


१, १. ] संत-परूषणाणुयोगदारे आछाबवण्णण [४१७ 


भावो अदीद-पजत्ी णाम । उत्ते च-- 
आहार-सरीरिंदिय-पजत्ती आणपाण-भास-मणो । 
चत्तारि पंच छन्वि य एड्दिय-विगल-सण्णीणा ॥२१८॥ 
जह पुण्णापुण्णाईं गिह-घड-बत्याइयाइ दव्वाइ | 
तह पुण्णापुण्णाओ पजत्तियरा मुणेयव्वा ॥ २१९॥ 


आत्थि दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अद्ठ पाण छप्पाण सत्त पाण 
पंच पाण छप्पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण चत्तारि पाण दोण्णि पाण एक पाण 
अदीद-पाणो वि अत्थि। चक्ख़-सोद-घाण-जिब्भ-फासमिदि पंचिदियाणि, मणबल वचिबल 
कायबल इदि तिण्णि बडा, आणापाणो आऊ चेदि एंदे दस पाणा । उत्ते च--- 


पंच वि इंदिय-पाणा मण-वचि-काएण तिथ्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दस पाणा ॥ २२० ॥ 


कट्ठते दें । कद्दा भी है-- 

आहद्यार, शरीर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा और मन ये छटद्वध पर्याप्तियां हैं । 
उनमेंसे एकेन्द्रिय जीवॉके चार, विकलत्रय और असंज्षी-पंचेन्द्रियोंके पांच और संज्ञी जीवॉके 
छह पर्याप्तियां होती हैँ ॥ २१८ ॥ 

जिसप्रकार ग़ृद, घट और वस्त्र आदि द्रव्य पूण और अपूर्ण दोनों भकारके द्वोते हैं , 

4. रे चअ ६ :अ 0. रे हमर रः ९ ्े 

उसीप्रकार जीव भी पूण ओर अपूण दो प्रकारके दोते हें उनमेंले पृणे जीव परयाध्तक ओर 

पु ० 
अपूर्ण जीव अपर्याप्तक कद्दलाते हैँ ॥ २१५ ॥ 

दृश प्राण, सात प्राण; नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, छद्द प्राण: सात प्राण, पांच 
प्राण; छद्द प्राण, चार भ्राण; चार प्राण, तीन प्राण; चार प्राण, दो प्राण ओर एक प्राण होते हैं 
तथा अतीतप्राणस्थान भी दे । चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय. जिहेन्द्रिय और 
स्परशने-द्विय ये पांच इन्द्रियां। मनोबल, वचनबल्द, कायबल ये तीन बल, श्वासोच्छूस और 
आयु ये दश प्राण द्वोते हैं । कद्दा भी दै-- 

पांचों इन्द्रियां, मनोबल, वचनबल ओर कायबल इ्वासोच्छास ओर आयु ये वश 
प्राण हैं ॥ २२० ॥ 


१ गो, जी. ११९. 
२ गो. जी. ११८. 
३ गो. जी. १६०. 


४१८.] छकखंडागमे जीवद्ञर्ण [ १, १- 


एदे दस पाणा पंचिंदिय-सण्णिपज्त्ताणं । आणापाण-मासा-मणेहि विणा सण्णि- 
पंचिंदिय-अपजत्ताणं सत्त पाणा भरत । दसण्हं पाणाणं मज्झे मणेण विणा णव पाणा 
असण्णि-पंचिंदिय-पञत्ताणं भवंति । एदेसि चेव  अपज़त्ताणं भासा-आणापाण- 
पाणेद्दि विणा सत्त पाणा भर्वति । पुन्विलुल-णब-पाणेसु सोर्दिदिय-पाणे अवणिदे चदुर्रिंदिय - 
पञत्तरस अट्ट पाणा भवंति। एदेसिं चव चदुरिंदिय-अपज्जत्ताणं आणावाण-भासाद्दि विणा 
छप्पाणा भवंति । पुज्विल-अद्डण्ट पाणाण मज्ञे चार्क्खेदिए अवणिदे तीहादिय-पञत्तयस्स 
सत्त पाणा भवंति | तेस सत्तम आणावाण-भासापाण अविदे तीईदिय-अपज्जत्तयस्स 
पंच पाणा भर्वंति | तीईंदियस्स वृत्त-सत्तण्हं पाणाण मज्झे घार्णादिशण अवणिदे बीइंदिय- 
पज्जत्तयस्स छप्पाणा भर्वति | तेसु छसु आणावाण-भासाहि विणा बीइंदिय-अपज्जत्तयस्स 
चत्तारि पाणा भवंति | बीहंदिय-पज्जत्तयस्स वुत्त-छण्ह पाणाणं मज्ज़े जिब्भिदियपाणे 
भासापाणे अवणिदे एड्ेंदिय-पज्जत्तयस्स चत्तारि पाणा भर्वति | तेस आणावाणपाणे 
अवणिदे एड्रंदिय अपज्जचयस्स तिण्णि पाणा भवंति । उत्त च-- 


दस सण्णोण पाणा सेसेगूणतिमस्स वे ऊणा । 
पजत्तेसिदरेसु य सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ २२१ ॥ 


पूर्वोक्त दशा प्राण पंचेन्द्रिय-संज्ञी-पर्याप्तकोंके द्ोते देँ | आनापान, वचनबल ओर 
मनोबल इन तीन प्राणोंके विना शेष सात प्राण संक्षी-पंचेनिद्रय-अपयोप्तकोंक्रे दोते हैं ।दश 
प्राणोंमेसे मनोबलके बिना शेष नो प्राण असंशी-पंचेन्द्रिय-प्योष्तकोंके द्वोते हैँ । और अपर्याप्त 
अधस्थाको प्राप्त इन्दीीं जीघोंके चचनबल ओर आनापान प्राणके बिना शेष सात भाण द्ोते हैं। 
पूर्षोक्त नौ प्राणो्मेंसे क्रोत्रेन्द्रिय प्राणको कम कर देने पर शेष आठ प्राण चतुरिश्रिय परयोप्त 
जीधोंके होते हैं । इन्हीं चतुशिन्द्रिय अपरयाप्त जीवॉके आनापान और घचनबलके विना शेष 
छद्द प्राण द्वोते दें । पूर्वोक्त आठ प्राणोमेंसे चक्षु इन्द्रियके कम कर देने पर शेष सात प्राण 
श्ीन्द्रिय प्योप्त जीघोके होते हैं । उन सात प्राणोंमेंसे आनापान ओर वचनबलर ध्राणके कम 
कर देने पर शेष पांच प्राण श्रीन्द्रिय-अपयोप्तकोके होते हें । त्रीन्द्रिय जीर्वोके कद्दे गये 
सात प्राणोंमेंसे प्राणेन्द्रियके कम कर देने पर शेष छह प्राण द्वीग्द्रिय पर्यौप्तकोंके होते हें । उन छह 
प्राणोंमेंलि आनापान ओर वचनबलूके कम कर देने पर शेष चार भाण ह्वीन्द्रिय-अपयाप्तकोंके 
होते हैं । द्वीनिद्रिय-पर्याप्तकोंके कद्दे गये छद्द प्राणोमेंसे रसनोन्द्रिय-प्राण और वचनबल- 
प्राणके कम कर देने पर शेष चार प्राण एकेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके डोते हैं। उनमेंसे आनापान प्राणके 
कम कर देने पर शेष तीन प्राण पकेन्द्रिय-अपर्याप्तकोंके द्ोते हैँ । कहा भी है-- 

संशी जीवोके दृश प्राण होते दैं। शेष जीवोके एक एक भाण कम करना चादिये। 


१ इंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णेह्ठ पुण्णणे आणा | वीहदियादिपुण्णे बचीमणों सण्णिपुण्णेब || गो. जी. १३२, 
२ गो. थी. १३३. 


१, १. ] संत-परूजणाणुयोगदारि आलाववण्णणं [४१६ 


दसण्ह॑ पाणाणमभावो अदीदपाणों णाम। अत्थि चत्तारि सण्णा, खीमसण्णा 
वि अत्थि। काओ चत्तारि सण्णाओं इदि चे  बुच्चदे-आहारसण्णा भयसण्णा मेहुणसब्णा 
परिग्गहसण्गा चेदि | एदासि चउण्हं सण्णाणं अभावों खीणसण्णा णाम । 
अत्थि चत्तारि गदीओ, ऐिद्वगदी वि अत्थि। एहइंदियादी पंच जादीओ, अदीद- 
जादी वि अत्थि। अत्थि पुढविकायादी छक्‍क्काया, अदीदकाओ वि अत्थि। अत्थि 
पण्णरह जोगा, अजोगो वि अत्थि ! अत्थि तिण्णि वेदा, अवशदबंदों वि अत्थि | अत्थि 
चत्तारे कसाया, अकृप्ताओ वि अत्थि । अत्थि अट्ट णाणाणि । अत्थि सत्त संजमा, णेब 
संजमो णेव संजमासंजमों णेव असंजमो वि अत्थि । अत्थि चत्तारि दंसणाणि। दब्ब- 
भावोहि छ लेस्साओ, अलेस्सा वि अत्थि । भवसिद्धिया वि अत्थि, अभवसिद्धिया बि 
अत्थि, णेत्र भवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया वि अत्थि | छ सम्मत्ताणि अत्यि । सम्जिणो 
बि अत्थि, असण्णिणो वि अत्थि, णेव सण्णिणो णेव अक्षण्णिणो वि अत्यथि । आह्यरिणों 


किन्तु अन्तिम अथोत्‌ एकेन्द्रिय जीवेंकि दो प्राण कम द्वोते हैं। यद्द क्रम पर्याप्तकोंका 
है। किन्तु अपयाप्तक जीवोमें संज्ञी ओर असंशी पंचेन्द्रियोंके सात, सात प्राण देते हैं। तथा शेष 
जीवबोंके उत्तरोच्तर एक एक कम प्राण होते हैं॥ २२१॥ 

विशेषार्थ--केवर्ली भगवानके पांच इन्द्रियां और मनोबलकोा छोड़कर शेष खार प्राण 
होते हैँ । तथा योग निरोधके समय वचनबलका अभाव दो जाने पर कायबल आनापान और 
भायु ये तीन प्राण द्वोते हैं और अन्तमें कायबछ और आयु ये दो प्राण द्वोते हैं। तथा चोददर्य 
गुणस्थानमें केवल एक आयु््राण द्वोता है। 

इन दशों प्राणोेके अभावको अतीत-प्राण कहते हैं। चारों संशाएं होती दें और छीण- 
संज्ञा भी होती दे । 

शंका--वे चार संशाएं कौनसी हैं? 

समाधान---आद्दारसंशा, भयसंजा, मैथुनसंशा ओर परिप्रदसंश! ये चार संजाएं दें । 

इन चारों संश्ञाओंके अभावको क्षीणसंज्ञा कहते हैं। 

चार गतियां द्ोती हैं और सिद्धगाति भी है। एकेन्द्रियादि पांच जातियां दोती हैं ओर 
अतीत-जातिरूप स्थान भी है । प्रधिवीकाय आदि छहद्द काय द्वोते हैं ओर अतीसकाय स्यान भी 
है । पन्द्रद्द योग होते हैं ओर अयोग स्थान भी दै। तीन वेद द्वोते हैं ओर अपगतबेद स्थान भी 
है| चार कषायें होती हैं और अकषाय स्थान भी है। आठ ज्ञान होते दें | सात संयम होते हैं 
और संयम, संयभास यम ओर असंयम रद्ित भी स्थान हे। चार द्शन दोते हैं।दृव्य ओर भाषकरे 
भेद्से छह लेश्याएं होती हैँ ओर अलेश्यास्थान भी है । भव्यसाद्धिक जीव द्ोोते हैं, अभस्य- 
साद्धिक जीव द्वोते हें ओर भव्यसिद्धिक तथा अभव्यसिद्धिक इन दोनों विकल्पोंसे रदित भी स्थान 
दोता हे। छद् सम्यफ्त्य द्वोते हैं। संशी भी दोते हैं, असंज्ी भी दोते दें और संशी तथा, मंडी 
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वि अत्थि, अणाहारिणो वि अत्थि । सागारुवजुत्ता वि अत्थि, अणागारुयजुत्ता वि 
अत्थि, सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वि अत्थि। 


पजत्त-विसिद्टे ओधे भण्णमाणे अत्यि चाइस गुणड्ाणाणि, अदीदगुणझणं णत्थि; 
पज्जत्तेसु तस्स संभवाभावादों। सन्त जीवसमासा, अदीदजीवसमासों णत्थि; छ 
पज्जतीओ पंच पज्जत्तीओ चत्तारि पञ्त्तीओ, अदीदपज्जत्ती णत्थि; दस पाण णत्र 
पाण अद्ठ पाण सत्त पाण छष्पाण चत्तारि पाण, अदीदपाणा णत्थि; चत्तारि सण्णा, 
खीणसण्णा वि अत्थि; चत्तारि गदीओ, सिद्धगदी णात्थि; एडदियादी पंच जादीओ 
अल्थि, अर्दादजादी णत्थि; पुठदवीकायादी छकाया अत्यि, अकाओ णत्थि; ओरालिय- 
वेउव्विय-आहारमिस्स-कम्मइयकायजोगहि विणा एकारह जोग, अजोगो वि अत्तवथि 
तिण्णि वेद, अवगदवेदों वि अत्थि; चत्तारि कसाय, अकसाओ वि आत्थि; अड्ट णाण, सत्त 
'संजम, णेव संजमो णेवर असंजमों णेव संजमासंजमो णत्थि; चत्तारि दंसण, दव्व-मावेदि 


विकल्प रहित भी स्थान होता दे । आहारक भी द्वोते हें और अनादहारक भी द्ोते हैं। साकार 
उपयोगसे युक्त भी दोति हैं अनाकार उपयोगसे भी युक्त दोते हैं ओर साकार उपयोग तथा 
अनाकार उपयोग इन दोनोंसे थुगपल युक्त भी होते हैं। 


पर्योप्त-अवस्थासे युक्त जीवोंके ओघालाप कहने पर--चोदद्ों गुणस्थान दोते दें। 
अतीत-गुणस्थानरूप स्थान नहीं होता है, क्‍योंकि, पर्याप्तकोर्मे अतीत-गुणस्थान अथ।त्‌ सिद्ध 
अवस्थाकी संभावना नहीं है । पर्याप्तसंबन्धी सातों। जीवसमास होते हैं, किन्तु अतीत जीव- 
समाख (सिद्ध अवस्था) रूप स्थान नहीं हे। संशी जीवोके छद्दो पयोप्तियां, असर! और विऋल- 
अर्योके पांच पर्याप्तियां और एकरेन्द्रिय जीवोके चार पर्याप्तियां होती हैं, किंतु अतीत- 
परयोप्तिरूप स्थान नहों होता है । संज्ञोके दश/ प्राण, असंज्ञीके नो प्राण, चतुरिन्द्रियंक आठ 
प्राण, औन्‍्द्रियके सात प्राण, द्वीन्द्रियक छद् प्राण, और पकेन्द्रियके चार प्राण होते हैं, 
किंतु अतीत-प्राणझ॒प स्थान नहों हैं। चारों संज्ञाएं होती हैं ओर क्षीणसंश(रूप स्थान भी द्ोता 
दै। चारों गतियां होती हैं, किंतु लिझगाति नहीं होती है। एकेन्द्रियादि पांचें। जातियां होती हूं, 
किंतु अतीत-जातिरूप स्थान नहीं दोता है। प्रथथिवीकाय आदि छट्टीं काय होते हैं, किंतु अकाय- 
रूप स्थान नहीं दोता है। ओदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियकमिश्र क्ययोग, आहारकमिश्रकाययोग 
और कार्मणकाययोगके बिना ग्यारद्द योंग होते दें और अयोग-स्थान भी द्वोता दे । तीनों बेद 
दोते हैं ओर अपगतवेद-स्थान भी द्वोता है। चारों कपायें दोती दें और अकषाय-स्थान भी दोता 
है। आठों शान द्ोते हैं। सातों संयम होते हैं किंतु संयम, संयमासंयम और असंयम इन तीनसे 
रद्दित स्थान नहीं होता दे। चारों दर्शन होते हैं। दुव्य ओर भावके भेदसे छट्दों लेइयाएं दोती 
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छ लस्साओ, अलेस्सा वि आत्थि; दव्वेण छ लेस्सोसि भणिदे सरीरस्स छत्बण्णा पेत्तव्वा><। 
भावेण छ लेस्सा तति भाणिदे जोग-कसाया छब्मेदं ट्विदा पेत्तज्वा# । भवासेद्धिया अमव- 
सिद्धिया, णेब भवासीद्विया णेव अभवासिद्धिया णस्थि; छ सम्मत्ताणि, सण्णिणो 
अत्तण्णिणो, णेव सण्णिणो णेब असण्णिणो वि अत्थि; आहारिणों अणाहारिणो, 
सागारुबजुत्ता वा अणागारुवजुत्ता वा, सामारणगारेहि जुगवदुवजुत्ता वि अत्थि । 
संपहि अपज़त्ति-पल्ञाय-विसद्ठे ओये भण्णमाणे अत्यि मिच्छाइ्टी सासणसम्भा- 
इं्ी असंजदसम्माइड्ी पमत्तसंजदा सजोगैकवाले तत्ति पंच शुणटाणाणि, सत्त जीव- 
समासा, छ अपजत्तीओ पंच अपज्ीओ चत्तारि अपजत्तीाओ, सत्त पाण सत्त पाण 


के ञ को किलर ०३ 5 3१५ 
हैं ओर अलेश्यास्थान भी होता है। द्रब्यसे छहों लेश्याएं हे।तती & ऐसा कथन करने पर 
दारीरसंबस्धी छह बणोंका ग्रहण करना चादिये। भावसे छहों लेद्याप॑ होती दे ऐसा कथन 
फरने पर योग ओर कषायोंकी छह भेदोंकों प्राप्त मिश्रित अवस्थाका अहण करना चाहिये। 
भव्यसिद्धिक होते हैं ओर अभव्य सिद्धिक होते हैं, किंतु भव्यासिद्धिक ओर अभ्व्यसिद्धिक ड्न 
दोनों विक्पॉसे रादित स्थान नहीं होता दे। छटद्दों सम्पक्‍त्व होते दें । संज्ञी होने हैं, भ्संज्षी भी 
५ लक | डे ८ ० आए ०८ ८ 
होते दूं, तथा तेरहवें ओर चेदहवें गुणस्थानकी अपेक्षा संज्ञी ओर अखंशी विकवप रहित भी 
हप श+ 3 कर ३२५ 
जीव द्वोते हैं | आहारक द्ोते हैं ओर अनादह्वारक भी होते हैं। साकार उपयोगबाले द्वोते दँ, 
रत] ् 
अनाकार उपयोगवाले होने हैँ आर साकार तथा अनाकार इन दोनों उपयोगोॉसे यथुगपत्‌ 
उपयुक्त भी द्वोते हैं। 
९श&ज न श्‌ ५ _++ मच [कप [न 

अब अपयोप्ति-पर्यायसे युक्त अपर्याप्तक जीवॉके, ओघालाप कहने पर--मिथ्यादाए्टि, 
साधादनसम्यग्दाषटि, अखंयतसम्यग्टाप्र, प्रमत्तलंयत और सयोगिकेवर्ली ये पांच 
गुणस्थान होते हैं| अपर्याप्तरूप सात जीवखमास देते हैं । अपयोपस्त संशीके 
छद्दों अपर्याप्तियां, अपयाप्त असेशी और बिकलबन्नयोंके पांच अपयाप्तियां और 

5 बॉके ४८ ५ & स्ड तर मंज्ली कप 

अपयोप्त णकेन्द्रिय जीबॉंके चार अपयाप्तियां होती दें । संज्ी, असंजझी, चतुरिनल्द्रिय, 


> वण्णीदयेण जगिदों सरीखण्णी दु दश्तरदों छेस्सता ॥ गो. जी. ४५ ४. 
# जीगपउत्ती लेस्सा कप्तायउदयाणराजैया होई ॥ भो- जी. ४९०. 


ने, *ै पयोप्त जीवोंके सामान्य-आलाप. 
कप आिक प्‌ ब्रा. सं. गे इंका यो. वे कज्ञा. संय द छे. भ. स सके. आ. | उ. 
२४ ७ ६प,२०९४ ४५६ ह(१ैए हें डे ८ ७ एप. ६ ३ ६ २ २ 
पे. ५प- ८॥७ ओआ.मि. - ६ भा-ह भ- | स-  आहा- साका. 
४प. ३४ वे मि. हि के अभ्न. अं. अना. अनाका, 
' | आ-मि | | | यु. 


५ 3 कार्म- के विना ॥ 
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छुष्पांण पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, अदादिसण्णा वि 
अत्थि; 'चत्तारि गदीओं, एड्दियजादि-आदी पंच जादीओ, प्रुढ्वीकायादी छकाया, 
ओरालियमिस्स-वेठाश्वियामिस्स-आहारमिस्स-कम्मश्यकायजोगेत्ति चत्तारि जोगा, 
विण्णि वेद, अवगदवेदो वि अत्थि; चत्तारि कस्राय, अकसाओं वि अत्थि; मणपजव- 
बिभंगणाणेहि विणा छण्णाण, चत्तारि संजम सामाइय-छेदोवद्धावण-जहाक्खादासंजमेहि, 
चत्तारि दंसण, दव्वेण काउ-सुकलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; जम्हा सब्व-कम्मस्स 
विस्ससोवचओ सुकिलो भवदि तम्हा विग्गहगदीए वह्ठमाण-सव्ब-जीवाणं सरीरस्स 
सुकलेस्सा भवदि । पुणों सरीर॑ घेत्तण जाव पज्जत्तीओं समाणेदि ताव छव्वण्ण-परमाणु- 
पुंज-णिप्पजमाण-सरीरत्तादो तस्स सरीरस्स लेस्सा काउलेस्सेत्ति भण्णदे, एवं दो सरीर- 
लेस्साओ भवंति। भावेण छ लेस्सोत्ति वुत्त णेरइय-तिरिक्ख-मवणवासिय-वाणयेंतर- 
जोइसियदेवाणमपञजत्तकाले किण्ह-णील-काउलेस्साओ भवंति । सोधम्मादि-उवरिम- 


औन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय अपयोप्त जीवोंकी अपेक्ष। ऋरमसे सात प्राण, 
सात प्राण, छट्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण और तीन प्राण होते हें। चारों सन्ाएं 
होती हें और अतीत-संज्ञारूप स्थान भी होता है। चारों गतियां होती हँ। एकाप्रिय- 
जाति आदि पांचों जातियां दोती हैं। प्रथिवीकाय आदि छहों काय होते हैं। ओदारिकमिश्र, 
बैक्रियकामेश्र, आहारकामेश्र और कार्मणकाय इसप्रकार चार योग होते हैं। तीनों वेद होते हैं 
और अपगतचेद्रूप भी स्थान दोता है। चारों कषायें होती हैं और कषायरहित भी स्थान 
होता है। मनःपर्यय ओर विश्ंग-ज्ञानके विना छह ज्ञान होते हैं। सुक्ष्मसांपराय, परिदहार- 
विशुद्धि और संयमासंयमके विना सामायिक, छेदे(पस्थापना, यथाख्यात और असंयम ये चार 
संयम दोते हैं। चारों द्शन देते दें। द्रव्यकेशयाकी अपेक्ष। कापोत और शुक्ल छेशया द्वोती दे 
और भावलेश्याकी अपेक्षा छट्टों लेश्याएं होती हैं। अपयोप्त अबस्थार्म द्वव्यकी अपेक्षा 
कापोत और शुकक्‍्लू लेद्याएं ही क्यों होती हैं, आगे इसीका समाधाम करते हैं कि जिस 
कारणसे संपूर्ण क्मोका विखलोपचय शुक्ल ही होता हे, इसलिये विग्नहगातिमें विद्यमान 
संपूणे जीवोंके शरीरकी शुकललेक्ष्या होती है। तदनन्तर दशरीरको अ्रहण करके जबतक 
पर्याप्तियोंको पूर्ण करता दे तबतक छद्द वर्णवाले परमाणुओंके पुंजोंसे शरीरकी उत्पात्ति होती है, 
इसालिये उस शरीरकी कापोत लेश्या कद्दी जाती है। इसप्रकार अपयाप्त अचस्थाम शरीर- 
खंबन्धी दो द्वी लेश्याएं दोती दें। भावकी अपेक्षा छहें। लेश्याएं होती हैं ऐसा कथन करने 
पर नारकी, तियंच, भवनवासी, वानव्यश्तर और ज्योतिषी देवोंके अपर्याप्त-कालमें कृष्ण, नील 
और कापोत लेश्याएं होती हैं ।तथा सोधमादि ऊपरके देवोंके अपयोप्त कालमें पीत, पक्ष ओर 


ब->न- न 


हैं: ६०६०० 2. ..सब्ब बिग्गढे सुक्‍का । सब्वो मिस्सो देहों कबोदवण्णो हवे णियमा ॥ गौ- जी. ४९८. 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे ओघालाववण्णणं [ ४२१३ 


देवाणमपजत्तकाले तेउ-पम्म-तुकलेस्साओ भवंति | भवासैद्धिया अभवसिद्धिया, सम्भा- 
मिज्छत्तेण विंणा पंच सम्मत्तांणि, सण्णिणो असण्णिणो अजुभया वां, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता अणागारुवजुत्ता वा तदुमएण जुगवदुवजुत्ता वि अत्थि । 


संपहि मिच्छाइड्टीणं ओघालाबे भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वणं, चोइस जीव- 
समासा, छ पञ़त्तीओ छ अपज्जत्ताओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्ताीओ चत्तारि 
पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अद्ठ पाण 
छ पाण सत्त पाण पंच पाण छप्पाण चत्तारे पाण चत्तारि पाण तिश्ण पाण, 
चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एड्रंदियजादि-आदी पंच जादीओं, पुठवीकायादी 
छकाया, आहार-दुगेण बिणा तेरह जोग, तिण्ण वेद, चर्त्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 


शुक्ल लेशयाएं होती हैं ऐेसा जानना चादिये। भव्यसिद्धिक दोते दें भौर भब्यसिद्धिक भी होते 
हैं। ससयग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यकव दोते हैं। सेशी होते हैं, असेशी होते हैं ओर संक्षी, 
असंशी इन दोनों विकल्पोंसे राहित भी होते हैं। आह्यरक होते हैं और अनाहारक भरी 
होते हैं । साकार उपयोगवाले होते हैं, अनाकार उपयोगवाले होते हैं और युगपल्‌ डन दोनों 
उपयोगोंसे युक्त भी होते हैं। 

अब भिथ्यादाश्टे जीवोॉंके ओघालाप कहने पर--एक मिथ्यात्थ गुणस्थान, चोदद्दों 
जीवसमास, संशाके छट्टों पर्याप्तियां, छट्टों अपयाप्तियां; असंशी ओर विकलत्रयोंके पाँच 
पर्याप्तियां, पांच अपयाप्तियां: णएकेन्द्रियोंके चार पयौप्तियां, घार अपर्याप्तियां। खंज्षीके दवा 
प्राण, सात प्राण: असंज्ञीके नो प्राण, सास प्राण; चतुरिम्द्रियके आठ प्राण, छद्द भ्राण; 
त्रीन्द्रियके सात प्राण, पाँच प्राण: हीन्द्रियके छट्ट प्राण, चार प्राण; एकेन्द्रियके चार प्राण, तीय 
प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियजातिकों आददे लेकर पाचों जातियां, पृथिवाकायको 
आदि लेकर छट्ठों काय, आह्ारकद्दिक अर्थात्‌ आद्वारककाययोग ओर आद्वारकमिश्रकाययोंगके 
बिना तेरह योग, तीनों वेद, चारों कषायें, तीनों अशान, असंयम, चश्षु और अचक्ष ये हो द्शन, 
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४२४ ] छक्खंडागमे जीवद्ठाणं [ १, १- 


अ्॑जमो, दो दंसण, दव्व-मावेहिं छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्तं, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता अणागारुवजुत्ता वा होंति। 

तेथि चेव मिच्छाइड्रीणं पजत्ताधे भण्णमाणे अत्थि एय॑ शुणड्वाणं, सत्त जीव- 
समात्ता, छ पज्जत्ताओ पंच पजरत्ताओं चत्तारि पजर्ताओ, दस पाण णव पाण अट्ड पाण 
सत्त पाण छप्पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओ, एडंदियजादि-आदी 


द्ब्य और भावकी अपेक्षा छहों लेश्याएं, भव्यासाद्धक और अभव्यसिद्धिक, भिध्यात्व, सेशिक 
और अखेशिकः आद्वारक ओर अनाद्वारकः साकार ( ज्ञान ) उपयोगी आप अनाकार ( दशेन ) 
डपयोगा होते हैं । 

उन्हीं मिथ्यादष्ट जीवोंके पर्याप्त-कालसंबन्धी ओघालाप कहने पर--एक मिथ्यात्व 
शुणस्थान, पयोप्तसंबन्धी सात ज॑चसमास, संज्ञाके छद्दों पर्याप्तियां, असंशी और विकलत्रयोंके 
पांच पर्याप्तियां, पकेन्द्रियोंके चार पर्याप्तियां, संज्ञीके दश प्राण, असंझ्ञीके नो प्राण, चतुरि- 
न्द्रियके आठ प्राण, त्रीद्धियके सात प्राण, द्वीन्द्रियके छद् प्राण, एकेन्द्रियके चार प्राण, चारों 
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१, १. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे ओधालाबबण्णर्ण [०४२५ 


पंच जादीओ, पृढब्रीकायादी छकाय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्व-भावेहि छल्लेस्ताओं, भवतिद्विया अभवसिद्धिया, 
मिच्छत्त, साण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सामारुवजुत्ता अणागारुवजुत्ता वा होंति ! 
तेसिं' चेव अपज़ञत्तोवे भण्णमाणे अत्यि एय॑ गुणट्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज़त्ताओ पंच अपजर्त्ताओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छप्पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सप्णाओ, चत्तारि गदीओ, एड्रंदियजादि-आदी 
पंच जादीओ, पुटवीकायादी छक्काया, तिप्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, विभंग- 
णाणेण विणा दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुकलेस्साओं, भावेण छ 
लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो 


संश्ाएं, चारों गातेयां, एकेन्द्रियजाति आदि पाचों जातियां, पृथिवीकाय-आदि छहों काय, 
आद्वारकद्धिक और अपयोप्तसंबन्धी तीन योगोके बिना दश योग, तीनों बेदू, चारों कषायें, 
तीनों अज्ञान, अर्सयम, चक्षु ओर अचश्षु ये दो द्शन, द्रव्य और भावसे छट्दों लेश्याएं, भव्य- 
सिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिक, मिथ्यात्य, साशिक, असंशिक, आहारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी द्वोने हैं। " 

उन्हीं मिथ्यादारे जीवोके अपर्याप्त-कालसंबन्धी ओघालाप कहने पर--पक मिथ्यात्व 
गुणस्थान, अपर्याप्तसंबन्धी सात जीवसमास, संब्बीके छहों अपयोप्तियां, असंशी और विकलत्र- 
योंके पांच अपयाप्तियां, एकेन्द्रियोंके चार अपर्याप्तियां, सेशीके सात प्राण, असंज्ञीके सात प्राण, 
चतुरिन्द्रि योके छह प्राण, जीनद्रयोकि पांच प्राण, द्वीन्द्रियोंके चार प्राण, एकेन्द्रियोंके तीन प्राण; 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदईे पांचों जातियां, प्रा्थिवाकायादि छद्दों। काय, 
ओऔदारिकमिश्र, वेक्रियकमिश्र ओर कार्मण ये तीन योग, तीनों बेदू, चारों कषायें, विभंगायधि- 
जशञनके विन दो अश्ञान, अधंयम, चक्षु ओर अचश्षु ये दो दशन, द्वब्यकी अपेक्षा कापोत 
और शुक्ल लेश्या, भावकी अपेक्षा छहों लेइयापं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, भिश्यात्य, 
संशिक, असंज्षिक, आद्।रक, अनाहारक, साकारोपयोगी ओर अनाक/रोपयोगी होते हैं। 
























































नं. ५ मिथ्यादष्टि जोबेकि अपयोप्त-आलाप. 
गजी. पे. प्रा.|सं.ग.ईं.का | यो वे.|क.ज्ा |संय द. ।छे. |भ- |स संझ्ल.। आ. । मु 
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मि. हुं ५ (७ औं.पि. कृम-।| असे.' चक्षु. | का. | भ- ।मि. | सं, [आहा, | प्ाका, 

डे (64 वे.मि. कृश्र, अच. | श. |अभ- 'असं, | अना.। आना- 

५ कार्म- भा. ६ | 
| ड | ॥क्‍ 
0 0] | ल्‍ 
। ॥ 
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अनाहारिणो, सागारूतजुता अणागारुषजुत्ता वा होंति | 


सासणसम्माइड्ठीणमोघे भण्णमाणे आत्यि एयं गुणद[णं, दो जीवसमासा, छ पसञ्न- 
त्तीओ छ अपजरत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि मदीओ, पंच्िदिय- 
ज।दी, तसकाओ, तेरह जोश, तिण्णि बेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो 
दंसण, दृव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो 
अभाहारिणो, सामारुबजुत्ता अणागारुवजुत्ता वि आत्थि । 


तेसि चेब सासणसम्माइद्ठीणं॑ पजताणमाघालाबे भण्णमाणे आस्थि एय॑ गुणद्ठाणं, 
एओ जीबसमासो, छ पजत्तीओं, दत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गर्दाओ, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्ण अष्णाण, असंजमो, दो 
दसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, मवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारु- 


सास/थ्नसस्यग्टाशि जीवोंके भ्पेघालाप कहने पर--एक दूसरा गुणस्थान, सेशी पर्याप्त 
ओऔर संशी अपयोप्त ये दो जीवसमास, छट्ों पर्याप्तियां: छहों अपर्याप्तियां, दृश प्राण, खात 
प्राण, खारों संशाएं, चारों गातियां, पंखेन्द्रिय जाति, असखकाय, आह्वारकादिकके बिना तेरह 
योग, तीनों बेद, खारें कषायें, तीनें। अजश्ञान, असंयम, चक्षु ओर अचक्षु ये दो दर्शन, हृष्य 
और भावरूप छहों लेश्यापं, भव्यसिद्धिक, सासादन सम्यकत्व, साशिक, आह्ारक, अनादह्वारक; 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 


उन्हीं सासादनसस्यग्दष्टि जीवॉके पयोप्त कालसंबन्धी ओघालाप कहने पर-एक 
दूसरा गुणस्थान, एक संशी पर्याप्त जीघसमास, छह्ों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संशाएं, चारों 
गतियां, पंचेन्द्रियज्ञाते, तचसकाय, आद्ारकाद्वेक और अपर्याप्तसंबन्धी तौन योगोंके (बिना द्द 
योग, तीनों येद, चारों कषायें, तीनों अश्ान, असंयम, चश्ठु और अचश्षु ये दो दर्शन, द्रव्य और 
भावरुप छट्दों लेदयाएं, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकक्‍त्व, संज्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी 





ने. ६ साखादन सम्यग्दप्टि जीबोंके सामान्य-आलाप. 

यु[जी. | प. | थ्रा |सं.| ग- ह. | का. | यो. , वे. क. ज्ञा. | + द्‌. | ले. |भ|स. पज्षि.|आ.- | उ. 
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बिना 
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वजुत्ता वि होति अगागारुवजुत्ता वि । 

तेत्ति चेब अपज़त्तार्ण भण्णमाणे आत्थि एये गुणटाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज़त्तीओ, मत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिण्णि गदी णिर्यगदीए विणा, पंचिदियजादी 
तसकाओ, तिण्णि जाग, तिण्णि वेद, चत्तोरि कसाय, विहंगणाणेण विणा दो अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दब्वेण काउ-सकलेस्पाओ, भावेण छ लेस्सा; भवसिद्धिया, सासण- 
सम्मत्तं, सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता अगणागारुवजुत्ता वा होंति । 


आर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं सासादनसम्यस्टण/ि जीबोके अपयोप्त कालसंबन्धी ओघालप कहने पर--एक 
दूसरा गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहें। अपर्याप्तियां, मनोबल, वचनबल और 
श्वासोचछुसके बिना सात प्राण, चारों संश्ञाएं, नरकगतिके बिना तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति 
असकाय, आहारकमिश्रके बिना अपयाप्त-सेबन्धी तीन याग, तीनों वेद, चारों कषायें, विभेंग- 
शानके बिना दो अज्ञान, असंयम, च्रक्षु ओर अचश्षु ये दो दशन, दव्यसे कापोत ओर शुक्लुलेश्या, 
भावसे छह लेश्याएं, भव्यसिड्िक, सासादनसम्यक्त्व, संशिक, आद्वारक, अनाहारक; 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं। 


ने, ७ सासादन सम्यग्द्टियोंके पयोप्त आलाप. 


दरिी॥ अं आओ? ५ जी प्‌ प्रास गे. इ. का. यो. के, क. ज्ञा. सय. द. छे, भ. स. संक्लि, णा, | उ. 
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सा, सं. प पंच त्रस, मे. ४ अज्ञा अस चश्षु भा- ६ भ, सासा सं, आहा. साका, 
पं, व, ४ अचक्षु, ! अना. 
आ. १ | 
नं, ? 





नं ८ सासादन सम्यग्टष्टियोंके अपर्याप्त आरूाप. 


जा ॥0 ४४ (जी. | प .ग्रा. |[सं.[ग | ईं- का |यो. | वे|क. ज्ञा. सय.  द. ले. |भ-| से. |संज्ञि.| आ. 
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४२८ ] छक्खंडागम जीवड्टा् [१, १ 


सम्मामिच्छाइद्वीणमोघालव भण्णमाणे आत्थि एयं गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पजचीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, अण्णाण-मिस्साणि तिण्णि णाणाणि, असंजमो, दो 
दंसण, दव्व-भावहि छ लेस्पाओं, भवसिद्धिया, सम्मामिच्छत्त, सण्णिणं, आहारिणो, 
साग्रासुतजुत्ता होति अगणागारुवजुत्ता वा । 


असंजदसम्माइट्रीणमं।घ-परूवण भण्णमाण आत्थि एये गुणद्वा्णं, दा जीवसमासा, 
छ पजत्तीओ छ अपजत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गदीओ, पंचिदियजादी, ततकाओं, तेरह जाग, तिपण्णिवद, चत्तारि कसाय, तिष्णि 
णाण, असंजमी।, तिण्णि दंसग, दब्ब-्भावहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि 


सम्यग्मिथ्यारष्ट जीचक॑ ओआघालाप कहने पर-एक तीखरा गशुणस्थान, एक संशी- 
पयोप्स जीवश्तमास, छट्ठों। पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, आद्ारकाद्विक ओर अपयोप्तसंबन्धी तीन योगोॉके विना द्श योग, तीनों वेद, चारों 
कषायें, अज्ञान-मिश्रित आईके तीनों शान, अखंयम, चश्लु ओर अचश्तु ये दो दर्शन, दृब्य और 
भावरूप छहा लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, सम्यगिमिथ्यात्व, संश्िक, आद्वारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी हेते हैं । 


विशेष--मिश्रगणस्थानवाले जीव पर्याप्तक ही होते हँ, इसलिये मिश्रगुणस्थानके 
उक्त सामान्यालाप ही पर्याप्तकके समझना चाहिये । 

अखेयतसम्पम्दष्टि जीबॉके ओघालाप कहने पर--एक चौथा गुणस्थान, संज्ली-पर्याप्त 
और संझक्ली-अपयोप्त ये दो जीचसमास, छहें। पर्याप्तियां, छट्ठी अपर्याप्तियां; दश प्राण, सात प्राण: 
आरों सेश[एं, चारों गातेयां, पंचेेन्द्रयजाति, असकाय, आहारकाहकके एिना तेरह योग, 
ठीनों वेद, चारों कपायें, तीन श्ञान, असंयम, केवलद्शनके विना तौन दशन, द्रव्य और 
भावरूप छड्ढों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ऑपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन 

















मश्र, 
| | 


लि है ही 


नें, ९. सम्यग्मिथ्यादश्योंके आलाप. 
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सम्मत्ताणि, सण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता वा होंति अणा- 
गारुपजुत्ता वा । 

असंजदसम्माइट्टीणं पज़त्ताणमोघालव भण्णमाण आत्थवि एयं गुणद्वां, एओ 
जीवसमासों, छ पज्जत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गर्दीओं, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, 
तिण्णि दंसण, दब्ब-मात्रेहिं. छ लेस्माओ, भचसिद्धिया, तिथ्णि सम्मत्ताणि, सण्णिणों, 
आहारिणे।, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सम्पकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दोने ८ । 


असंयतसम्यन्दण्टि जीवॉके पर्याप्त कान्ठसंबन्धी ओघालाप कहने पर--एक चोथा गुण 
स्थान, संज्ञी-पयाप्त एक्क जीवसमास, छहें पर्याप्तियां, दशा प्राण, चारों संशाएं, चारों गतियां, 
पंचेन्द्रियलाति, चअसकाय, आहारकद्धिक और अपयोप्तसंबन्धी तीन योगोंके बिना दशा योग, 
तीनो बेदू, चारों कषायें, तीन शान, असंयम, केवलद्शनके बिना तीन दृशन, द्वव्ग ओर भावरूप 
छहें। लेश्याए, भव्यसिद्धिक, ओआपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सस्यकक्‍रव, 


००. १ 


संज्षिक, आहारक, साकारोंपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दोते हैं। 
नें, १० असंयतसम्धग्द प्रियाके सामान्य आलाप 


गे. जी. प्‌ प्रा. से गे इं. का. यो. बे, के ज्ञा सय. द. ले. भ से. सक्षि, आ. उ. 
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४३० ] छक्खंडागमे जीवढ्रार्ण [१ * 


तेसिं चेत्र अवज़त्ताणमाघपरूवण भण्णमाण अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीव- 
समासा, छ अपज़रत्ताओ, सत्त पाग, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीआ, पराचिदिय- 
जादी, तसकाओं, तिण्णि जोग, हाम्थितेदेग व्रिणा दं। वेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि 
णाण, असंजमो, तिश्णि दंसण, दब्येण काउ-सुकलमस्माओं, मावेण छ लम्साओं; 
णिरयादं। आगंतृण मणुस्सेसुप्पण्ण-असंजदसम्माइट्रीणमपजत्तकाले कि"्ह-णील-काउ- 
लेस्साओ लब्मति | भवसिद्धिया, तिश्ण सम्मचाणि, अणादिय-मिच्छाइट्टी वा सादिय- 
मिच्छाइड्टी वा चदुसु वि गास उबसमसम्मत्त घत्तण द्विदजीवा ण काले कराते । 
त॑ कर्थ णव्यदि त्ति वृत्ते आइग्यि-वयणादा वक्‍खाणदों य णब्वदि | चारित्तमोह उवसामगा 
मदा देवेसु उववज्ज॑ति त अस्मिदूण अपज्जत्तकाले उवसमसम्भत्तं लब्मदि। वदगसम्मत्तं 
पुण देव-मणुस्सेस अपज़त्तकाले लब्मदि, वदगसम्मत्तण सह गद-देव-मणुम्साणमण्णोण्ण- 
गमणागमण-वराहाभावद। | कदकराणज़् पटुच वंदगसम्मत्त ।तारकख-णरहयाणमपजत्त- 
काले लब्भदि । खयसम्मत्त थि चदूसु वि गदीसु पुच्वायु-बंध पइच अपजत्तकाल 

उन्हीं असंयतसम्यग्दाएे ज॑बेके अपयाप्त कालसख॑बन्धा ओघालाप कहने पर--एक 
घचोधा गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहें। अपयाप्तियां, मनोबलछ, चच्चननबल और 
आनापानके बिना सात प्राण, चारो संज्ञा, चार गतियां, पंचे।न्ठर यजाति, असकाय, ओदा- 
रिकमिश्र, वेक्रियकमिश्र ओर कार्मण ये तीन योग, स्त्रीवेदके बिना दे। वेद, चारों कपाये, मत्ति, 
श्रुत ओर अबधि ये तीन ज्ञान, असंयम, चलक्षु, अचश्षु ओर अवाधि ये तीन दशन, ठव्यखे 
कापोत ओर शुक्ललेश्या, भावसे छहो लेश्याएं होती हैं | छहों लेश्याएं होनेका यह कारण है 
कि नरकगतिसे आकर मलुप्योम उत्पन्न होनेवाले असेयत-सम्यग्दाप्टि जीवक अपयाप्त कालमें 
कृष्ण, नील ओर कापोत ये तीन लेद्याएं पायी जाता हं। लेश्याओके आगे भव्यालिद्धिक, तीनों 
सम्यकत्व हात है, क्याक, अनाद मथ्यादाफ अथवा साद फमथ्याटाणए जाबव चार। है गातयाम 
उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके पाये जाने हें, किन्तु मरणको प्राप्त नहीं हे।ि हैं । 

शंका--यह केसे जाना जाता द्वे कि, उपशम-सम्यग्दपष्टि जीव मरण नही करने ६ ? 

समाधान---आच्ायोके चचनसे ओर (सूत्र) व्याख्यानसे जाना जाता हे कि उपशम. 
सम्यग्दाएे जीव मरते नहीं दे | किन्तु चारित्रमोहके उपशम करने वाले जीव मरते ४ और देवामें 
उत्पन्न होते दें, अतः उनकी अपेक्षा अपयोप्तकालपें उपशमसम्पकत्व पाया ज्ञात है | वेदक- 
सम्यकत्व तो दव और मनुष्योके अपयोप्तकालमें पाया ही जाता है, क्योंकि, वेदकसम्यकत्वके 
साथ मरणको श्राप्त हुए देव ओर मनुप्याके परस्पर गमनागमनमें कोई विरोध नहीं पाया 
जाता दहे। रतक्ृत्येबदककी अपेक्ष। ते वेदकसम्पक्रत्व तिर्यत्र आर नारकी जैवेकि अपर्याप्त 
फालमें भी पाया जाता €। क्षायिक सम्पकत्व भ सम्पग्दशनके पढले बांधी गई आशथुके बंधकी 
अपेक्षासे चारों दी गतियोंके अपयोप्तकालमें पाया जाता दे, इसलिये असंयनसम्पग्दाशि जीचके 
अपयाप्तकालमें तीनों दी सम्यक्त्व दोते हें। 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे ओचालावण्णर्ण [ ४३१ 


लब्मदि तग तिण्णि सम्मताणि अपजत्तकाले मति | सण्णिणों, आहारिणों अणाहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


संजदासंजदाणमाधघाठाब मण्गमाण आत्य हूयय॑ गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पज़त्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दे। गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
णब जोंग, तिण्णिवेद, चत्तारि कस्राय, तिण्णि णाण, संजमासंजम, ति्ण दंसण, 
दब्बेण छ लेम्साओं, भावेण तेउ-पम्म-सुकलम्माओं; केई सरीर-णिव्वत्तगद्मागद- 
परमाणु-बण्ण घत्तण संजदसंजदादण भावलेम्स प्रवयेति । तण्ण घड़द, कुदों ( 
दव्ब-्भावलेस्माएं भेदामावरादं। ' लिम्पर्तीति छेश्या ' इति वचनब्याघाताच | कम्म-लेब- 
हेददा जाग-कसाया चेव माकलेग्मा त्ति गण्हिदव्यं | मवसिद्धिया, तिश्णि सम्मचाणि, 


सम्ययत्वके आग संक्षिक आदहाग्क, अनाहारक, स्ाकागोपयोर्ग ओर अनाकारपयोगी 
होते है। 

संयतासयन जीवेकि ओघालाप कहने पर--एक पांचवा गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त 
जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, दशों प्राण, ज्रों संक्षाएं, निर्येत्र अर मनुष्य ये दे! गतियां, 
पंचेन्द्रिय जाति, चसकाय, चार मतोयोग, चार वच्चनयोग ओर ओदारिककाय ये ने। योग, तीनों 
चेद, च(रे कपस्‍ये. आदिशे तीन जन, संयमासंयम, आदिके तीन दर्शन, द्ृव्यकी अपेक्षा छह्ों 
लेश्याएं, भावकी अपेक्षा तेज, पद्म ओर शुक्नुलदयाएं होती हं। 

कितने ही आचार्य, शरीर-रचनाके लिये आये हुए परमाणओंके वर्णको लेकर संयता- 
संयतादि गुणस्थानवर्त जीयेके माबलेश्याक्मा वर्णन करते ८। किन्तु यह उनका कथन घटित 
नहीं होता है, क्योंकि, वेखा माननपर ठब्य और भावलेश्यामें फिर कोई भेद ही नहीं रह 
जाता है और ' जे लिम्पन करते ह उसे लेश्या कदते ४! इस आगम वच्नका व्याथान भी 
होता है। इसलिये कर्मलेपका कारण होनेखे योग ओर ऋषयसे अजु॒राजित भवृरत्ति ही 
भावलेश्या है ' ऐसा अथ ग्रहण करना चाहिये | 


छेश्याओंके आगे भव्यसिहिक, तीनें सम्यकत्य, संश्षिक, आहारक साकारोपयोगी ओर 


ने १० अखयत धम्पस्दप्रियोके अपयाप्त आाछझाप- 
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सण्गिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता वा होति अणागारुअजुत्ता वा | 


पमत्तसंजदाणमोघालाबे भण्णमाणे अत्थि एये गुणट्वाणं, दो जीवसमासा, 
छप्पन्नत्तीओं, छ अपजत्तीओ, दस पाण, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, 
पंचिंदियजञादी, तसकाओ, एक्क्रारह जोग, तिण्गि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, 
तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्साओ, भावण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्ताओ; 
भवसिद्धि वा, तिण्गि सम्प्त्ताणि, सण्गिगो, आदहारिणों, सागारुवजुत्ता वा होति अगरा- 
गारुवजुत्ता वा । 
अनाकारोपयोर्गी दोते ह€। 

प्रमत्तसंयत जीवेके ओघालाप कहने पर--रक गुणशान, दे! जीवसमास, छहों 
पर्याप्तियां, छहों अपयापियां दश प्राण, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुप्यगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, 
अ्रसकाय, ग्यारद्द योग, तौने। वेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञन, सामायिक छेदोपस्थापना 
ओर परिद्याररविशुद्धि ये तीन संयम, आदिके तीन दशन, द्ब्यसे छहों। लेश्याएं, भावसे तेज, 
पद्म ओर शुक्ल लेश्या, भव्यसिद्धिक, तीनों, सम्यकक्‍त्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारो पयोगा होने हूं । 

विशेपाथ--यद्यपि टीकाकारने प्रथत, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानके सामान्या- 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयागद्वोर ओघाठझाववण्णणं [ ४३३ 


अप्पमत्तसंजदाणमोघालाबे भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पजत्तीओं, दस पाण, तिण्गि सण्णाओ, असादावेदर्णीयस्स उदीरणाभावादों आहार- 
सण्णा अप्यमत्तसंजदस्स णत्यि । कारणभूद-कम्मोदय-संभवादों उवयारेण भय-मेहण- 
परिग्गहसण्णा अत्थि । मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव जोग, तिण्णि वेद, 


लापोंके आनिरिक्त उनके पर्याप्त और अपयोप्त संबन्धी आलापोंका स्वतन्त्ररूपले कथन किया है 
किर भी छठे गुणस्थानमें पर्याप्त और अपयीप्त संबन्धी आलापोंका स्वतन्‍्त्र कथन न करके 
केबल ओघालाप ही कहा गया है, इससे ऐसा प्रतात होता है कि धवलाकारकी हार्ट विप्रह- 
ग।तलबन्ध गुणस्थानोंमें है| पृथक रूपपे आलापोके दिखानेकी रही है अन्य अपयोप्त संबन्धी 
गुणस्थान।म नहाँ। गोम्मटसार जावकाण्डका दाकझाम भा अन्तम आलापांका कथन करते 
डुए टाकाकारने इसी सरणीको अरहण किया हे। अतएवं मूलमें छठे गुणस्थानमें पयोष्त 
आर अपयाप्त संबन्धी आलापोका पृथक्‌ रूपसे नहीं पाया जाना कोई आश्चयकी बात नहीं 
दे ।फर भो सब साधारण पाठकोंके परिज्ञानाथ वे यहां लिखे जाते हैं। 

भ्रमत्तसयतक पयाप्तसंबन्धी ओघालापके कहनेपर--एक छठा गुणस्थान, एक संशी 
पयाप्त जीवसमास, छठे परयाप्तियां, दर्सो भ्राण, चारों संज्ञाएं, मनुप्यगति, पंचेन्द्रिय जाति- 
तसकाय, वाक्रयककाय ओर अपयाप्तसंबन्धी चारों योगोंके बिना दश योग, तीनों वेद, चारों 
केषाय, केचल-शानके बिना चार ज्ञान, सामायिक, कछेदोपस्थापना ओर परिद्दारविशुद्धि ये तीन 
संयम, केवल द््शनके बिना तीन दर्शन, ठब्यसे छहों छेश्याएं और भावसे पौत, पद्म और 
शुक्क, ये तीन लेश्याएं, भव्यासाद्धक, ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन 
सम्यकत्व, सेशिक, आहारी, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते दें । 

अपयांप्त अवस्थाको प्राप्त उन्हों प्रमत्तसंयतोंके भोघालाप कहनेपर--एक छठा 
गुणस्थान, एक संझज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छट्ों अपर्याप्तियां, मन, वचनबल ओर श्वासो- 
च्छूवासके बिना सात प्राण, चारों संज्ाएं, मनुष्यगाते, पं चेन्द्रियजाति, असकाय, एक आद्वार- 
मिश्रकाययोंग, एक पुरुष वेद, चारों कषराय, मनःपयय ओर केवलज्ञानके बिना तीन शान, 
सामायक आओर छेद्ोपस्थापता संयम, केवल दर्शनके विना तान द्शन, द्वव्यसे कापोत लेश्या, 
भावसे पांत, पद्म आर शुक्ल लेश्या, भव्यसिद्धिक, क्षायिक और क्षायोपशामिक ये दो सम्यग्दशन 
संज्ञी, आह्वारी, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हें । 

अप्रमत्तसंयत जीवोंके ओघा लाप कहनपर--एक सातवां गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त 
जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, आहार, भय और मेथन ये तीन संज्ञाएं, होती हैं, 
क्योंकि, असातावेद्नीय कमंक्री उदीरणाका अभ्नाव हो जानेसे अप्रमत्तसंयतके आहारसंज्ञा नहीं 
होती दे। किन्तु भय आदि संशाओंके कारणभूत कमोंका उदय संभव है, इसलिये उपचारसे भय, 
मेथुन और परिश्रदसंश(एं हं। सेशाके आगे मजुप्यगति, पंचेन्द्रियजाते, अखकाय, चार मनो- 
योग, चार वचनयोग और औदारिककाययोग ये नो योग, तीनों बेदू, चारों कषायें, केवलशानके 
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चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्साओ, 
भावेण तेउ-पम्म-सक्कलेस्साओं, मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

अपुव्बकरणाणमोघालाबे भष्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पज़त्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव 
जाग, ज्ञार्गणमपुव्यकरणाएं भवदु णाम वचिबरलस्स अत्थित्त भासापज्ञत्ति-सण्णिद- 
पांग्गलखंध- जणिद्‌-सत्ति-सब्भावादा । ण॒ प्रण वचिजाोगो क्रायजोगों वा इंदि * न, 


| 


अन्तजल्पप्रयलस्य कायगतसक्ष्मप्रयत्लस्थ च तत्र सक्तयात्‌ | तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, 
चत्तारे णाण, परिहारस॒ुद्धिसंजमेण विणा दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्साआ, 


विना चार शान, सामायिक. छेदोपस्थापना ओर पारिहारविशुक्लि ये तीन संयम, केवल- 
दर्शनके बिना तीन दर्शन, दब्यस छहों लेश्याएं और भावसे तेज पद्म आर शकह्कुलेश्या, 
भव्यसिद्धिक, ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यक्त्व, संशिक्र, आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं। 

अपूवकरण गुणस्थानवर्ती जीवोके ओघ्रालाप कददनपर-णएक आठवां गुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याक्षयां, दरशशों प्राण, आहारसंशाके बिना दोष तीन संज्ञाएं- 
मन॒प्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चार मनोयोग, चार बचनयोग, एक आदारिक, 
काययोग ये नो योग होते हैं । 

शंका--ध्यानमें लीन अपूवकरणगुणस्थानवर्ती जीवेंकि वच्ननबल्कका सद्भाव भले ही 
रहा आवे, क्योंकि, भाषापयोसिनामक पोद्ठलिक स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई शक्तिका उनके सद्भाव 
पाया जाता है किन्तु उनके वच्चनयोग या काययोगका सद्भाव नहीं मानना चाहिए? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ध्यान-अवस्थामं भी अन्तजल्पके लिये प्रयत्तरूप वच्चन- 
योग और कायगत-सूकम-प्रयत्न रूप काययोगका सत्त्व अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंके पाया 
ही जाता है इसलिये वहां चच्चनयोंग आर काययोग भी संभव हं। 

योगांके आंगे तीनों वेद, चारों कपाये. केवल ज्ञानके बिना शेप चार ज्ञन, सामायिक 
ओर छेद्पस्थापना ये दो सेयम, केवलदर्शनके विना तीन दशन द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावखे 


ने. १* अप्रमत्तसंयतोके आलछाप- 


डे जी. प्‌. प्रा. सं, ग., इ. का. यों. वे, क. जा, सय, 5: ५ हें ले. भ. से. पन्निआ उ 





श | ६ १० < £ १ £ ५ में दे ८ है ले है रे हैः । हहूँ न 
अप्र. से प आठा, मं.प वेस, में, ४ क, सा, के, है, भ, आओ, से. .,- साका, 
बिना, ब. ४ बिना, , विना २ क्षा, 

आ. १ पूरि, भा क्षाया 


आहा 
५ 
|| 





१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे ओषाडाबवण्णणं [ ४२५ 


भावेण सुक्कलेस्ता; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुतजुत्ता होंति 
अणागारुबजुत्ता वा । 

पठम-अणियद्वीर्ण भण्गमाण अत्थि एय गुणड्रार्ण, एओ जीवसमासों, छ पञ्ञ- 
त्तीओ, दस पाण, दो सण्णा, अपुव्यकरणस्म चरिम-समए भमयस्प उदीरणोदयों णट्ठी तेण 
भयसण्णा णत्थि | मणुबगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव॒ जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि 
कसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ छेस्माओ, भावेण सुक्क- 
लेस्सा; भवसिद्धिया, दा सम्मत्त, सण्णिणों, आहारिणो, सामारुतजुत्ता होति अणागारु- 
वजुत्ता वा । 


केबल शुक्कलेश्या, भव्यासादिक, ओआपशामिक ओर क्षायिक ये दो सम्यपकत्व, सेजशिक, 
आहारक, साकारोपयोंगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

अनिवष्वुतक्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागवर्ती जीवॉके ओघालाप कहनेपर--एक नोचां 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पयाम जीवसमास, छहों पयोप्तियां, दशों प्राण, मेश्रन ओर परियग्रह' 
ये दो संज्ञाएं होती हं।दे। संनज्नाएं होने का कारण यह द्वे कि अपूर्वकरण शुणस्थानके 
अन्तिम समयमें भयकी उदीरणा तथा उदय नष्ट हो गया है, इसलिये यहांपर भय- | 
संज्ञा नहीं है । उसके आगे मनुप्यगातिं, पंचेन्द्रियजाति, जसलकाय, चार मनोयोग, 
जार वचनयोग ओर ओदारिककाययोग ये ने योग, तीनों बंद, चारों कपषायें, 
केवलज्ञानके विना चार ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो| सेयम, केवलद्शनके 
विना तीन दर्शन, द्व्यसे छहों व्श्याएं, भावसे शक्ुलेश्या: भव्यसिाह्िक, ओआपशामिक और 
क्षायिक ये दो सम्यकत्व, सेशिक, आहारक., साकाशपयोगी आर अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 
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विदिय-द्राण-द्विद-अणियद्दीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, अंतरकरणं काऊण प्ृणा अंतोमुद्दुत्त गंतूण 
बेदोदओ णट्ठी तेण मेहुणसण्णा णत्थि। मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, अवगदवेदो, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसग, दब्बेण छ 
लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दा सम्मत्तं, सप्णिणा, आहारिणो, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 
तादिय-द्वाण-ट्विद-आगियज्ञीण भण्णमाण आत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासा, 
छ पज्त्तीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, 
णव जोग, अवगदवेदों, तिशण्णि कसाय, वेदेंस खीणेसु पृणा अंतोमहु्त गंतण 
कोधोदयो णस्सदि तेण काधकसाओं णत्थि। चत्तारि णाण, दो संजम, तिथ्णि 
अनिवृक्तिकरण गुणम्थानके हितीय भागवचर्ता जीवॉके ओघालाप कद्दने पर--एक 
नौयां शुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्यौष्तियां, दशों प्राण, परियग्रहसंशा 
होती है। एक परिय्रह संज्ञाके होनेका यह कारण हे कि अन्तरकरण करनेके अनन्तर अन्तर्मुहते 
जाकर वेदका उदय नष्ट हो जाता दे, इसलिये &तीय भागवर्ती जाँबके मथुनसंज्ञा नहीं गहती 
है । संशा आलापके आगे मनुष्यगति, पंचेद्रियजाति, त्रसकाय, घूर्वाक्त ना योग, अपगतवेद 
ज्ारां कषाये, केवलशानके बिना चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना ये दो संयम, केवल- 
दशेनके विना तीन दशन, दब्यसे छद्ों लेश्याएं और भावसे शुक्लकलेदया, भव्यसिद्धिक, औप- 
इमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यकत्व, संशी, आहार, साकागेपयोगी ओर अनाकारोपयोगी 
होते है । 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके तृतीय भागबरती जीवॉके ओघालाप कहनपर--एक नोयां 
गुणस्थान, एक संझ्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहों परयोप्तियां, द्शों प्राण. परिश्रहसंज्ञा. 
मलजुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, पत्रसकाय. पूर्वोक्त नो योग, क्रोधकपायके बिना तौन 
कषायें होती हें । तीन कपायेक्रे होनका यह कारण है कि तीनों वेदोंके क्षय 
| दी जाने पर पुनः एक अन्तमुहते जाकर क्रोचयक्रषायका उदय नष्ट हो जाता है 
' इसलिये इस भागमें क्रोधकपाय नहीं दे । आगे केवलज्ञानके बिना चार ज्ञान, सामायिक्र और 
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दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण सुकलेस्सा; भवमिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

चउन्द्ठाणनदंद-अणियट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एरय गुणद्वाणं, एओ जावसमासो, 
छप्पजत्तीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
अवगदचेदो, दो कसाय, कोधोदए विणट्ठे पुणो अंतोमुहुत्त गेतृण माणादओ वि णस्सदि 
त्ेण माणकसाओ तत्थ णत्थि | चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ 
लेस्साओं, भावेण सुकलेस्सा; मवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सप्णिणो, आहारिणो, सागारु- 
वजुत्ता होति अगागारुवज्ञ्ता वा । 


०० ०. 


छेदोपस्थापना ये दो संयम. केवलूद्शनके बिना तीन दशन, द्रब्यसे छहों लेश्याए. भावसे 
शुक्कुलेश्या, भव्यासोद्धिक, औओपशमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यकत्व, सेशिक, आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं । 
अनिवृतिक(ण गुणस्थानके चतुथभागवर्ती जीवोंके ओघालाप कहने पर--एक नोवां 

शुणस्थान, एक संजशी-पयाप्त जीवसमास, छद्ठे। परयोप्तियां, दर प्राण, एक परियग्रह संज्ञा, 
मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, पूर्वोक्त नो योग, अपगनवेद, माया और छोभ ये दो 
कपायें होती हैं। दो कपायोंके होनेका यह कारण है कि क्रोधकषायके उदय नष्ट होने पर पुन; | 
एक अन्तप्षुहर्त आगे जाकर मानक्रपायका उदय भा नथ्ट हो जाता है इसालिये मानकपाय इस ॥ 
भागवर्ती ज्ञीवोंके नहीं ह । आगे केवलक्षनके बिना चर मनन, सामायिक ओर छेदोपस्थापना 

दो संयम, केवलद्शनके बिना तीन दृशन, द्व्यसे छह लेश्याएं, भावसे शुक्ललेश्या, मब्य- 
सिद्धेक, औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यकत्व, सोभिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी होते ह । 
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पंचम-द्वाण-द्विद-आणियद्टीर्ण भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्रा्णं, एओ जीवसमासो, 
छप्पज्जत्तीआ, दम पाण, परिग्गहमण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव 
जाग, अवगदबदा, लामकसाआ, माणादय विणद्रे पुणो अंतोमुहुत्त गंतृण माओदओं 
वि णम्सदि तेण मायाकृसाओं तत्थ णन्थि | चत्तारि णाण, दा सेजम, तिण्णि दंसण, 
दब्बेण छ लेस्‍्म! ओ, भात्रेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दे। सम्म, सण्णिणा, आहारिणो, 
सागारुवजत्ता होति अणागारुतजुत्ता या | 


सुहुमसांपराइयाणमोघालाब भण्णमाणे आन्‍्यि एय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पजत्तीआ, दस पाण, सुहुमपरिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदेयजादी, तसकाओ, 
णव जोग, अवगदबद।, सुदमझामक्रमाओं, चलरि णाण. सुहमसांपराइयसुद्धिस॑जमो, 
तिण्णि दंसण, दब्वेण छ लग्माओं, भात्रेण शुक्कलेस्मा: मवस्रिद्विया, दो समस्मत्त, 


अनियृ क्तिकरण गुणस्थानके पंचम भगवा जीवोके ओशलाए कहलेपर--एक नावां 
गुणस्थान, एक संबी-पयाप्त जीवसमस, छहे। पर्याप्तियां, दुशों प्राण, परिग्रदर्स्ला, मनुष्यगति 
पंचेन्द्रियलाति, तरसकाय, पूथवोक्त ने। योग, अपगनबद, लोभफपायथ ठ। लछाभकपाय धानका यह 
कारण ह कि मानकपायके उदयके नट हा जाने पर पुनः एक अस्तसुहत आगे जाकर माया- 
कपायका उदय भी नष्ट हे। जाता 2, इसल्लि” मायाकपार उस भागभ नहीं है। लांग केवलक्षानके 
बिना चार शान, सार्मापझ ब्येर छद्ोप आपना ये दे। संयम, केव्टद्शनके चिना तौन दर्शन 
हब्यसे छह लेश्याएं, भावस घुक्कुले इपा . सव्यर्थिडि झ़, पशमिक आर क्षायिक ये दे। सम्यकत्व, 
संज्षिक, आहार क, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोर्गी ठेते हूं । 

घृक्ष्मसास्पा।य गुणस्थानबर्ना जीचोके ओधघाछाप कहनेपर7--एक दशावां गुणस्थान 
एक संक्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों। पराप्तिणां, दो प्राण, सूक्ष्म परिग्हसंज्ञा, मनुप्यगति, 
पच्ेन्द्रिय ज्ञाति, असकाय, चागे मनोथोग, बारे चचन -ग आर आओदारि के काययोग थे नं( योग, 
अपगतचेदू, शाह्म लामकाराय, केबल शासक पयिना चार शान, सद्मसाम्परायावैशुाद्धि संयम, 
फेवलद्शनक विना तीन दशन, द्रव्यसे छहों। लेश्याएं, शापसे शुकूलेश्या, भव्यसिद्धिक, 
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सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा । 


उवसंतकसायाणमोधालावे भण्णमाणे अत्थि एरय शुणट्वाण, एज जीवसमासो, 
छ पञ्जत्तीओ, दस पाण, उबवमंतसण्णा, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, अवगदवेदो, उव्संतकसाओ, चरत्तारि णाण, जहाक्खादसुद्धिसेजमो, तिण्णि दंसण, 
दब्बेण छ लेस्साओ, भात्रण सुक्कलेस्सा; केंण कारणेण सुक्क्रलेस्सा! कम्म-णोकम्म- 
लेब-णिमित्त-जागो अत्थि त्ति। भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो, सागारु- 


ऑऔपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्य, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अना- 
कारोंपयोगी द्वेते हं । 

उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्त। जीवांक ओघाऊल।प कहने पर--एक ग्यारहवां गुणस्थान, 
एक स्शी-पर्याप्त जीवसपास, छहों। पर्याप्तियां, दशों प्राण, उपशस्तसंज्( हाती दे। संज्ाक 
इपशास्त हान का यह कारण है कि यहांपर मोहनीय कर्मका पूर्ण डपशम रहता दे, इसलिये 
डसके निर्मिच्तसे होनेवाल्ी संज्ञाएं भी उपशान्त ही रहती हैं, अतएय यहां उपशान्तसंज्ा 
कही। आग मनुप्यगाते, पंचेन्द्रियज्ञाति, अखकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्ननयोंग ओर 
ओद्धारिककाययोग ये ने। योग, अपगतवेद, उपशान्तकषाय, केवलज्ञानक्रे विना चार ज्ञान, 
यथाख्यातगुड्धिसंयम, केबलद्शनके विना तीन दशेन, द्ब्यसे छट्दों लेइयाएं, भावसे घुलृ- 
लेश्या होती है । 

शंका-- जब कि इस शुणस्थानम कपायोंका उदय नहीं पाया जाता दे, तो फिर 
यहां श॒क्नलेश्या किस कारणसे कही 


समाधान-यहां पर कर्म ओर नो कर्मके छेपके निमित्तभूत योगका सद्भाथ पाया 
जाता है, इसलिये शुक्लुलेश्या कदी दे । 


छूशयाके आंग भरव्यासझिक, ओपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यकत्थ, संक्षिक, 
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बवजुस्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

खीणकसायाणं भण्णमाणे अत्थि एयं शुणद्वार्ण, एओ जीवसमासा, छ पजत्तीओ, 
दस पाण, खीणसण्णा, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तधकाओ, णव जोंग, अवगदवेदो, 
खीणकसाओ, चत्तारि णाण, जहाक्खादसुद्धिसंजमो, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्साओं 
भावेण सक्‍कलेस्सा, भवसिद्धिया, खश्यसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता 
होति अणागारुवजुत्ता वा । 

सजोगिकेवलीणं भण्णमाणे आत्यि एयं गुणद्वाणं, दो जोवनमासा, छ पजत्तीओ, 


आहारक, साकारोपयोगी और अना|कारोपथागी होते हैं । 

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीवोंकिे ओघा/ल्ाप कहने पर--एक वयारहवां गुणस्थान, 
पक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दश। प्राण, क्षीणलब्ष( हा।ती हू । क्षीणलंज्ञक 
हानेका यह कारण है कि कपायोंका यहां पर सर्चथा क्षय हो जाता है, इसलिये संज्ञाओंका 
क्षीण हो जाना स्वाभाविक्र ही है| भांग मनुप्यगाति, पंचेल्द्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, 
घारों वचनयोग और औदारिककाययोग ये नो योग, अपगनवेद, क्षीणकरपाय, केवलश्कानके 
बिना चार शान, यथाख्यातशुद्धिसंयम, केवलद्शनके बिना तीन दशन, द्वव्यसे छहों लेश्यापं, 
भाषसे झुछुलेश्या, भव्यसिद्धिक, क्षायिक सम्यकत्व, संशिक आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकाररोपयोगी दोते हैं। 

सयोगिकेबलियोंके ओधघालाप कहने पर--एक तेरहवां गुणस्थान, संझ्ी-पयाप्त 
ओर संशी-अपयाप्त ये दो जीबसमास, छटद्ों पर्याप्तियां आर छट्दों अपयोपप्तयां दोती दे । 
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४ :ा । | | (ब्र.४ $्नि, [ब्ि बिना ' क्षा, ' अना. 
जी 
| खििदस ] 








न. २४ सशाणकषाय-आलाप: 
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क्र कट | व, ४ क्र बना विना अना. 


आओ. १ 





१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदारे ओषालाबबण्णण [४४५१ 


छ अपजत्तीओआ, केबली कवाड-पदर-लोगपूरण-गओ पजत्तो अपजत्तो वा! ण ताब 
पजत्तो, 'ओरालियमिस्सकायजोगो अपज़त्ताणं' ' इच्चेदेण सुत्तेण तस्स अपजत्त्तिद्वीदों। 
सजोगगिं मोत्तण अण्ण ओरालियमिस्सकायजोगिणो अपज्जत्ता “ सम्मामिच्छाइट्टि-संजदा- 
संजद-संजदडइणे णियमा पज़त्ता ” त्ति सुत्त-णिद्देतादा। ण, आहारामैस्सकायजोग- 
पमत्तमंजदाणं पि. पजत्तयत्त-प्पसंगादो। ण च एवं, “ आहारमिस्सकायजोगो 


[4७ 


अपजत्ताणं * त्ति सुत्तेण तस्स अपजत्तभाव-सिद्धीदो । अणवगासत्तादों एदेण सुत्तेण 

शंका -- कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुझातको प्राप्त केवली पयोप्त 
या अपयाप्त ? 

समाधान--उन्हें पर्याप्त तो माना नहा जा सकता, क्योंकि, 'ओदारिकमिश्रकाययोग 
अपयाप्तकोंके होता है? इस सूत्रसे उनके अपयाप्तपना सिद्ध है, इसलिये ये 
अपयाप्तक ही हैं। 

शंका -- ' सम्याग्मिथ्यादाष्ट, संयताखंयत और संयतोंके स्थानमें जीव नियमसे 
पर्याप्तक द्वोते दें, इसप्रकार सूत्र-निर्देश द्वोनेके कारण यहीं सिद्ध द्ोता हद कि सयोगीको 
छोड़कर अन्य ओदाएरिकमिश्रकाययोगवल्े जीव अपर्याप्तक देँं। यहां शंकाकारका यह 
अभिप्राय दे कि ओदारिकमिश्रयोगवाले जीव अपर्याप्तक द्ोते दं यह सामान्य विधि दै 
और सम्यग्मिथ्यार्टा४ संयतासंयत और संयत जीव पर्याप्तक दोत हेँ यह विशेष विधि 
है और संयतोमें सयोगियोका अन्तर्भाव हो हो जाता है अतएव * विशेषविधिना सामान्य- 
विधिबाध्यते ” इस नियमके अज्ुसार उक्त विशेष-विधिसे सामान्य-विधि बाधित हो 
जाती दे जिससे कपाटादि समुदातगत केवतल्टीका अपयोप्त सिद्ध करना असंभव है ? 

समाधान- ऐसा नहीं हे, तर्योकि. यदि ' विशेष-विधिस सामान्य-वाधि बाधित 
हाती है? इस नियमके अनुसार ' औदारिकमिश्रकाययोगवाले जीव अपयोधप्तक दवोते हैं 
यह सामान्य-विधि “ सम्यग्मिथ्यादारि आई पर्याप्तक होते हैं? इससे बाघों जातो ई 
तो आद्ारमिशभ्रकाययागवाले प्रमत्तसंयर्तोको भी परयोप्तक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि, के भी 
संयत हैं| किंतु ऐसा नहों हैं, क्योंकि, '* आद्वारकमरिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके दोता है ! 
इस सूत्रस थे अपर्याप्तक ही सिद्ध हात हैं। 

शका--' आहारमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके ही होता है ! यह सूज अभनयकादा दे, 


१ जी, सं सू. ७६, २ जी, स. सूं, ९०, रे जी, सं, सृ. ७८- 

८ अन्तरंगादप्यपवादों बलयान्‌। परि. शे. पृ. ३५८. येन नागप्राम यो विष्रिर्यते से तस्य 
वाधकी भवति | येन नाप्राप्ते इल्मस्थ यन्‍्कतुंकावठ्यकप्राप्ताविद्ययोां नजद्यस्य प्रकृताथदाटवैब्ोधकलात्‌ | एवं च 
विशेषशालोदे्य विशेष धर्मावच्छिज्षव त्तिमा मान्य धर्मीब च्छिन्षेदिय्यकशा श्स्प॒विशेषशाखेण वाथ- । तदब्राप्तियोंग्येस्चारि- 
ताबय ब्रेतस्य वाघकले वौजम्‌ | परि. शे. ३५५, ३६८६ 


४9२ ] छक्खंडागमे जीवड्ार्णं [ १) १: 


' संजदद्धाण णियमा पजत्ता ! त्ति एदं सुत्त बाहिजदि, ' ओरालियमिस्सकायजोगो 
अपज्जत्ताणं ” ति एदेण ण बाहिज्जदि सावगासत्तेण बलाभावादों । ण, ' संजदड्ढाणे 
णियमा पज्जत्ता ! त्ति एदस्प वि सुत्तस्स सावगासत्तदंसणादों। सजोगिद्राणं दोसु 
वि सुत्तेत्ु सावगापेस जुगव॑ ढुक्केसु “ संजदडाणे णियमा पज्जत्ता' ” तत्त एदेण सुत्तेण 
ओरालियमिस्मकायजोगं अपज्जत्ताणं ' ति एदं सुत्त बाहिज्जदि परत्तादो | ण, परसद्दो 
इट्रवाचओ त्ति थेष्पमाणे पृब्वेण बाहिज्जदि त्ति अणेयंतियादो | णियम-सद्दो 


अर्थात्‌ इस सूअकी श्रवृत्तिक लिये कोई दूसरा स्थल नहीं है, अतः इस सत्रस ' संयतोंके 
स्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक दी होते हैं! यद्द सूत्र बाधा जाता है। किंतु औदारिक- 
मिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके ही होता है” इस सत्रसे “ संयतोंके स्थानमें जीव पर्याप्तक ही 
दोते हैं! यद्द सूत्र नहीं बाधा जाता, बयोकि, * औदारिकमिश्रकाययोग अपयोप्तकोंके होता 
है! यह सूत्र खावकाश दोनेके काग्ण, अथाल्‌. इस सत्रकी प्रव्॒त्तिक लिये सर्यागियोंका 
छाड़कर अन्य स्थल भी होनके कारण, निर्बेल् दे अतः आहाग्कसमुद्धातगत जीवेंकि जिस- 
प्रकार अपर्याप्तपना सिद्ध किया जा सकता दे उसप्रकार समुद्धातगत केवलियोंके नहीं 
किया जा सकता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, “संयतोंके स्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक होता हे” 
यह सृत्र भी सावकाश दखा जाता है, अथोत, सयागीको छोड़कर अस्य स्थरूमे भी इस 
सूत्की प्रवानि देखी जाती है, अतः निबंट दे और इसलिय “ ओदारिकमिश्रकाययोग 
अपर्याप्तकोंके ही होता दे ” इस सृत्रकी प्रवात्तिका नहीं रोक सकता है। 

शंका- पूर्वोक्त समाधानस यद्यपि यह सिद्ध हा गया कि पूवोक्त दोनों सूत्र 
सावकाश होत हुए भी सयागो गुणस्थानमें थुगपल्‌ प्राप्त हैं, फिर भी ' परों विधिबाधका 
भवाति ! अर्थात, पर विधि बाघक होती है, इस नियमके अजुसार * संयतोंके स्थानमें जीव 
नियमस पर्याप्तक द्वात हें? इस सत्के हारा ' ओदारिकामिेश्रकाययोग अपयोप्तकोंके ही 
होता है ” यह सूत्र बाधा जाता ह. क्योंकि. यह सूत्र पर है? 

समाधान---नहीों, क्योंकि, ' पगे विधिबंधको भर्वात ' इस नियममे पर दाब्द इप 
अथात अभिप्रेत , अर्थका वाचक है, पर दब्दका एसा अर्थ लनपर जिसप्रकार ' संयतस्थानमें 
जीव नियमसे पर्याप्तक होते हैं? इस सचस ' ओदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता 


१जी,स सू. ९०. २ जी. स, सू. ७८. 


३ अपवादों यदन्यत्र चरितार्थस्तहि अन्तरंगेण वाध्यते निर्रकाशलर्पस्प वाधक-वर्वाजस्याभावात । परे, 
शे. पृ. ३८६. 


४ पृर्वापर बलबत विग्रतिषेधशाखात ( जिप्रतिषेधे पर कार्यमिति सृत्ात ) पूर्वस्थ पर आधकमिति यावत्‌ । 
परि. शे. पृ. २३७, 
२ विप्रतिषधमृतस्थपरशब्दस्येष्टवावित्वम । परि. शे. पृ. २४५. 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे ओघालाववण्णणं [9४१ 


सप्पआजणा णिप्पआजणा १ ण विदिय-पक्खो, पृष्फयंत-बयण-विणिग्गयस्त णिप्फलत्त- 
विराह।द।। ण चंदस्स सुत्तस्प णिन्त्त-पयासण-फर्ल, णियम-सद-वदिरित्त-सुत्ताणमणिश्वत्त- 
प्पसगादा | ण॒ च एवं, “ ओरालियकायजोगो पज्जत्तार्ण ” त्ति सुत्ते णियमाभावेण 
अपज्जत्तेस वि ओरालियकायजोगस्स अत्थित्त-प्पसंगादो । तदो णियम-सद्दो णावओ। 
अण्णहा अगत्थयत्त-प्पसंगादो । किमेदेण जाणाबिज्जदि ? “ सम्मामिच्छाइट्टि-संजदासंजद- 
संजद-द्वाग णियमा पज्जत्ता ' त्ति एंदं सुत्तमणित्रमिदि तेण' उत्तरसरीरमुट्ठाविद- 
सम्मरामिच्छाइट्टिसंजदासंजद संजदाण कवाड-पदर-लोगपूरण-गद-सजोगीण च सिद्धम- 


दे! यद्द सूत्र बाधा जाता है. उसीप्रकार पूर्व अर्थात्‌ ' ओदारिकमिश्रकाययोंग अपरयाप्तकोंके 
होता ह्व ' इस सत्रस संयतस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक द्वाते हैं, यह सत्र भी बाधा जाता 
है, अतः: शकाकारक प्वाक्त कथनमें अनेकान्त दाप आ जाता दे । 

शका-- जब कि कपाट-समुद्भातगत कथघतीी-अवस्थामें अभिप्रेत होनेके कारण ' औदारिक” 
मिश्रकाययाग अपर्याप्तकोंके होता है” यह सूज् पर है तो 'संयतस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक 
दोत हैं, इस सत्रमें आये हुए नियम शब्दकी क्या सार्थकता रह गई ? और ऐसी अवस्थामें यद्द 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि उक्त सूत्रमें आया हुआ नियम शब्द सप्रयोजन है कि निष्प्रयोजन ? 

समाधान-- इन दोनों विकस्पोर्मेंसे दूसरा चिकलप तो माना नहीं जा खकता है, क्योंकि, 
पुप्पदन्‍्तके वचनस निकले हुए तत्त्वमें निर्थकताका होना विरुद्ध है। और सूतज्की नित्यताका 
प्रकाशन करना भी नियम शब्दका फट नहीं दो सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर जिन सूत्रों 
नियम शब्द नहीं पाया जाता द्व उन्हें अनित्यताका प्रश्चंग आ जायगा। परंतु ऐसा नहीं हे 
क्योंकि, ऐसा माननेपर ' ओदारिकक्राययोग पर्याप्तकोंके होता है ” इस सूत्रमें नियम 
शब्दका अभाव होनेसे अपयाप्तकोंमें भी ओदारिककाययोगके अस्तित्वका संग प्राप्त होगा, 
जो कि इष्ठ नहीं हैं। अतः सूत्रमें आया हुआ नियम शब्द ज्ञापक है नियामक नहीं। यदि 
ऐसा न माना जाय तो उसको अनथकपनेका प्रसंग आ जायगा। 

शका - इस नियम हब्दके द्ारा क्या ज्ञापित होता है? 

समाधान -- हसस यह ज्ञापित होता है कि “सम्यग्मिथ्यादप_्टि संयतासंयत और 
संयतस्थानमें जीच नियमसे पयोप्तक द्वोने दे ” यद्द सत्र अनित्य दै। अपने विषयमें सर्वत्र 
समान भव्ञत्तिका नाम नित्यता दें ओर अपने विषयम ही कहीं प्रश्नत्ति दवा और कहीं न द्वो 
इसका नाम आनत्यता हे। इससे उत्तरशरीरको उत्पन्न करनेवाले सम्य्मिथ्यादाश्टि, और 
सेयतासंयतोंके तथा कपाट, प्रतर आग लोकपूरण सपुद्धातक/ प्राप्त केवलियोंक अपर्याप्तपना 


१ ऋताइतप्रसोंगि निन्‍्य तद्धिपरीतमनिन्‍्यम्‌ | परि. शे. पृ. २५०. 
२ जी, से, सू. ७६. ३ जी, सं. सू, ९०. 
४ प्रतिष्‌ “ मिं तण ” इति पाठः । 


श्४्४ ! छकक्‍्खेंडागमे जीबद्दाणं [९, है. 


पज्जत्त । 

अद्भारद्ध सरीरी अपज्जत्ता णाम ।ण च सजोगम्मि सरीर-पद्मवर्णमत्थि, तदोण 
तस्त अपज्जत्तमिदि ण, छ-पज्ञात्ति-सत्ति-बाज्जियम्प अपज्जत्त-बवएसादों | छहि इंदि- 
एट्टि विणा चत्तारि पाणा दो वा। दब्बेंदियाणं णिप्पत्ति पडुच के वि दस पाण भणंति । 
तण्ण घडदे । कुदो ! भाविंदिया भावाद। । भाविंदियं णाम पंचण्हमिंदियाणं खओवसमो । 


ण सो खीणावरणे आत्थि । अध दव्विदियम्स जदि गहण कीरदि तो सण्णीणमपज्जत्त- 
काले सत्त पाणा पिंडिदृण दो चेत्र पाणा भरत्रति, पंचण्ह दव्बंदियाणमभावादों ! तम्हा 


खिद्ध हो जाता दे । 

विशज्येपाथ-- सम्मामच्छाडइट्िे-संजदासंजद संजद्‌-द्रण णियमा पज्ञत्ता ' इस सूत्रको 
अनित्य बतलाकर उत्तरशरीरकों उत्पन्न करनेवाले सम्पग्मिथ्यादरष्टि आर संयतासंयतोको भा 
जो अपर्याप्तक सिद्ध किया है, इससे ऐसा प्रतीत होना है कि इस कथनसे टीकाकरारका यह 
अभिप्राय द्ोगा कि तीसरे गुणस्थानमें उत्तरवैक्रियिक और उत्तर-आदारिक तथा पांचवें गुण- 
स्थानमें उत्तर-आदरिकको उत्पन्न करनेवाले जीव जबतक उस उ त्तर-शररकी पूणता नहीं कर 
लेते हैं तबतक अपर्याप्तक कहे गये हैं। जिसप्रकार तरहयें गुणस्थानमें पर्याप्त नामकर्मका उदय 
रहते हुए और शरीरकी पूणता हात हुए भी ये।गकी अपूर्णाने जीय अपयाप्तक कहा जाता 
हैं, उसीभ्रकार यहांपर भी परयोप्त नामकरमका उदय गहते हुए. योगकी पृणता रहते शरण और 
मूल शरीरकी भी पृणता रहते हुए केवल उत्तर दारोरकी अपूणतासे अपयोप्तक कहा गया ह॑ । 

शुका -- जिसका आरंभ पफकेया हुआ शरीर अथ अथात अपूण ह उले अपयाप्त कद्दते 
हैं। परंतु सयोगी-अवस्थाम दरीरका आर्रभ तो होता नहीं, अतः खयोगीके अपयोप्तपना 
नही बन सकता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, कपाटादि समुद्धात-अवस्थामें खयोगी छह पर्याप्तिरूप 
शक्तिसे रहित होते हैं, अतएव उन्हें अपयोप्त कहा है । 

सयोगी जिनके पांच भावेन्द्रियां आर भावमन नहीं रहता है, अतः इन छहके बिना 
चार प्राण पाये जाते हैं। तथा समुद्ध/तकी अपयोप्त अवस्थाम वचनबल ओर श्वासोच्छवासका 
अश्नाव हो जानेसे. अथवा तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें आयु ओर काय ये दो दी घाण पाये जाते 
हैं । परंतु कितने ही आवचाये द्ब्येन्द्रियोंकी पृणताकी अपेक्षा दश प्राण कहते हैं: परंतु उनका 
ऐसा फद्दता घटित नहीं होता है, क्योंकि, सयोगी जिनके भावेन्द्रियां नहीं पाई जाती दे। पांचों 
इन्दियावरण कमके क्षयोपशमको भावेन्द्रिय कहते हैं। परंतु जिनका आवरणकर्म समूल नए 
हो गया हे उनके वद्द क्षयोपशम नहीं होता है। और यदि प्राणमें द्व्येन्द्रियोंका ही ग्रहण किया 
जाये तो संशी जीवाके अपयाप्त कालमें सात प्राणोंक स्थानपर कुल दो ही प्राण कहे जाय॑गे. 
क्योंकि, उनके द्रव्येद्रियोंका अभाव होता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि सयोगी जिनके चार 


१ ग्रतिषु * सरीरादबण ? इति पाठः । २ प्रतिष “ दखखदियाणि...... मवति ? इति पाठ: । 


१, है. | संत-परूवणाणुयोगदारे ओष।लावबण्णणं [ ४२१५ 


सजोगिकेबलिम्प चत्तारि पाणा दो पाणा वा | खीणसण्णा, मणुसगदी, पंर्चिदियजादी, 
तसकाओ, सत्त जोग, सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सच्चवचिजोगो असच्च- 
मोसवचिजोगो ओरालियकायजोगो कवाडगदस्स ओरालियमिस्सकायजोगो पदर-लोग- 
पूरणेस कम्मइयकायजोगो, एवं सजोगिफेवलिस्स सत्त जोगा भंति | अवगदबेदो, 
अकसाओ, केवलणाण, जह।क्खादसुद्विसंजमो, केवलदंसण, दव्बण छ लेस्साओं, भावेण 
सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, खद्यसम्मत्त, णेव सण्णिणो णेव अस्ृष्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणं।, सागार-अणागररेहिं जुगवदुवजुत्ता होति । 

अजोगिकेवली ० भण्णमाणे अत्थि एस गुणद्वांण, एओ जीवसमासो, छ पज- 
त्तीओं, पुव्विल्ल-पज्जत्तीओ तहा चेव द्विदाओ नि छ पज्जत्तीओ भणगिदाओ। ण पुण 
पज्जत्ती-जणिद-कज्जमन्थि । आउअ-पाणों एक्क्रो चेत् | क्रम कारणेण ? ण ताब णाणा- 


अथवा दो ही प्राण होते हं। प्राण आलापके आगे क्षीण संशा, मनुष्पगाति, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, सात योग होते हैं । थे सात योग कान 6  ? आगे इसीका स्पष्टीकरण करने हें--- 
सस्यमनोयोग, भन्‍ुभय-मनोयोग, सत्यवच्चनयोंग, अनुभयवचनयोग, ओदारिककाययोग, कपाट _ 
समुद्घातगत केवर्लाके ओदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातगत केव्लीके 
कार्मणकाययोग इस प्रकार सयोगिकेबरल्ीके सात योग होने हैं। योग आलापके आगे अप- 
गतनेदू, अकपाय, केचटक्ान, वधाल्पानऊु॒(डि संयम, केपछदशेन, द्रब्यसे छहें। झेश्याएं, और 
भावले शुक्ूलेश्या, भव्यसिल्टिक, क्षायिक सम्प्रकक्‍त्व, संशी ओर असंज्ञी विक्रत्पसे रहेत, 
आहागी, अनाहारी: साकार तथा अनाकार इन दोने। उपयोगसे युगपतन्‌ उपयुक्त होते हैं। 

अयोशगे केवर्ली गुणस्थानवती जीवोकि ओघालाप कठनेपर--एक चे।ददवां गुणस्थान, एक 
पर्याप्त जीवसमास, छहों पयोप्तियां होती हैं। छहे। पयाप्पियोके होनेका यह कारण हे कि 
पूर्चसे आई हुई पयारितयां तथेब स्थित रहते 6, इसलेये यहांपर छहों पयाप्तियां कही गई हैं। 
किन्तु यहांयर पय/प्तिजानत कोड काय नहीं होता है. अतः आवनामक एक द्वी प्राण होता है। 

शंका--एक आयुप्राणके होनेका क्या कारण है ? 

समधान--शानावरणकर्मके क्षयोपशम स्वरूप पांच इ्द्रय प्रण ता अयोगकवर्लीके 


नें, ४५ सयोगिकेव ली के आछाप. 
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४४६ ] छक्खंडागमे जीवड्ठा [ १, है 


वरण-खओवसम-लक्खण-पंचिंदियपाणा तत्थ संति, खीणावर णे खओवसमा भावादो | आणा- 
चाण-भासा-मणपाणा वि णत्थि, पज्जत्ति-जणिद-पाण-सण्णिद-सत्ति-अभावादों । ण सरीर- 
बलपाणो वि अत्थि, सरीरोदय-जणिद-कम्म-णोकम्मागमामावादों । तदों एक्क्रों चेव 
पाणो । उवयारमस्सिकण एक्को वा छ वा सत्त वा पाणा भरत्रति | एस पाणों परुण 


है नहीं, क्योंकि, श्ञानावरणादि कमाोके क्षय हो जानेपर क्षयोपशमका अभाव पाया जाता है। 
इसीप्रकार आनापान, भाषा, ओर मनःप्राण भी उनके नहीं हैं, क्‍योंकि, पर्याष्तिजानित प्राण- 
संशावाली शक्तिका उनके अभाव है । उसीप्रकार उनके कायबल्य नामका भी प्राण नहां है. 
क्योंकि, उनके शरीर नामकर्मके उदय-जानित कर्म और नोकमंके आगमनका अभाव है। इस- 
लिये अयोगकेवलीके एक आयुप्राण ही होता दे ऐसा समझना चाहिये। किन्तु उपचारका 


७ 


आश्रय लेकर उनके एक प्राण, छठ प्राण अथवा सात प्राण भा होते द्ट । 


विशेषाथ-- वास्तवमें अयोगों जिनके एक आयु प्राण ही होता द्वे फिर भी उपचारसे 
उनके यहां पर एक या छह या सात प्राण बतछाये हैं | “ जहां मुख्यका तो अभाव हो किन्तु 
उसके कथन करनेका प्रयोजन या निमित्त द्वो बहां पर उपचारकी प्रवृत्ति होती है ? उपचारकी 
इस व्याख्याके अनुसार यहां चादहवें गुणस्थानमे क्षयोपशभरूप मुख्य इन्ड्रियोंका तो अभाव है। 
फिर भी अयोगी जिनके पंचन्द्रियजाति नामकर्मका उदय पाया जाता & ओर वह जीवविपाकी 
दे, इस निमित्तसे उन्हें प्रेन्द्रिय कहना बन ज।ता & | इसलिये उनके पांच इन्ठ्िय प्राणोंका 
कथन करना भी सप्रयोजन है | इसप्रकार पांच इन्ड्ियेम आयुको मिल। देने पर छद्व प्राण 
हो जाते हैं। यहां पर इन्ट्रियोसे अभिप्राय उस शक्तिसे छ (जसस अयोगी जिनमें पंचेन्द्रिय- 
पनेका व्यवद्दार द्ोता है । परंतु उस शक्तिके सम्पादनका या पांच इन्ठ्रियोंका आधार शरीर है, 
अतः इस निमेत्तस अयोगी जिनके कायबलका कथन करना भी सप्रयोजन है। इसप्रकार पूर्बोक्त 
छट्ट भ्राणोंम कायबलके ओर 'मेत्टा देने पर सात प्राण हो जाते हैं। यद्यपि उनके पदलेकी छह 
पर्याप्तियां उसीप्रकारसे स्थित हें, अतः बे पर्याप्तक कहें जाते हं। तथा पर्याप्तक अवस्था 
मनःप्राण भी द्वोता हे, इसलिये उनके मनःप्राणका भी कथन करना चाहिये था। परंतु उसके 
कथन नहीं करनेका यह कारण प्रतीत द्ोता है कि उनमे संज्ञीव्यवद्दार लुप्त हो गया है। औप- 
चारिक संज्ञीव्यवद्ार भी उनमें नहीं माना गया दे, अतः अयोगियोंके मनः प्राण नहीं कहा | 
इस्ीप्रकार वचनबल और इवासोछुवासके अभावका भी कारण समझ लेना चाहिये । ऊपर सयोगी 
जिनके जो पांच इंद्रियां ओर एक मन इसप्रकार छहट्द प्राणोंका निषध करके केवल चार ही प्राण 
बतलाये दें चद्द मुख्य कथन हैं। अतः जिस उपचारकी अपेक्षा यद्वां छह अथवा सात प्राण कहे 
हैं चह्दी उपचार वहां भी राग होता है । आयु प्राण तो अथोगियोंके मुझ्य प्राण है फिर भी उसे 
भी उपचारमें ले लिया है, इसलिये इसे कथनका विवक्षामेद ही समझना चाहिये। यहां 
उपयारका प्रयोजन पेसा प्रतीत द्वोता हे कि विबक्षित पर्यायमें रखना जो आयुका काम दे 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारें ओधाछववण्णर्ण [४४७ 


अप्पपाणो । खीणसण्णा, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, अजोगो, अवगददेदो, 
अकसाओं, केवलणाण, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमो, केवलद्सण, दव्बेण छ लेस्साओ, 
भावेण अलेस्ता; लेब-कारण-जोग-कसायाभावादों । भवसिद्धिया, खश्यसम्भाइट्टिणो, 
णब सण्णिणो णेवर असण्णिणा, अणाहारिणो, सागार-अणागारेहिं जुगवदुवजुत्ता वा 
होति | 

सिद्धाणं ति भण्णमाणे अत्थि एयं अदीद-गुणद्वाणं, अदीद-जीवसमासो, अदीद- 
पजत्तीओ, अदीद-पाणा, खीणसण्णा, मिद्धगढी, अर्णिदिया, अकाया, अजोगिणो, 
अबगदवदा, खीणकसाया, केबलणाणिणो, णव सेजदा णेव असंजदा णेव संजदासंजदा, 
केवलदंसण, दव्ब-भावहिं अलेम्सिया, णेव भवमिद्धिया, खइ्यसम्माईट्रिणो, णेव सण्णिणो 


चह यहां भी पाया जाता है, इसलिये तो वह्द मुख्य प्राण 6। फिर भी जीवनका अवस्थान अल्प 
है। और अवस्थानके कारणभूत नये कमोंका आना, योगप्रव्ात्ति आदे भी नष्ट दो गये हैं, अतः 
आयु भी इस अपेक्षासे ओपचाग्कि प्राण कहा जाता है। इसप्रकार अयोगियोंके उपचारसे 
एक या छट्द या सात प्राण कद्दे गये हैं । 


प्राण आलापके आगे-क्ष/णसंज्ञा, मनुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, अयोग, अपगत- 
वेद, अकपाय. केवलक्कन, यथाखू्यातावेहासर्थुद्धेसंयम, केबलद्शन., द्रव्यसे छहों लेश्याएं, 
भावसे लेस्याराहितस्थान होता है। लेश्याके नहीं। होनेका यह कारण द्ध कि कम-लेपके कारण- 
भूत याग आर कषाय, इन दानाका दे। उनके अशप्ञाव दे । या आलापक आगे-भव्यसिडिक 
क्षायिकसम्यग्टाए, संशी ओर असंर्श। विकल्पसे रहित, अनाहारक, साकारोपयोग तथा भना. 
कारोपयोग इन दोनों द्वी उपयोगोंले युगपत उपयुक्त होते हैं । 


सिद्धपरमे््टीके ओघालाप कहनेपर--एक अर्तात-गुणस्थान, अतीत-जीवसमास, अर्तास 
पर्याप्ति, अतीत-प्राण, क्षीण,सज्ञा, सिद्धगाति, अनिन्द्रिय, अकाय, अयोगी, अबेदी, क्षीणकषाय, 
क्रेवलज्ानी, संयत, असंयत और संयतासंयत विकल्पोंसे विमुक्तः केवलद्शनी, द्रव्य ओर 
भावसे अलेश्य, भव्यसिद्धिक-विकर्पातीत, क्षायिकसम्यस्टष्टि, संशी ओर असंझ्ी इन दोनों 


नं. २६ अयोगिकेवर्लीके आलाप- 


ग.|जी प. प्रा. सं-| ग.| ईं- [का | यो. बे. | क. ज्ञा- संय-| द, ले. भ. प्त. |सल्नि आ. | उ. 





लि ६१९१] 8०52 हर है का 58 के हक 8 8] | 

पु पि प्चै तरस. अयो. ,: |अक, के. यथा, [के, द. दर. भ' क्षा, अन, अना, [साका- 

्ि |] तन फ्नि ० । अना- 

४ | । । | | भा. [यु.ड 
| | ॥ | अल. | 








४४८ ] टकवरडागम जीवड्ार्ण [ १, १८ 


कु 


णेब असण्णिणो, अगाहारिणो, सागार-अणागररिहिं जुगवदृवजुत्ता वा होति । 
एवं मलोधालात्रा समत्ता | 


आदेसण गदियाणुतदेण णरयगदीए णरइयाणं मण्णमाण अन्थि चत्तारि गुण- 
द्राणाणि, दी जीवसमासा, छ पज़त्तीओं छ अपज़त्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि 
सणष्णाओं, णिग्यगदी, पंचिदियजादी, तमकाओं, ओगलिय-ओरालियमिस्स-आहार-आहार- 
मिस्मेहि विणा एगारह जाग, णर्वृंसयवेद, णरहया दव्ब-भावहिं णबुसयवेदा चर मर्वति 
सि। चत्तारि कसाय, छण्णाण, अप्जमों, तिण्णि दंसण, दब्बेण कालाकालाभास-काउ- 
सुक्कलस्माओं, दवब्बलेस्सा कालाकालाभासा सुट्कप्हत्ति ज॑ वृत्त होदि | एसा णरयाण 


विकस्पोंसे मुक्त अनाहार्क, साक्रारोपयोग और अनाकारोंपयोगस यरुगपत्‌ उपयुक्त होते हैं। 
इस्पप्रकार सूल श्रोेघालाप सम्राप्त हुए । 


आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगातिमें नारकियोंक आलाप कहनेपर- 
आदिके चार गणस्थान, सन्ना-पयाप्त संज्ञी-अपयाप्त ये दो जीबसमास, कहों पथोष्तियां, छड़े; 
अपयोप्तियां: पयौप्तकालकी अपेक्षा दस प्राण और अपयाप्तकालकी अधेक्षा सात प्राण, चारो 
संश्ञापं, नग्कगति, पंचेन्ट्रि यजाति, चसकाय, अंदारिककाययाग.ओदाग्किमिश्रकाययोंग, अ।हा- 
रककायथोग, आहारकमिश्रकाययोग, इन चारों योगोके बिना ग्याग्ह योग, नपुंखकवेद होता 
है। एक नंपुसकवेदके 6नेत्रा यह कारण है कि नारकी जीव ठब्य आर भाव इन दोनों ही 
बेदोंकी अपेक्षा नपुसकवेदी होने हैं। वेद आलापके आगे चारों कपाये, तानों अज्ञन और 
तीन ज्ञान इसप्रकार छह शझ्ञान, अखयम., आदिके तौन दशन, ठब्यम्मन परयाप्तत्वकी अपेक्षा 
कालाकालभास लेशया, भर अपयाप्तत्वक! अपक्षा क्रापोत और शुक्ललेदया होती 6 | परयाप्त- 
अवस्थामें जो कालाकालाभास लेदया कही ६ उसके कहनका यह तात्पय है कि परयोप्त अब- 
स्थार्से कालाकालाभास अथोत अनिक्रप्ण छेध्या होती & | नारकियेंकी पयाप्त-अवस्थार्मे यह 


+ प्रतिप्र ' करणात ' इति पाठ । 
ने २७ सखिक्ोंके भालाप. 


- क. ज्ञा संय, द ले. भ- स संज्चि आ बज. 

(हैं: ० है छ |) श्‌ छ टू २ 

के. अन. के, द. अले. अन. क्षा अनु. जना प्राका, 
अना. 
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१, १. ] संत-पंखचूवणाणुयोगद्वारे ओंदसालाबबण्णणं [ ४५९ 


पजञत्तकाले सरीरलेस्सा भवदि | विग्गहगदीए पुग णरइयादि-सज्य-जीवाणं दब्बलेस्सा 
सुकका चेत्र भत्रदि, कम्म-विस्ससोत्रचयस्स धव्रलत्रण्णं मॉत्तण अण्ण-बण्णाभावादा । 
सरीर-गहिद-पढम-समय-प्पहुडि जाब अपज़त्त-काल-चरिम-समओं त्ति ताव सरीरस्स 
काउलेस्सा चेव, संवलिद-सयल-बण्णादं। | भावेण किण्ह-णील-काउलेम्साओं, भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, छ सम्मत्ते, सण्गिणों, आहारिणं। अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति 
अणागारुतजुत्ता वा । 

तेसि चब पजत्ता्ं भण्णमाणे अन्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, एगोे जीवसमासो, 
छ पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णब 
जाग, णवुस्॒यवेद।, चत्तारि कमाय, छणष्णाण , अमेजमा, निण्णि दंसण, दव्बण काला- 
काऊामासलेस्माआ, भावण किण्ह-णील-काउलम्माओ; भवर्सिद्धिया अभवसिद्धिया, छ 


शरीरलेश्या होती €। किल्तु विप्रद्मगतिम्र नारकी आदे सर्भी जीवोंकी द्वव्यलश्या शुक्क॒ दी होती 
क्योकि, करम,के विस्नत्तोपत् यक्का घलवण छोड़कर अन्यवण नहीं दांता है, तथा शरीर- 
गअड़ण करनेके प्रथम समय लगाकर अपयाप्तकालके चरम समयतक शरीरकी कापोत्े या 
ही हे।ती है, क्योंकि, उस समय दायर संवलित सकल वणवाल। होता है । भावकी अपेक्षा तो 
कृष्ण, नील और कापतलेद्या होती ह। लेश्या आलापके आगे भव्यसिद्विक अभव्यसिद्धिक, 
छहों सम्पकत्व, संज्षिक आहारक अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 


उन्हीं नारकियेके परयाप्तकालसंबन्धी ओघालटाप कहने पर- आदिके चार गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों संशाएं, नरकगति,. पंचेन्द्रिय- 
जाति, त्रसकाय, नो योग, नपुंसकवेद, चर कपायें, तीनों अश्लान, आर आदिके तीन ज्ञान 
इसतकार छह शान, असखंयम, आदिके तीन दर्शन, दब्यले काल।कालाभास रृष्णलेश्या ऑ(र 
भावसे कृष्ण, नीरू ओर कापोतर्लेश्याएं, भव्यासिद्धि क, अभ्व्यसिद्धिक, छ्। सम्पकत्थ, सेशझिक, 








ने. २८ नारकसामान्य आलाप. 
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४५० ] छकवंडागमे जीवड्माणं [ !, ?. 


सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुपजुत्ता वा । 

तसि चेत्र अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि दो मुणद्ठागाणि, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि_ सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दे 
जोग, णवृंसयवेदो, चत्तारि कसाय, विभगणाणण विणा पंच णाण, असंजम, तिण्ण 
देसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साआ, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओं; भवश्तिद्धिया 
अभवमसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, कदकरणिज्ज पइुच वेदगसम्मत्त खदयसम्मत' मिच्छत्त 
च्‌ | सण्णिणो, आहारिणो अगाह।रिणो, साग्रार्वजुत्ा होति अणागारुवजुत्ता वा । 


आइद्ारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्वोते हँ। 

उन्हीं नारकियोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--प्रिथ्यादप्टि आर अखंयत. 
सम्यग्दाए ये दो गुणस्थान, एक संश्नी-अपयोप्त जीवसमास, छहों। अपर्यापियां, खात प्राण, चारें 
संशाएं, नरकगाते, पंचेन्ट्रियजाति, चअसकाय, वेक्रियकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये 
दो योग, नपुंसकवेद, चारों कपाये, विभंगश्ञानके बिना कुमति ओर कुश्रुति ये दो अज्षान 
तथा मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान, इसभ्रकार पांच ज्ञान, अखंयम, आदिके 
तीन दशेन, द्वव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावस कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं, भव्य- 
लिद्विक, अभव्यासिद्धिक, मिथ्यात्व क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तीन सम्पक्‍त्व होते हैं। 
इनमें वेदकसम्यकत्व तो कृतत्यकृबवेदककी अपेक्षा द्वोता है ओर उसमें क्षायक ओर मिध्यात्वके 
मिला देने पर नारकियोंकी अपयोप्त अवम्थामें तीन सम्यकत्व होते हैं। सम्यकत्व आलापके 
आगे संशिक, आहारक, अनाद्वाग्कः साकारापयागी और अनाकारापयोगी होते हैं। 


१ प्रथमायां प्रथिव्याँ पर्यी'तापयो'तेकानां क्षायिक क्षायोपशमिक चारस्ति | स, सि १, ७: 
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१, १. ) संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलाबबण्णणं [ 9५१ 


संपहि णेरइय-मिच्छाइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ 
पञ्त्तीओं छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारे सण्णाओ, णिरयगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, णर्दृंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्बेण कालाकालाभास-काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण किण्ड-णील- 
काउलस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णणो, आद्वारिणो अणाहारिणों, 
सागारुवजुत्ता हाति अणागारुतजुत्ता वा | 


तेसि चेव पज़त्ताणं भण्णमाणे आत्थि एर्य गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ पज्ज- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिर्यगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव जोग, 
णबुंसयवेदो, चत्तारि कसाय, विण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण कालाकाला- 


अब नारको मिथ्यादफ्टिओवॉफे आलाप कहने पर--एक मिथ्यारदाणप्टि सुणस्थान, सेशी- 
पर्याप्त और संज्षी-अपयाप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां और छद्दों अपयोधियां, दशों 
प्राण ओर खात प्राण, चारों संशाएं, नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, 
बारों वचनयाग, वक्रियिक्काययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोग ये ग्यारद्द 
योग, नपुंसकवबद, चारों कपायें, तीनों अज्ञान, असंयम, चश्षु ऑर अचश्षु ये दो दर्शन, ठब्यसे 
पर्याप्त-अवस्थाकी अपक्षा कालाकालाभासलेद्या ओर अपयोघपत-अबस्थाकी अपेक्षा कापोत और 
शुक्ल लेदयाएं, भावस कृष्ण, नील आर कापोत लेश्याएं, भव्यसिश्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्थ 
संक्षिक, आद्वारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्ही नारकी मिथ्यादाएि जीवोके पयाप्कालसम्बन्धी आलाप कहने पर--एक मिशथ्या- 
हष्टि गुणस्थान, एक संब्री-पर्यापत जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, , चारों हम मद नरक- 
गति, पंचेन्द्रयजाति, तअरसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चननयोग ओर येनो 
योग, नपुंसकवद, चारो कपायें, तीन अश्ञान, असंयम, दो दशेन, द॒ब्यसे कालाकालासासकृष्ण- 








ने. ३१ नारकसामान्य-मिथ्यादष्टि आलाप- 
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४५२ ] छक्खेडागम जाँवड्टाएं [ १, १. 


भासल्स्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साआ; मवसिद्धिया अभवर्सिद्धिया, मिच्छत्तं, 
स्रण्णिणो, आहारिणा, प्तागारुवजुत्ता हांति अणागारुवजुत्ता वा । 

तसि चेव अपज़त्ताणं भण्णमाण अत्थि एय गुणड्रार्ण, एआ जीवसमासा, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, थे 
जाग, णवबुंसयवेदो, चत्तारि कसाय, दाण्णि अप्णाण, असंजम, दो दंसण, दव्बेण काउ- 
सुक्कलस्साओ, भावेण क्रिण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया अभवधिडद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता हाति अणाग़ारुवजुत्ता वा | 


लेक्या, भावसे कृष्ण, नील आर कापोत छेश्या, भव्यासिद्धिक, अभ्रव्यसद्धिक मिशथ्यात्व, 
संशिक, आद्वारक, साकारोपयागी और अनाकारेयोगी होने दें 


उन्हीं नारकी मिथ्यादा जीवॉके अपयाोप्कालसंबन्धा आलाप कहन पर--एक 
मिथ्यादाष्टि गुणस्थान, एक खंज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपयातप्तियां, सात प्राण, चारो 
संज्ापं, नरकगति, पंचेन्द्रियजआाति, असकाय, वेक्रियिकमिश्र और कार्मण ये दो योग, नपुंसकवेद, 
चारों फषायें, कुमाते ओर कुश्चत ये दो अज्ञान, असेयम, चक्षु आर अचल्षु ये दो दर्शन, दव्यसे 
कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे क्षण, नील ओर कापोत लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्य 
खिद्धिक, मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी 


इोते दे । 
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ने देर नारकसामान्य-मिथ्यार्दष्टि पर्याप्त आलाप. 
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ने. ३३ नारकसामान्य-मथ्यादाए अपयाप्त आलाप,. 
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१, १. ] संत-परूज्रणाणुयोगद्वार गदि-आलाववण्गण [ ४५४ 


सासणसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पहत्नत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णचर 
जोग, णर्वुसयव्रेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दव्वेण 
कालाकालाभासलेस्मा, भविण किप्ड-णील-काउलेस्साओं; भवमिद्धिया, सासणसम्मत्तं, 
सण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सम्मामिच्छाइट्रीण भण्णमाण अस्थि एयं गुणडइण, एओ जीवसमासो, छ पञ्ञ- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिस्यंगदी, पंचिदियजादी, तसक्राओ, णव जोग, 
णुसयवेद, चरत्तारि कस्ाय, तिण्णि णाण तिहिं अण्णाणेहि मिस्साणि, असंजम, दो 
दंसण, दब्बेण कालाकालाभासलेस्ता, भात्रेण करिण्ह-णील काउलेस्साओ; भवमिद्धिया, 


नारकी सासावनसम्यग्टाएं जीवाके आल्ाप कहनेपर-- एक खालखादन गुण॑स्थान, एक॑ 
सेज्ञी-पर्याप जीवसमास, छहों पर्यातियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नग्कगाने, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, चारों मनोयोग, चारें वच्चनयोग और चेक्रियेक्काययाग ये नो योग, नपुंसकर्ेद, 
चारों कपाये, तीनों अज्ञन, असंयम, चश्रु आर अचश्षु ये दो दर्शन, दब्यले कालाकालाभास 


लेचया, भावले क्ष्ण, नील और कापोन लेट्याएं: भ्रव्यालिद्विक, सासलादनसस्यक्त्य, संशिक, 
आहारक, साकागोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हे।ते हैं । 


नारकी सम्यग्मिध्याद('्टे जबकि आटाप कहन पर--एक सम्यग्सिथ्यात्य गुणस्थान, 
एक खेशी-पय/प्त जीवसमास, छहों पर्याप्वियां, दर्शा। प्राण, चारो संशाएं, नरकगति, पंचे. 
निदियमाति, त्रसकाय चारों मनोयोग, चारों बबनयाग अर वेक्रेियिककाययोग य नो योग, नपु- 
सकदेद, चारों कपाये, तीनों अज्ञानोसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असेय मे, चक्षु ओर अचक्ष ये 
दा दशन, दब्यस कालाकालाभास लघया, भावसे कृप्ण, नील और कापोत लदयाएं, भव्यलिडिक 


ने, २४ भाश्कसामान्य-सासादन आलाप. 
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४५४ ] छक्खंडागमे जीवद्ठा् [ है, १ 


सम्मामभिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

असंजदसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिंदिय- 
जादी, तमकाओ, एगारह जोग, णवुंसयवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, 
विण्णि दंसण, दव्वेण कालाकालाभास-काउ-सुक्कलेस्पाओ, भावेण किण्ह-णील-काउ- 
लेस्साओं; भवसिद्धिया, तिष्णि सम्मत्ताणि, सण्णिणो, आहारिणा अणाहारिणा, सागारु- 
बजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता:वा । 

तेमि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्तथि एये गुणड्वाणं, एआ जीवसमासा, छ 


सम्याग्मिथ्यात्य, सेशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हे।ते हैं। 

नारकी अखेयतसम्यग्टाएं जावोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्दपष्टि 
गुणस्थान, संशी-पर्याप्त आर संज्ञी-अपर्याप्त य वे। जीवसमास, छहें। पर्याप्तियां और 
छट्ठों अपयौपष्तियां, दशों प्राण ओर सान प्राण, चारों संज्नाएं, नग्कगति, पत्नेन्द्रियजाति 
असकाय, चारों मनायोग. चारों वच्चनयाग, वेक्रियिककाययोग. वेक्रियिकामश्रकाययाग और 
कार्मेण काययोंग य ग्यारह योग, नपुंसकवद. चारों कपायें, आदिेके तीन शान. असंयम, 
आदिके तीन दशन, द्व्यसे कालाकालाभास कृष्णलेश्या तथा कापोत और शुक्ल छेद्याएं., 
भावखे कूप्ण, नील और कापोत लद्याएं। भरव्यासादेक, ओपदामिक, क्षायिक और क्षायोप- 
दमिक ये तीन सम्यकत्व, सॉशिक, आहारक, अनाहारकः साकारापयोगी और अनाकारों- 


पयोगी दोते दें । 
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१, ९. ] संत-परूचणाणुयोगद्वारे गदि-आलावबण्णणं कर [४५० 


पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ; णव 
जोग, णबृंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि देंसण, दब्वेण 
कालाकालाभासलेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्माओं; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, 
पण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तमि चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणडद्वाण, एआओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, थे 
जाग, णनुुसयवेदा, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, अम॑जम, तिण्णि दमण, दब्बेण 
काउ-सक्करलेस्पाओं, भावेण जहण्णिया काउलेस्सा। भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तण 


उन्हीं नारकी अखंयतसस्यस्दर्टि जीवोंके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप क्दन पर--एक 
अवधि तसस्यस्दाए गुणस्थान, एक संेश्ी-परयोप्त जीवलमास, छहों पराष्तियां, दक्शो प्राण, 
चारो संज्ञाएं, नरकगति, पंचेनिद्रियजाते, असकाय, चारो मनोयोग, चारों बचनयोग ओर बेक्रि- 
खिकक्राययोग ये ने। योग, नपुंलकवेद, चारों कपाय, आदेके ताौन ज्ञान, असंयम, आदिक 
तीन दशन, दृब्यले कालाक्रालाभास ऋष्णलेदया, भावल कृष्ण, नौंठ और कापोत लेद्यापं, 
भव्यसिद्धिक, ऑपशमिक, क्षाय्रिक्र अ(र क्षायोपशामिक य तीन सम्यकत्व, सशिक, आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं। 


उन्हीं नाग्की असखंयतसम्यग्दाप्ट जीबोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलूाप कहनेपर--णक 
अधिरतसम्यस्टार गुणस्थान, एक खंशी-अपयाप जीवसमास, छहों। अपयाप्तियां, सात प्राण, 
चारों संज्ञाएं, नरकगाते, पंचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, वक्रियिकमिश्र ओर कामंण ये दो योग, नपु- 
सकवेद, चारों कपायें, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशन, दब्यले कापोल और 
शुक्ल लेक्या, मावले जधन्ध कापोतलेद्या, भब्यसिद्धिक उपशमसमस्पफत्वके विना दो सम्पक्‍्त्व 
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४५६ ] छक्खेंडागमे जीवट्टा् [ |, १. 


विणा दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुता होंति अणागारु- 
वजुसा वा । 
पढमादि-सत्तण्ह पुठवीर्ण लेस्माओ जाणावेह एसा गाहा-- 


काऊ काऊ काऊ णीटा णीछला य णील-किण्हा य | 


पी] 


किण्डा य परमकिण्हा छेस्सा पढमादिपुट्यीणे ॥ २२२ ॥ 
पढमाए पुटबीए णेरइया्णं भण्णमाण अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, दा जीव- 
समासा, छ पज्जत्तीाओ छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, 
णिरयगर्दी, पंचिदियजादी, तसकाओआ, शगारह जोग, णर्वृंससवेद, चत्तारि कसाय, 


संशिक, आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते ८ । 

प्रथमादि खातों प्रथिवियों क्री लेश्याओंकों यह निम्न गाथा बतल।ती ६-- 

कापोत, कापोत, कापोत आर नील, नील, नील आर कृष्ण, कृष्ण तथा परमक्रप्ण 
फेश्या प्रथमादि प्थिवियोमें क्रशः जानना चाहिये ॥ २९२ ॥ 

विशेषाथ-- प्रथम प्रथिचरमें जघन्य कापोतलेश्या होती है । दूसरी प्रथिवरीमें 
मध्यम कापोत्लेश्या होती है । तीसरी पृथिवामें उत्करए कापोतलेश्या ओर जघन्य नौललेशया 
होती दे । च्ोथी पथिवीमें मध्यम नौललेश्या होती ह। पांचर्वा प्रथिवीमें उत्कर् नौललेच्या 
ओर जघन्य रूप्णलेश्या होती हे । छटी प्रथिवामें मध्यम कृष्णलेय्या होती ६ और सातवां 
पृथियीमें परमकृष्णलेश्या होती हे ॥! 

प्रथम-प्रथिवी-गत नारकके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, 
संशी-पर्याप्त और संशी-अपयाप्त ये दा जीवसमास, छहों। पर्यामियां, छड़ों अपर्याप्तियां, 
वृक्षों प्राण, सात भ्राण: चारों संशाएं, नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, अलकाय, चारों मनोंयोग 
खारों बयनयोग, वेक्रियेककाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह 


९ गो, जी, ५२९. प्रतिप्र ' काउ काउ तह काओ णीलं णीलछा य॑ णीर किण्हा ये! इनि पाठ: । 











ले, ३८ नारकसामान्य-अंसेयतसम्यस्डापि अपयोप्त आलोप. 
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१, है, ] संत-परूषणाणुयोगद्ारे गदि-आलावबण्णणं [ ४५७७ 


छण्णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दव्बंण कालाकालाभास-काउ-सुक्क लेस्साओ, भावण 
जहण्णिया काउलेस्सा, मत्रसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणों 
अणाहारिणे, सागारुतजुत्ता होति अणामारुतजुत्ता वा | 


तसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणद्राणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ पतञ्जत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिग्यगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णत्र 
जाग, णर्वृ॑सयवेद, चत्तारि कसाय, छण्णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण कालाकाला- 
भासलेस्सा, भावेण जहाण्णिया काउलेस्पा, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्त, 


ग्रोग, नपुंसकवेद, चारों कपायें, तीनों अनज्नान और आदिके तोन ज्ञान इसप्रकार छट्द ज्ञान, 
अखंयम, आदिके तान दर्शन, द्रव्यसे परयोप्त-अवस्थाकी अपेक्षा कालाकालाभास कृष्णलेदया 
तथा अपर्याप्त-अवस्थाकी अपेक्षा कापोत और शुक्ठ लेश्याएं, भावसे जघन्य कापोतलेश्या: 
भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: छहों सम्यकक्‍त्य, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारापयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं प्रथम-प्राथिची-गत नारकोंके पयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके 
चार गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पयोष्तियां, दृशों श्राण, चारों संश्ञाएं, 
नसकगाने. पंचन्द्रियजएते, चअसकाय, चारों मनोयाग , चारों वचचनयोग और वेक्रियिककाययोग ये 


नो योग, नपुंसकवेद, चारों कषायें, तीनो अज्ञान ओर आदिके तौन शान ये छद् शान, असंयम, 











४५८ ] छक्खंडागमे जीबड्वाणं [ १, १. 


सण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुबजुत्ता वा । 


तेसि चर अपजत्ताणं भण्णमाण आत्थि दो गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
अपजत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, णबुंसयवेद, चत्तारि कसाय, पंच णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउ- 
सुक्कलेस्साओं, मात्रेण जहण्णिया काउलेम्सा, भवसिद्टिया अभवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणा अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


सिद्धिक, अभ्व्यसिडिक: छहों। सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोंगी और अनाकारोप- 
योगी होते हैं । 

उन्हीं प्रथम-प्रथिवी-गत नारकोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दनेपर--मिथध्याटप्रि 
और अधिरतसम्यग्डप्टि ये दो गुणस्थान, एक्र संज्नो-अपर्यापत जीवसमास, छट्ों अपयोभ्तियां 
खात प्राण, चारों संज्ञ(एं, नरकगति, पंचेल्टरियजाति, तचसकाय, वक्रियिकामेश्र और कामेण ये दो 
योग, मपुखकवेद, चारों कषायें, कुमति. कुश्धत और आविके तीन ज्ञान य पांच ज्ञान, असंयम, 
आवदिके तीन दशेन, द्ब्यसे कापोत ओर शुक्ललेश्याएं, भावसे जघन्य कापोतलेश्या, भव्य- 
सिद्धिक, अभव्यसिडिक: मिथ्यात्व, क्षायोपशमिक और शक्षायिक ये तीन सम्यकत्व, संशिक, 
आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी अनाकारोपयोगी होते हैं । 


ने, ४० प्रथमप्रथिची-नारक पर्याप्त आलाप. 


आल भ. ससकज्ष, आ 24 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आढावबण्णणे [४५९ 


संपहि पढम-पुढवि-मिच्छाइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वा्ण, दो जीवसमासा, 
छ पञरत्ताओं छ अपज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी/ 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, णत्रुंसयव॒द, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजम, दो दंसण, दव्वेण कालाकालाभास-काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण जह्णिया काउ- 
लेस्मा, भव्रसिद्विया अभवसिद्धिया, मिच्छत्तं, सण्णिणा, आहारिणों अणाहारिणो, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुवज़त्ता वा । 

तेसिं चेव पजञ्त्ताणं भण्णमाण अत्थि एय गुणडाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पजञ््तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव्‌ 
जोग, णरबृंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्वेण 


अब प्रथम-पृथिवी-गत मिथ्यादाष्टि नारकोंके आलाप कददने पर-एक मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थान, संज्ी-पर्याप्त ओर संक्षी-अपयांप्त ये दो जीवसमास, छहों पयोप्तियां, छहों अपयोपतियां; दशों 
प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, खारों 
वचनयोग, वेक्रियेककाययाग, वेक्रियेकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारद्द योग, 
नपुंसकवेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चश्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्ब्यले पर्यौप्त 
अवस्थाकी अपेक्षा कालाकालाभास लेश्या तथा अपयोधत अवस्थाक्री अपेक्षा कापोत और शुकू- 
लेश्याएं, भावसे जघन्य कापोत लेश्या; भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिकः मिथ्यात्य, संशिक, आहा- 
रक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं प्रथम-पृथिच्री-गत मिथ्यादाश्टि नारकाके पयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहे पर-पक 
मिथ्यादाशि गुणस्थान, एक संक्षी-पर्यात जीवसमाख, छह्ठों पर्याध्तियां, दुर्शों प्राण, चारों संझ्ाएं, 
नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनायोंग, चारों चच्ननयोग और वैक्रियिककाययोग 
ये नो याग, नपुसकवेद, चारों कषाय, तीनों अशञान, असंयम, चश्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, 











नं. ४२ प्रथमप्राथिबी-नारक मिथ्यादाप्टि आलाप- 
यू, जो. प.थ्रा(स., ग| ३ का. यो. वे क, ज्ञा. | संय. द. | छे. (भ. स.सहि, आ.| उ. 
3 ३ दंव०४ ११ ॥ श१श १४ ३|१॥ २ द३|२ १५१५ ३७ ४३ 
मिसपप. ७, न. पर में-४4 ... अज्ञा.अस. च. के. भन प्रि. सं. आहा.- साका. 
मी, | | हि बडे अच. | का. अभ. अना, | अना« 
ञअ्‌ | । ब.२ । | जे. । | 
। ' का. १? । भी | 
| । | मा 5 का. | 
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४६० ] टाकपेडागम जीबड्ाण [ १, १. 


कालाकालाभासलम्सा, भावेणग जहण्णिया काउलेस्सा;। भवसिद्धिया अभवमिद्धियो, 
मिच्छत्त, सण्णिणों, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाण, एओ जीवसमासों, छ 
अपखत्तीओ, सत्त पाणा, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसक्राओ, दो 
जोग, णबुंसयवेद, चत्तारि कस्ताय, दं। अण्णाण, असंजम, दे! दंसण, दब्बेण काउ- 
मुक्कलेस्साओ, भावेण जहण्णिया क्राउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


दृदवयसे कालाकात्यभास क्रष्णलेश्या, भावसे जघन्य कापोतलेश्या: भव्यसाद्धिक अभ्रव्य- 
सिद्धिक, मिथ्यास्व, संशिक, आहारक, साकरारोपयागी और अनाकागोपयागी द्वत हैं। 


उन्हीं प्रथम-पृथिवी-गत मिथ्यादष्टि नारकाके अपयोप्कालसंबन्धी आलाप कहने पर--- 
एक मिध्यादाएि गुणस्थान, एक संझी-अपयोप्त जीवसमास, छट्दों अपयाप्तियां, खात प्राण, 
खारी संशाएं, नरकगाति, पंचेन्द्रिय जाति, चसकाय, वक्रियिक्रसिश्रकाययोग और का्मणकराययोग 
ये दो योग, नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्रुत ये दो अज्लान, असंयम, चक्षु और 
अचक्षु ये वो वशेन, दव्यसे कापोत और शुक्कलेश्याएं, भावसे जघन्य कापोतलेश्या: भव्य- 
सिंद्धिक, अभव्यालादिकः मिथ्यात्व, संशिक, आदहारक, अनाहारक: साकारोपयोगी और अना- 
कारोपयोगी हेत हैं। 


२ प्रतिपु ' असवसिद्विया ” इति पाठा नारित: 




















में. ४३ प्रथमपृथिव/-नारक मिथ्यारदाष्ट पर्याप्त आलाप. 
। जी. प. |प्रा[से.| ग.] इ. | का. | यो. | वे.| क.| जा. | सय' द. | ले. भ|स. |सशि| आ. उ 
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'सिंप, न. पंच. चस. सम ४न | अजश्वा.अस. . च. | के. , भ प्रि.' स. | आहा. साका. 
रे ४ | | अच. 'भा- १ ञ. | अना, 
बे.?। ! | का. | | | 
| ॥ 2407 | | 
ने. ४४ प्रथमपृृथिवी-नारक मिथ्यारदष्टि अपयोप्त आरूप- 


गुजी प.प्रा. सं गे ईं. का. यों. वे क ज्ञा सय द के भ.स. सं आ डर 
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प्ि. सं, आहा. साका. 


भे. । न. पं अस वे. भि. «४. कम, अस च का. 
है कार्म, "  कुश्र अच शु. अ. अना. अना. 
भा१ 


| का. । 


१, है. ) संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलाववण्णर्ण [४६१ 


सासणसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ पञ- 
त्ताीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पाचिदियजादी, तप्तकाओ, णव जोग, 
णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दा दंसण, दव्वेण कालाकाला- 
भासलेस्सा, भविण जहण्णिया काउलेस्ता; भवसिद्धिया, सासणसम्भत्तं, सण्णिणो, आहा- 
रिणा, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

सम्मामिच्छाइड्टीण भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणद्वांणं, एओ जीवसमासों, छ 
पजत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव्‌ 
जाग, णबुंसयवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहिं भिस्साणि, असंजम, 
दो दंसण, दब्बेण कालाकालामासलेस्सा, भाविण जहण्णिया काउलेम्मा; भवसिद्धिया, 


प्रथम-प्रथिवी-गत सासादनसम्यग्टप्र नारकोंके आल।प कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, एक संहषी-पर्याप्त जीवसमास, छों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, च(रों संशएं, नरकमति, 
पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चननयोग और वेक्रियिककाययोग ये नो 
योग, नपुंसकवेद चारों कषाय, तीनों अकश्न, असेयम, चक्षु और अचश्षु ये दो दशन, व्रब्यसे 
कालाकालाभास रष्णलेद्या, भावसे जघन्य कापोतलेश्या: भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यक्त्व, 
संशिक, अ्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 

प्रथम-प्रथिवी-गत सम्यग्मिथ्यादारि नारक के आलछाप कद्दने पर--एक सम्याग्मिथ्यात्व 
गुणस्थान, एक संझी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरकगतसि, 
पंचेजद्रिय जाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग आर वेक्रियिककाययोग ये नो योग, 
नपुखकवेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान-मिश्रित आदिके तीन कह्ान, असंयप्र, दो दर्शन, द्ब्यसे 
काछाकालाभास कृष्णलेदया, भावसे जधन्य कापोनलेश्या, भव्यसिड्विक, सम्यग्मिध्यात्य, 


ने ४० प्रथमप्रथिवी-नारक सासादनसम्यग्दप्टि आछाप. 

ग़जी. प. द्रा. स॑ ग. ईं. का यो. वे. क. ज्ञा, सय. द के भ-स,ससंज्ि । आ. ढ. 
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भा प.प | न. पत्ते. जसे, मे. ४ ८. आज्ञा, अस. थे. कं. भ« प्र से, ।आहा ताका, 
बे, ४. अच. भा * ड्यि अना« 
बश का 
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४६२ ] छक्‍्खेडागमे जीवड्वाण [ है, १. 


सम्मामिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजत्ता वा । 

असंजदसम्माहइट्टीणं॑ मण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, दो जीवसमासा, छ पञ्जत्तीओ 
छ अपजत्तीओ, दस पाग सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, एगारह जोग, णर्वृंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिषण्णि 
दंसग, दलवेण कालाकालाभास-काउ-सुक्कलेस्साओं, भावेण जहण्णिया काउलेस्सा; 
भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्गिणों, आहारिणो अणाहारिगा, सागारूत्जुन्ता होंति 
अणागारुवजत्ता वा | 


संशिक, आदहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

प्रथम-पूृथिवी-गत अखेयतसम्यग्दष्टि नारकोंके आलाप केहने पर--एक अविरतसम्य- 
ग्टृष्टि गुणस्थान, संज्ली-पर्याप्त और संज्ी-अपर्याप्त ये दो जीवसमरास, छट्ठों। पर्याप्तियां और 
छट्ठों अपर्याप्तियां, दशों प्राण और सात प्राण, चारों संज्ञाएं, नशरकगति, पंचेनिद्रयजाति, त्स्त- 
काय, चारों मनोयोग, चारा वचनयोग, वेक्रियिककाययोग, वक्रियिकमिश्रकाययोग और कामण- 
काययोग ये ग्यारह याग, नपुंसकवेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन 
दर्शन, द्रव्यसे पर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा कालाकालाभास कृष्णलेश्या तथा अपयाप्त अवस्थाकी 
अपेक्षा कापोत ओर शुक्कलुलिश्या, भावसे जघन्य कापोतलेश्याः भव्यसिद्धिक, ऑप्पद्यामिक 
क्षायिक और क्षायोपशामिक ये तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकागेपयोगी 
और अनाकारोपयोगी द्वे।ते हैं । 



































ने. ४६ प्रथमपए्थिवी-मारक सम्यग्मिथ्यादए्ि आश्यप. 
ग्। जी. प. |प्रा. सं, गे | इ- |का.  यी. वे.|क,ज्ञा, सय-[द ले भ.!| से. सक्लि,, आ. ,ड 
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। | । | । व. १ मिश्र का... | | 
ने. ४७ प्रथमप्रथिवी-नारक असंयतसम्यस्टाए सामान्य आलाप. 
गृ, जी. प॑ |प्रा स.ग॒ है. का. यो. बे, क, ज्ञा, सय, द, | ले, भ. स, सा्लि.|3>., | उ, 
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के चिप रअ. [७ न. फप, तरस, सम, डे (८. मति, अस. कें,द, क. भ. आओ से, |आहा, साका: 
रू स,अ. ब्रा, «4 ४ श्रत, बिना | का- क्षा. अना, अना, 
बे. २ अब. शु... क्षायों 8 
का. १ भा. ॥ 
का ] 
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१, है ] संत-परूजणाणुयोगद्दारे गदि-आलावबण्णणं [ ४६ ३ 


तेसि चेव पज़त्ताणं मण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, छ 
पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगढी, पंचिंदियंजादी, तमकाओं, णव 
जाग, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण काला- 
काल/भासलेस्म।, मावेण जहृण्णिया काउलेस्सा: भवश्तिद्वेया, तिण्णि सम्मत्त, सण्गिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तासे चेतर अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एस गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिर्यगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 
जाग, ण्ंसयवेद, चत्तारि कस्राय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
मक्कलेम्साओं, भावेण जहण्णिया काउलेस्सा; भवर्सिद्धिया, उपसमसम्मत्तेण विणा दो 


उन्हीं प्रथम-प्रथिवी-गत अलेयत सम्यस्दाए नारकोंके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक अविरतसस्यग्टप्टि गुणस्थान, एक संज्षी-पर्यात जीवसमासल, छद्ों पयोप्तियां, द्शों, 
प्राण, चारें संज्ञा, नरकग(ते, पंचद्धियजाते, तसकाय, चारों मतोयोग, चारों बजनयोग और 
घेक्रियिककाययोग ये नी योग, नपुलकवेद, चारों कपराय, आदेके तौन श्ञान, असंयम, आदिके 
तीन दर्शन, दब्यसे काछाकालामाल कृप्णलेश्या, भावले जघन्य कापातलेश्या; भव्यसिद्धिक, 
ऑओपदामिक, क्षायिक और क्षायोपश|ममिक ये तीन सम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारापयोगी 


का को की 


आर अनाकारोपयोगी होते हूँ 


उन्हीं प्रथम-प्रथिवी-गल असंयतस्म्यग्दप्टि नारकाके भपर्याप्कालसंबन्धी आलूाप 
कहने पर--एक अधिरतसस्यग्दाएि गुणस्थान, एक संशी-अपयांत्त जीबसमास, ऋददों भपर्याप्तियां, 
सात प्राण, चारों संज्ाएं, नरकगति, पंचेन्द्रिय जाति, चअसकाय, येक्रियिकमिश्रकाथययोग और 
कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुंसकवेद, चार! कषाय, आदेके तीन शान, अखंयम, आदिके 
तोन दद्दैन, द्रब्यस कापोत और झक्लुलेश्याएं, भावसे जघन्य कापातलेश्या, भव्यासिद्धिक, उप- 
शमसम्यत्यके बिना क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये हो सम्यकत्य, संशिक, अद्ारक, अनाहारक। 


में, 3८ प्रथमप्राथेवी-नारक असेयतसम्यस्टाऐं पयोप्त आलाप. 
१ लय है ६३5 हे जी, प. | प्रा त. गे. इ. का. यो. बे, क. ज्ञा. संय. द. ले, मे. सर. सो भा, उ. 
| कम के. 8 < 
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ब, १ अब. का. क्षायो, 
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सम्मच्ताणि, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सा गारुषजुसा होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


विदियाएं पुटव्रीण णेरइयार्ण भण्णमाण अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, दो जीब- 
समासा, छ पज्जत्तीआ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरय- 
गदी, पंरचिंदियजादी, तसकाओ, ण्गारह जोंग, ण्ंसयवेद, चत्तारि कम्ताय, छ णाण, 
असंजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण कालाकालाभास-काउ-सुक्क्रलेस्पाओं, भावेण मज्थिम- 
काउलेस्सा; भकसिड्धिया अमवसिद्धिया, खश्यसम्मसेण विणा पंच सम्मत्ताणि, सण्गिणो, 
आहारिणो अणाहारिणे, सागारुतवज़्त्ता होति अणागारवजुत्ता वा । 


स्ाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हे । 


द्विरतीय-प्रधिषी-गत नारकोंके आलाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, संशी-पर्याप्त 
भर संक्षी-अपयाप्त ये दे जीवसमास. छहेों। पयागतियां, छहों| अपयाप्तियां: दर्शो ,्राण, सास 
प्राण: चारों संशपएं. नर्कगति, पंचेन्द्रिय जाति. त्रसभकाय, च(रा मनोयोग. च(रे वचनयोग, 
वैकियिककाययोग. वेक्रियिकमिश्रकाययोंग और कामणकाययोग ये स्थारद योग. नपुखकवेद, 
खार कषाय, तीनों अज्ञान औ।र आदिक तीन ज्ञान ये छह शान, अखेयम, आदिके तीन दर्शन, 
हुब्यल परयोप्त अवस्थाकी अपेक्षा कालाकालाभास कृष्णलेश्या तथा अपयोप्त अवस्थाकी 
अवेक्षा कापोत और शुक्ल लेदयापं, भावले मध्यम कापोतलेदया, भव्यसिद्धिक, अभब्यासिड्धिकः 
झायिक सम्थकत्यक घिना पांच सम्यकत्य, संशिक, भादारक, अनाहारकः साकारोंपयोर्ग: और 
अनाकारोपयोगी दोोते हैं । 





कं) 4 ६.4 4 हे 

में. ४९ प्रथमप्रथिवी-नारक असंयनसम्यद'शि भपयाप्त आलाप 
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अब, का 
से, ५० डितीयपृथिबी-नारक सामान्य भालाप- 
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तसे चव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अस्थि चत्तारि गुणड्वाणाणि, एआ जीदसमासो, 
छ पज्जत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्गाओ, णिरयगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोंग, णठंसयवेद, चत्तारि कमाय, छ णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण काला- 
कालाभासलेम्सा, भविण मज्मिम-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अध्वसिद्धिया, पंच सम्म- 
त्ताणि, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुपजुत्ता वा । 


तेंसि चेब्र अपज्ज्ताण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणे, ए"ओ जीवसमासो. छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, णिरयगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, वे 
जाग, ण्ुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असेजम, दो दंसण, दब्वेण काउ-सुक्क- 
लेस्माओं, भाविेण मज्झ्िम-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 


उन्हीं द्वितीय-पृथिबी-गत नारकाके पर्याप्तका लसंबन्धी आलाप कट्दमे पर-आदिके लार 
गुणस्थान, एक सजी-पर्याप्त जीवसमास . छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण. खारों संक्षाएं, मरकणति, 
पंखेन्द्रिय जाति. असकाय, चारों मनोयोग, खारों व्चमयोग और वेक्रियिककाययोग ये नो योग. 
नपुंसकवेद. चारों कषाय. तीनों भशान ओर आदिके तीन ज्ञान ये छह ज्ञान, असंयम, आदिके 
तीस दर्शन, द्ब्यसे कालाकालाभास कृष्णलेक्या, भायसे मध्यम क्रापोललेइया. भव्यसिशिक, 
अभव्यासादिकः क्षायिकसम्यकत्यके बिना पांच सस्यकत्य, सेशिक. आद्ारक, साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं द्विर्तीय-पृथिवी-गत नारकोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादणि गुणस्थान, एक संशी-अपयोप्त जीवसमास. छट्टों अपयाप्तियां, सात प्राण, खारों 
संज्ञाएं, नरकगाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय. बेक्रियिकमिश्रकाययोग और कामंणकाययोग ये 
दो योग, नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमाति ओर कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, चश्चु ओर 
अचक्षु ये दो दृ्शन, ठब्यसे कापोस ओर शुक्ललेश्याएं, भावसे मध्यम कापोसलेदया, भव्य- 
सिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व. संशिक. आहारक. अनाह्वारकः साकारोपयोगी और 












































ने, ५१ डितीयर्फ़्थबी-नारक पर्याप्त आलाप. 
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आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होंति अणागारुवजत्ता वा । 


मिच्छाइट्रीणं॑ मण्णमाण अत्थि एय॑ गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ पज्जत्तीओं छ 
अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, एमारह जोग, णवुत्यवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असेजम, दो 
दंसग, दव्वेण कालाकालाभास-काउ-सुक्कलेस्साओं, भावेण मज्मिमा काउलेस्सा, भव- 
सिद्धिया अभषमिद्धिया, मिच्छर्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


अनाकाशेपयोगी होते हें । 
हितीय-पृथिवा-गत मिथ्यादाष्ट नारकॉके आलाप कहने पर--एणक मध्यादाएि शुण- 
स्थान. संशी-पयोप्त और संशी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास. छहों पर्याप्तियां. छ्दों 
अपरयाप्तियां: दुशयों! प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगाते, पंचेन्द्रियजाति. अस- 
काय, चारों मतोयोग, चारों वच्चननयोग, वेक्रियिककाययोग., वेक्रियिक्रमिश्रकाययोग और 
क्रामणकाययोग ये ग्यारह योग. नपुंसकवेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु 
और अचक्षु ये दो दशन, द्व्यसे कालाकालाभास रृष्णलेश्या तथा कापोत आर शुक्ल 
लेश्याएं, भावसे मध्यम कापोतलेश्या, भव्यासाद्ेक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व. संश्विक. 
आहदारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकागेपयोगी दवोते हैं । 





ने. ५२ डितीयप्रथिवी-नारक अपर्याप्त आलाप. 
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ने. ५६ द्वितीयप्रथिवी-नारक मिथ्यारदष्टि सामान्य आलाप. 
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]॒ 


तेर्सि चेव्र पज़त्ताएं भण्णमाण अत्थि एय गुणडां, एओ जीवसमासो, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जाग, णर्वुसयवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दव्वेण काला- 
कालाभासलेम्सा, भावण मज्मिमा काउलेस्सा; भव्रसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागास््रजुत्ता होति अगागारुतजत्ता वा | 


).4/ 


तेसिं चेव अपजत्ताण भण्णमाणे आत्थि एये गुणद्ठाणे, एओआ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे जोग, 
णवबुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
लस्साओ, भावेण मज्झिमा काउलेम्मा; मवमिद्धिया अभवर्सिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 


उन्हीं डतीय-प्रथिवी-गत मिथ्यादए्टि नारकोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर-एक मिथ्यादाप्रे गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्यांपणए जीवसमास, छद्दों पर्याप्तियां, द्शों 
प्राण, चार खंजश्ाएं. नरकगति. पंचेन्द्रियजाति, असकाय. चारों मनोयोग, चारों बचन- 
योग और वक्रियिककाययोग ये नो योग. नपुंसकवेद, चारों कपाय. तीनों अज्ञान, अखेयम्तः 
चश्रु ओर अचक्षु ये दो दर्शन, दव्यले कालाकालाभास कृष्णलेश्या, भावसे मध्यम्र कापोत- 
लेश्या: भरव्यासद्धिक, अभव्यसिद्धक, मिथ्यात्य. संशिक. आहारक., साकारापयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी द्वोते ८ ! 

उन्हों। छतीय-प्रृथिर्व,-गत मिथ्याद/प्र नारकाके अपयाप्तकालसंबन्धी आल।प कहने 
पर--एक भिथ्यादए गुणस्थ,न. एक सज्ञी-अपयाप्त ज/वसम।|स, छह, अपयाप्तियां, 
सात प्राण, चार संज्ञाएं, नगकग।ते, पंचेन्द्रियजातनि, चअसकाय., व्रियिकाम्ेश्रकाययोग और 
क.्मणकायये/ग ये दे। योग. नपुंसकवद्‌, चार। कपाय, दो अज्ञन, अखेयम, चश्षु ओर 
अचक्षु ये दो दशन. दव्यले कापोत ओर खुक़ुलेस्याएं, भावस मध्यम कापोतलेश्या, भव्य- 


>5 | ! की ५ 45 हक ८ पा 
ने. ३3 द्वितीय वथित्री-तारक (मथ्यार्दष्ट पयोप्त आलाप. 


जग ला पिन अक अ 2] य्रा मय. इ॒ का. यो. के, के. ज्ञा सयय. द, ले, भ से. सज्ञि आ. | उ. 


है है. ६ ह०डे # ६ * $ १६6 दे १ २६४६.१३ १ १ १ | ४ ३४३ 
प्ि.सप न. पर, सम ८ ६ आज्ञा अप. थे फू, भे. प्र. से. आहा. : साका, 
वर, ४ हि अच भा ? अ, | अना. 


तर कोः 


| 
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आहारिणा अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा । 

सासणमम्माइट्टीणं भण्णमाणे अन्थि एयं शुणद्राणं, एआ जीवसमासा, छ 
पज्जरत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, णब्रुसयत्रेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि अण्गाण, अमसंजम, दो दंसण, दब्बेण 
कालाकालाभा सलेस्मा, भांवण मज्मिम-काउलेस्सा; भवगिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणा, 
आहारिणो, सामारुतजुत्ता हांति अणागारुवजुत्ता वा । 


सिद्धिक, अभ्व्यासाड्क,. समथ्यात्व., संज्ञक,. आहारक, अनाहारकः साकारापयागी आर 
अनाकारोपयोर्ग हात हैं । 

डि्तीय-पृथिवी गत सासदनसम्यस्दप्टि नारकके आलाप कहने पर-एक सास,दून गुण- 
स्थान , एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छह। पयाप्तियां, दशों प्राण. चारें! संक्षाएं, नरकगति, पंच्े- 
न्ट्रियजाति, चअसकाय, च।रे। मनोयोग, चारे। वच्चनयोग और वेक्रेयिकक!ययोग ये नो योग. नपुं 
सकवेद्‌, चारों कपतय, तीने| अनज्नान, अधयम. चश्षु आर अचल ये दे दशन. द्रव्यसे 
काटठाकालाभास कृष्णलेश्या, भावसे मध्यम कापोतलेश्या,, भव्यावद्धिक. सासादनसम्पकत्व. 
संक्षिक, आह(रक, साक्रारं(पयोर्ग। औ।र अन(कारे(पयोगी हे/त हं। 








5 थ्र्ि / हु ५ [ अ [कक शी 
न. || छतायग्रेथवा-नारक मथ्याद्ाण अपयाप्त आलाप:. 
गुं.जी, प. प्रा,स गे. इ. |का. | यो. बे क.,, ज्ञा, सय | द. छ भ.स सॉज- आ | ड. 
१| ६ ७४ है १५ | १५ ४५ (१६४ ३ १ २ ८.२२७./१५ / < २ 
मि,सं. | न पर: विस, व, मि. ... कम, 'अर्ध,  चश्ष का. भे मिस ,आहा साका, 
अ,ह। | ! कार्म # कृश्र। अआअचन्तच, थशु अ. 'अना. | अना 
॥| है त ध | ! 
| | | । । ] सा? | । 
|. | | । । का | 
ने. ५६ डितीयप्ृथिवी -नारक सालादनसम्यग्दष्टि आलाप. 
जी का 3 अर पाज्ञच आ ड 


ग.जी. पे प्रा. स गे इं का यो. व. के ज्ञा साय द ले. भ- 
११५६ १० ८ १११६९ श्दर १ २ द्र१ १ १ ॥ १ २ 
८ जज्ञा असं. चक्षु कु. भ. >> स आहा. साका- 
जना. 


। . ७: 
घर 


नें के पे 
| 


सास। 





१, १. ] सत-परूतणाणुयोगद्वारे गदि-आलावबण्णर्ण [9६९ 
सम्मामिच्छाइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ पञ्ञ- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णत्र जोग, 
णबुसयवेद, चत्तारि कस्राय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणहि मिस्साणि, असंजम, दो 
दंसण, दव्वेणग कालाकालामासलेस्पा, भावेण मज्म्रिमा-काउलेस्सा: भवसिद्धिया, 
मम्भाभिच्छत्त, मण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


असंजदसम्माइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एरय शुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जनीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगदी, पंचिदियजादी, तमकाओं, णव 
जाग, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण 
कालकालाभामलेस्पा, भावेण सज्िमा काउरेम्गा; मवशिद्धिया, खड्यसम्भतण विणा दो 


क्तीय-प्रथिर्व/-गत सम्यम्मिथ्यल्टाप्ट नारककि आलाप कहने पर--एणक सम्याग्मध्यात्व॑ 
शुणस्थान, एक संज्षी-पयप्त जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, दशो। प्राण, चारों संन्ाएं, 
सरकगले. पंचेन्द्रियजाति, तचसकाय, चारो मनोयोग. चारों बच्चननयोग आर चेक्रियिककाय- 
याग ये ने। योग, नपेसक्द्‌, चारे। कपाय, तीनो अज्ञन/मेशक्रत आदिके तीन ज्ञ/।न, असंयम, 
चलक्षु ओर अचद्षु ये दे। दशशन, दव्यसे काल कालाभ/स क्रप्णलशया, भावसे मध्यम कापात- 
छेब्या, भब्यासेडिक, खस्पाशिध्यात्व, संजशिक. आहारक, साकारोपयोगी ओर अना- 
कागोपयोर्ग हात हैं । 

डितीय-प्रथिवी-गत असंयतसम्यस्टाप्टि नारकोके आत्यप कहने पर--एक अधिरत- 
सम्यग्टपि शुणस्थान, एक संजी-पर्याप्त जवसमास, छहें। पय(प्तियां, दशो। प्राण, चारों 
सज्ञाए, नरकगाति, पंचेन्द्रियजा।ने, अलकाय, चारों मनोयोग. चार। वचनयोग ओर बक्रि 
यिक्रकाययोंग ये ने। योग. नपुंसक्वेद. चारों कपाय, आईदैके तीन झान. असेयम, आदिके 
तान दशन, द्रव्यले कालाकालामास कृषप्णछेश्या, भावसले मध्यम कापेतलेश्या, भव्यसिद्धिक, 


4 जल. के 

में, ५७ डिनोयाथिवी-नारक सम्यग्मिथ्यादाषप्रि आराप- 

गये जी. प्‌ धरा, से. गे इ का यो ब्रै के. ज्ञा सय, द. के भ, स सा, था उ. 
३ १५ ६१० ४  १( (६५ ६ 6 २ १५ २ द६ १४१५१ ५४५ १ २्‌ 

जीप ने हे कट में € क जान अब थे. हू भेसस्‍्य, से. आहा- साका- 
फल 0 बढ हि ई्‌ः अर्च, भा-१ अनाका- 

ब. १ अज्ञा. का. 
मिश्र 
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सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुबजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा | 

एवं तदिय-पुदत्ि-आदि ज्ञाब सत्तम-पुटवि क्ति चदुण्ह शुणद्वाणाणमाठावो 
वत्तस्त्रों। णवरि विसेसो तदियाए णत्रण्ह इंदयाणं मज्ञ उबरिम अद्भठु ददएखु उक्कस्सिया 
काउलेस्सा भवदि | ह्टिमए णवम इंदए कसिीचि जीवाणमक्क्स्सिया काटलेग्सा कमिचि 
जहण्णिया णीललस्मा | कुदों ? जहण्णुक्क्रम्म-णलि-काउलेस्मार्ण सत्त-सागरोबम- 
काल-णिदेसादा । तेण तदिय-पुटवीए उक्कराम्सिया काउलेस्सा जहण्णिया णीललेम्सा च 
वत्तव्वा। चउन्थीए पुदवीण मज्ञिमा णीललेस्स। पंचर्माए पुटर्बाणु चउप्हमुवरिमि-टंद्याणं 
उक्कम्पिया णीललस्पा चत्र भवदि | पंचए उक्क्रस्पिया णीललम्मा। जहण्णा। क्रिण्ह समा 
सच भवदि । कुदा ? जहण्णुक्करस-किए्ड-गीललम्मार्ण सत्तारस-सागरोबम-काल णिदेसाद। । 


धायिकसम्यक्त्वके विना आपशमिक और क्षायावशमिक ये दा संस्यतत्व संजिक आद्ारक. 
साक/रोपयोर्गग ओर अनाकारोपयागी हात हे । 


इसीपकार तृतीय-प्रथिवासे लेकर रातवी प्रथिरव तक सागकयाम चारो गुणस्थानोंके 
आल,प कहना चाहिये | इतनी विशेषता & (के तृतीय प्रथिवाके न। इम्ठक 
बिलेमेंसे ऊपरके आठ इन्द्रक बिल्ठोंम उन्क्रए कापोतध्य्या होती है ओर नौचेके नाथ इन्द्रक 
बिलथे कितने ही नाग्की ज॑ध्वेके उत्कए कापातल्ेब्या होर्त, है, तथा कितने ही, नारकॉक 
जघन्य नीललेद्या होती है, क्योंकि. जघन्य नीटटेद्या आर उत्कए कापानलेय्याकी सात 
सागरोपम स्थितिका आगममे निर्देश हैे। अतएब तीखरी प्रथिवीके नावें इम्द्रक बिलमे ही 
उत्हृष्ट कापोत और जप्न्य नौलछलेब्य। बन सकती ६। इसश्रकार तुर्ताय प्रथम उत्कृष्ट 
कापोतलेश्या ओर जघन्य नौलट्य्या कहन। चाहिए। चाथी प्रथिवीम मध्यम नौललेव्या है। 
पांचवां पुणथिर्वीके पांच इन्द्रक बिले।मेसे ऊपरके चार इन्ट्रक बिलॉमें उत्कृष्ट नलिल्थ्या ही दे 
ओर पांचवे इन्द्रक बिटमें उत्कृएए नलिटेब्या तथा जबन्प ऋष्णलेब्या है क्योंकि, जधन्य 
क्ृष्णलेश्या और उत्कृष्ट नौललेद्याका आगमम सबह सागरप्रमाण कालका निर्देश किया 


न. ५८ डितीयग्रधिवी-नारक अखंयतसम्पग्दाए आलाप, 


गे, जी प्‌ था से गे ह।का था बी के ज्ञा मय | द छू भ से साज्नि आ 3. 
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अवि सप- न प्र, ससे में * ७ मति ससकफद के भे आप से आहा साका« 
| बढ थश्रत बन भा !. क्षाया अना 
| [व । अब. का 
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१, है. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलाववण्णणं [ ४७१ 


एदाओ दो लेम्साओं पंचम-पुढयी-णरइयार्ण भवृति। छट्टीए पुढवीए णेरइयाणं सज्िम- 
किप्हलेस्सा भवदि । सत्तमीए पुठवीए णरइयाणं उक्कस्सिया किप्हलेस्सा भवदि | 
तिरिक्खगढए तिरिक्खाएं भण्णमाण तिरिक्खा ५ंचविधा भर्तति, तिरिक्खा पंचि- 
दियतिरिकया पंचिदियतिरिक्वपजता पंचिदियतिरिकबजोणिणी पंचिदियतिरिक्खअपजत्ता 
चदि । तन्‍्थ तिरिकियार्ण भण्णमाण अन्यि पंच गुगद्गागाणि, चोदस जीवसमासा, छ 
पञ्ननीआ छ अगज़त्तीओं पंच पञ्नीओ पंच अपजत्तीओं चत्तारि पञ्त्तीओ चत्तारि 
अउजन्तीओं, दस पाण सत्त पाण णब पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण सत्त पाण पंच 
पाग छ पाण चत्तारि पाग चर्तारि पाण तिण्णि प्राण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्‍्खगदी, 
एईंदियजादि-आंदी पंच जादीओ., पुटच्िकायादी छक्ाय, एगारह जोंग, तिण्णि वेद, 
चनारि कसाय, छ णाग, दे। सेजम, तिण्गि दंसग, दब्य-भावेद्ठि छ लेस्मा, भवसिद्धिया 
अभवमिद्धिया, छ सम्मत्तागि, साश्णणी असण्णिगा, आहारिणों अणाहारिणों, सागारु- 


गया ६। भनपए्व पांचवी प्रथियाक्रे पांचये इन्द्रक बिलमें द्वी उत्कृष्ट नोललेश्या ओर जघन्य 
कृष्पटव्या बन सकती & । इसप्रकार थ दे।नों ही >:च्यापं पांजर्वी पृथिवाके नारकी जावे 
होती हैं। छठी पृथिवाकिे नारकोंके मध्यम कृष्णलेथ्या होती द्। खाता पृथिवाकरे नाग्कोके 
उन्क्ृष्ठ ऋष्णलेश्या हनी दे । 
इसप्रकार नगरकगनिके आलहृप समाप्त हुए | 

अब तिर्यलगतिके आक्यपोंकों कहते हैं। तिअच पांच प्रकारके हे।ते 6, * तियेच, 
०» पच्चान्द्रिय नियंत्र, ३ पंचेन्द्रिय पर्याप्त निर्येच, ४ पंचेन्द्रिय योनिमती लियेच, और " पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्याप्त तिर्यंच, | इनमेस सामान्य नियंतरोके आल्यप कहने पर-आदिके पांच गुणस्थान, 
चं।द्द। जीवसमास, संशीके छहों पर्याप्तियां, छहें। अपयाप्तियां:; असंशी और विकलत्रयोंके 
पांच पर्याय्तियां, पांच अपरयाष्तियां: एक्रेन्द्रिय जीवोंके चार पयाप्तियां, चार अपयात्तियाँ; 
सक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यत्रोके दशों प्राण, सात प्राणः असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियचोंके नो प्राण, सात 
प्राण- चतुरिन्द्रिय जीबोंके आठ प्राण. छटद्द प्राणः त्रीन्द्रिय जीबोके सात प्राण, पांच प्राण; 
हीन्द्रिय जीबांके छद् प्राण. चार प्राण आर एकेन्द्रिय जीवोके चार प्राण, तीन प्राणः 
ऋमशः पर्याप्त और अपयोप्त अवस्था हाते हेँ। चारों संज्ए्ण, तियेखगाति पएकेन्द्रियजाति 
आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदे छहेों। काय, चार्रो मनोयोंग, चारों पचनयोग, 
आदारिककाययोंग., ओदारिक्िश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग, तीनों 
घेद. चारों कपाय, तीनों अज्ञान और आदिके तौन शान ये छह शझ्ञान, असंयम ओर देश- 
संयम ये दो संयम. आदिके तीन दर्शन. द्रव्य ओर भावसे छट्ों लेइयाएँ, भव्यासिद्धिक. 
अमव्यसिझिक. छहों सम्यक्त्व, संशिक, असंशिकः आद्वारक, भनाद्वाग्क। साकारोपयोगी 


४७२ ] छक्खंडागम जाँवद्वा् [ १, १. 


वजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तर्मि चेत्र पज्जत्ता्ं भण्णमाण अत्थि पंच गुणडदाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ पंच पत्ञर्नाओं चत्तारि पञत्तीओ, दव पाण णव पाण अड्भ पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्वगई, एडंदियजादि-आदी पंच जादीओ, 
पुडविकायादी छक्काया, णब जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि क्माय, छण्णाण, दे! संजम, 


और अनाकारोपयोगी दहात दढ । 


उन्हों सामान्य तिर्येत्रोंके पयोप्तकालटसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके पांच गुण- 
स्थान, पर्याप्तसंबन्धी सातों जीवसमास, संज्ञी-पयाप्त पंचेन्द्रिय तिरयत्रोक्के छहों 
पर्याष्तियां, असंशी-पयाप्त पंचोनद्रय आर विकलेन्द्रिय तिथच्रोंके पांच पर्याप्तियां, एकरेन्द्रिय 
परयाप्ल सियेचोंके चार पर्याप्तियां, संज्षी पंचेन्ट्रियोके दशों प्राण, असंज्ञो पंचेन्द्रियोंके नो प्राण, 
चअतुरिन्द्रिय जीवॉके आठ प्राण. बौन्द्रिय जीवोंके सात प्राण, हरीन्द्रिय जीवोके छह प्राण आर 
एओन्द्रिय जीवोके चार प्राण होते हंं। चारें संज्ञाएं, तियच्रगाने, एकेन्द्रियादि पांचे। जातियां, 
पृथियीकायादि छहों काय. चार्गो मनोयोग, चारों बच्चननयोग ओर ओदारिककाययोग ये नो 
योग, तीनों वेद, चारों कपाय. तीनों अज्ञान और आदेके तीन ज्ञान ये छह ज्ञान, अलयम, 
और देशसंयम ये दो संयम, आदिके तान दर्शन, ठब्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्य- 


में, (०, सामान्य तियच्रोंके आलाप. 
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१, १. | सत गरूयणाणुयोगदारे गदि-आलाबउण्णणं [ ४७३ 


तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहि छ लस्सा, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, 
अमण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता अणागारुवजुत्ता वा होति। 


तसि चेव अपज्जत्तार्ण मण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणड्राणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीओ पंच अपजत्तीओं चत्तारि अपजर्त्ताआ, मत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्बगदी, एइंदियजादि-आदी 
पंच जादीओ, पुढविकायादी छ काया. वे जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, विभेग- 
गाणण विणा पंच णाण, अमंजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउन्सक्कलेस्पा, भावेण 
किण्ह-णील काउलेम्माओ | कि कारणं? जण तेउ-पम्मलेस्सिया वि दवा तिरिक्‍्खे- 
मुप्पज्नमआणा णियमेण णद्ठू लस्सा भति ति। भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त 
सासणसम्मत्त खइयसम्मत्त क्दकरणिज पइच वेदगसम्मत्ते एवं चत्तारि सम्मत्ते, 


सिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः सम्यक्‍त्व, संशिक, असेश्षिक: आहारक, साकारोपयोगी आर 
अनाकारगेपयोगी होते हैं ! 

उन्हीं सामान्य तिर्यच्रेके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--मिथ्यार्ष्ट 
सासादनसस्यग्डाएं और अविग्तसस्यस्दष्टि ये तीन गुणस्थान, अपयोप्तर्संबन्धी सातों जीब- 
समास, संज्ञी पंचेन्द्रिय अपयाप्तोंके छहों अपयाप्तियां, अधंज्नी पंचेन्द्रियें ओर बिकलबयोंके 
पांच अपयाप्तियां, एकरेन्द्रियोंके चार अपयाप्तियां, संश्ञी पंचेन्द्रियके सात प्राण, असंश्ली 
पंचेन्दिय के सएत प्रएण, चअतुरिन्द्रियंके छह प्राण, ऑन्द्रियोंक्रे पांच प्रण, हौल्द्रियोंके चार 
प्राण और णकेन्द्रिय जीवॉके तीन प्राण होते हैं। चारों सश्ाएं, तिर्येच॒गाति, एकेन्द्रियजाति 
आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छहों। काय, ऑदारिकर्तिअकाययोग और कार्मण- 
काययोंग ये दो योग, तौनों वेद, चारों कपाय, विभंगावधिश्ञानके बिना पांच झ्ञान, असंयम, 
आदिके तीन दशन, टब्यले कापोत और शुक्ुलेश्याएं, भावले कृष्ण नील और कापोत लेदयाएं, 
हाती हैं । 

गंका- सामान्य सिर्येच्रोंके अपर्याप्तकालमें तीनों अथ्ुभ लेच्याएं ही क्‍यों होती ई?! 


(5 


समाधान - क्योंकि, तेजोलेश्या आर पद्मलेश्यावाले भी देव यादे तिर्यत्रोंमें उत्पत्त 
होते हैँ तो नियमले उनकी शुभलेश्याएं नष्ट हो जाती हैं, इसलिये निर्येद्रोंकी अपयोप्त 
अवस्थामें तीन अशुभ लेद्याएं ही होती हैं। 

लब्या आलापके आगे भव्यलि्धिक अभव्यासिद्धिक, मिथ्यात्व, सासादन लम्यकत्व. 
क्षायिकसस्यकत्व ओर कृूतकृत्यकी अपेक्षा चेदकसम्यक्त्व इस प्रकार चार सस्यकक्‍त्य, संश्षिक, 


४७४ ] छकवेडागमे जीवद्मार्ण [ १ १ 


सण्णिणों असण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणामारुवजुत्ता वा । 

“मंपहि तिरिक्ख-मिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणडाण, चाहस जीवसमासा, 
छ पज़त्तीओ छ अपज्त्तीओ पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्त्तीआ चत्तारे पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपजत्तीओं, दस पाग सत्त पाग णब्र पाग सत्त पाण अड्ड वाग छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चर्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्खगर्दा, एईंदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुदविकायादी छक्काया, एगारह जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्ब-भावेहि छ 


अखेशिकः आहारक, अनाहारक, धाकारोपयोगी आर अनाकारेपथो।गी होने हैं । 

अब तियंच मिथ्यारएे जीय|के सामान्य आलाप कहेने पर--एक मिथ्यादण्टि गुणस्थान, 
खोद॒हं। जीव प्मास, संशी पंचेन्द्रियोके छहों। पर्याप्तियां, छहों अपर्थाप्तियां: असंझी पंचेन्द्रियों 
और विकलत्रयोंके पांच पर्याष्तियां, पांच अपयाप्तियां, एक्रेल्द्रियोंके चार पर्याप्तियां, चार 
अपयात्तियां। संझश्ली पंचोन्द्रियोंके दश प्राण ओर सात प्राण, असनी पंचेन्द्रियोफे ने। प्राण 
और खात प्राण, अतुरिनिद्रयोंकें आठ प्राण और छह प्राण, त्रीन्द्रियंके खात ग्राण और 
पांच प्राण, डीन्द्रियोंके छह प्राण ऑर चार प्राण, एकेन्ट्ियोंके चार प्राण और तीन प्राण 
क्रमशः पर्याप्त ओर अपयाप्त अवस्थामें होते हैं। चारों संज्ञाएं, तियंत्रगाति, एकेन्द्रिय जाति 
आदि पांखों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छहों। काय, चारों मनोयोग, चारों वच्नयोग, 
औदारिककाययोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग, तौनों बेद, 
चारों कपाय, तॉनों अश्ञान, असेयम, चक्षु ओर अचकझ्ष ये दो दर्शन, दृब्य और भावस 
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१, है ] संत-परूषणाणुयागदारे गदि-आछाववण्णणं [ ४०५ 


लस्साआं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणों असण्णिणो, आहारिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हाति अणागारूत्रजुत्ता वा । 

तरस चर पज्जत्ताणं मण्णमाण अत्थि एये ग्ुणद्वाणे, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ पंच पजर्ताओं चत्तारि पेञ्ननीओ, दस पाण गव पाण अद्भ पाण सत्त पाण 
छप्पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओआ, तिरिक्गढ़ी, एदियजञादि-आंदी पंच जादीओ, 
पु८विकायादी छकाय, णव जाग, निण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, 
अमंजमोी, दो दंसण, दव्व-नार्वाह छ लमग्माओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणा असण्णिणों, आहारिणा, सागाझ्जुन! होति अगागारूत्मुत्ता बा | 


तो चेव अपज्जत्ता्ण भण्णमाण अन्थि एये गुणद्वाण., सत्त जीवसमासा, छ 


छहा लघ्याएं, भव्यसिद्धिक, अवध्यसिद्चिक, मिथ्यात्व, संजशिक, असेश्िकः आहारक, अनाहारक; 
खाकारोपयेगी भार अनाकारापयोर्ग हाते हैं । 

उन्हीं सामान्य तिर्यत्र मिथ्ययटाएं जीबेंकि पयाप्तकालसंत्रन्ध। आहाप कटने पर--एक 
मिथ्यादा्रे गुणस्थान, पर्याप्तसंबन्धी सातो जीवसमास, सरर्शके छहों पर्याप्तियां, असंज्ी 
और विकलत्रयके पांच पर्योरितियां, एकेल्ट्रयेकि चार पर्याप्तियां: संशीके दर्शो प्राण, असंक्षीके 
नो प्राण, चतनुरिन्द्रिय जीवोंके आठ प्राण, त्रौन्द्रिय जाबोक सात प्राण, ड्रीन्द्रिय जीवेंके छट् 
प्राण ओर एकान्द्रिय जीवाक चार प्राण चारो खंज्ाएं, तियंच्रगाते, णएक्रेन्द्रियजानति आदि 
पांचों जातियां, प्रथिवीकायाद छहों काय- चारा मनायाग, चार! व्चननयोग आदारिककाय- 
योग थ नो याग. तीनों बद, चारों क्रपाय, तीनों अन्नान, असेयम, चअश्षु और अचन्षु ये दा 
दृशन, द्रव्य और भावस छहों लछश्याएं, भव्यलाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, संज्िक, 
असंज्षिकः आहारक, साकारापयोर्गो ओर अनाकारापयोगां हात हंं । 


उन्हीं सामान्य तियेचर मिथ्यादाष्ट जीवाँंक अपयाकालसंबन्धी आक्वाप कहने पर--- 
पक मिथ्यादाष्ट गुणस्थान, अपयाप्तसंबन्धी खाते जीवसमास, संजीके छह अपयाप्तियां, 


हाट, है हक ० ० ० श 

न. ५९२ सामान्य तियेच्र मिथ्यादा््ट आवाक पयाष्त आलाप, 
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४७६ ] छक्खंडागमे जीबद्टार्णं [ १, १. 


अपज्जत्तीओ पंच अपजत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छप्पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिशण्णि पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, एइंदियजादि-आदी पंच 
जादीओ, पुठविकायादी छक्काय, वे जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
अमंजम, दो दंसण, दव्वेण काउ-सक्कलेस्सा, भव्रिण किण्ह-णील-काउलस्साओ, 
भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, मिच्छत्त, साण्णणा असण्णिणा, आहारिणों अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारूवजुत्ता वा | 


तिगिक्खि-सासणसम्माइद्रीण भण्णमाण अन्थि एये मुणद्वाण, दा जावसमासा, छ 
पज्जर्ताओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सन्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिगिक्खिगदी, 
प्रचिंदियजादी, तसकाआ, एगारह जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 


अखज्ी और विकल्तत्रयोंके पांच अपयाप्तियां, एकरेन्द्रियोंके चार अपर्याप्तियां, संज्ोकें सात 
प्राण, असेज्ञीके सात भराण, चतुरिन्द्रिय जीवाके छह प्राण, जीन्द्रिय जीबोके पांच प्राण, द्रीन्द्रिय 
जीयोंके चार प्राण ओर एकेन्द्रिय जीवाक तीन प्राण: ज्ञाग संज्ञाएं, तियत्रगाति, एक्रेन्द्रिय जाति 
थादि पांचों जातियां, प्रथिबीकाय आदि छहों काय, आदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाय- 
योग ये दो योग, तीनों बेद, चारो कपाय, कुमात ओर कुश्त ये दो अनज्नान, असंयम, चश्नु 
और अश्चश्ल ये वो दर्शन, दव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याणं, भावसे कृष्ण, नील, और कापोत 
लेश्याएं; भव्यसिकहिक, अभव्यसिक्तिकः मिथ्यात्व, संशिक. असेलिकः आहारक, अनाद्वारक; 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयागी होते है । 


सामान्य लिर्यंचर सासादनसस्यग्टाए जीवॉके भोघरालाप कहने पर--एक सासादन- 
गुणस्थान, संक्षी-पर्याप्त ओर संज्ञी-अपर्याब्त य दो जीवसखमास, छद्दों पर्याप्तियां, ऋट्टों 
अपर्याप्तियां: दश्शों प्राण, सात प्राण. चारों संजाएं, तिर्येचगाति, पंच्रन्द्रियजानि, त्रसकाय, 
चारों मनायोग. चारों वचचननयोग, ओदारिककाययोग, आदारिकामिअ्रकाययोग और कार्मण- 
काययोग ये ग्यारद्द योग: तीनों वेद, चारें। कपाय, तीनों अज्ञान. असंयम. चक्षु ओर 


ने, ६७ सामान्य तियंच मिथ्यादण्टि जीयोंके अपयाप्स आलाप: 
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१, है. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलाबवण्णर्ण [ ४७७ 


असेजम, दो दंसण, दब्ब-भावेह छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणों अणाहारिणो, सागारुवज्ञत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेमि चेव पज्त्ताणं भण्णमाण अस्थि एय गुणदाएण, एओ जीवसमासों, छ 
पजञ््तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगढी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव 
जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अष्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्व-भार्षेदि 
$ लेम्मा, भवसिद्रिया, सामणसम्मत्तं, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणा- 
गारुवजुत्ता वा । 


अचक्षु ये दो दर्शन, दृब्य ओर भावसे छहों लेश्याणं, भव्यासद्धिक, सासादनसम्यक्त्प, 
साजिक, अदह्ारक. अनाहाग्कः साकारोपयोगी आर अनाकारोंपयोगी होने हं। 

उन्हीं सामान्य तियंत्र सासादनसम्यस्टाप्रे जीवोक पर्योप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, पक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पय्माप्तियां, दशों प्राण, 
ल्रागो सब्ञाएं, तियेचगाति, पंचेन्द्रियजाति, वसकाय, चारो मनोयोग, चारों वबच्रनयोग ओर 
ओदाग्किकाययोग ये नो योगः तीनों चंद, चारा कपराय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्ष 
ओर अचच्तु ये दा दशन, टृब्य और भावस छहों छघ्याएं, भव्यासिद्धिक. सासादनसम्यकत्य 
संशिक., आद्वारक. साकाररापयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं । 


ने, ६५ सामान्य नियेच सासादनसम्यग्ट प्र जीवाके सामान्य आलाप- 
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२७८ ] छकवंदागमे जीयड्टार [ १, १. 


तेसि चेव अपज्जत्तार्ण भण्यमाणे अन्थि एये गुणड्वाणं, एओ। जीवसमासों, छ 
अवज्जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खिगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 
जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अप्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
लेम्सा, भावेण किप्ह-णील-काउलम्सा, मवमिद्धिया, सासणसम्मत्त, सप्णिणो, आहारिणा 
अगाहारिणा, सागारवजत्ता होति अगागरूवजत्ता वा । 

तिरिक्ख-मसम्मामिच्छाइट्री्ण मण्णमाण अन्थि एय॑ गुणद्रार्ण, एशओआ जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, निरिक्खिगर्दी, पंचिदियजादी, तमकाओ, 
णब जाग, तिश्णि वेद, चत्तारि कसाय, ति्णि णाण तीहि अण्णाणहि वम्साणि, 
अमंजम, दे दंसण, दव्ब-्समावहिं छ लेम्सा, मवसिद्धिया, सम्मामिच्छत्त, सबण्णिणो, 


उन्हीं सामान्य नियन सासादनसम्यग्टाप्र जीबोके अपयाप्नकालसेबन्धी आन्ाप 
कहने पर--एक सासादन गुणस्थान, एक स्कज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहें। अपयाष्तियां, 
सात प्राण, चारो सेज्नाएं, तियंच्रगाति, पंचन्द्रियजाति, तसकाय, आदारिकरमिश्रकाययोग ओर 
कार्मणकाययोग थे दे योर, नीनों चंद, चार कपाय, कुमाने आर कुश्ुत ये दो अज्ञान, 
असंयम, चक्षु आर अच७ ये दो दशन. द्रव्यसे कापात और गक्क लेय्या, भावसते कृष्ण, नौल 
और कापोत लेश्याएं: भव्यसाद्धिक. सासादनसम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहाश्कः 
साकारोपयोगी ओर अनाकारापयागी होते हैं। 


. 


सामान्य तियेचर सम्याग्मिथ्याटाए जाौयोंके आल्ाप कहने परं+>एकक सर्म्याग्मध्यादाष्ट 
गुणस्थान , एक संन्नी-पर्याप्त जीचवसमास. छहं। पर्याप्तियां, दश्शों प्राण. चारों संज्ञाएं, निय्यच- 
गति, पंचेन्टियजाति, असकाय., चारों मनोयोग, चारों बच्चनयोग आर आओदारिककाययाग ये 
ने याग: तीनों बद, चारों कपाय. तीनो अन्नानाले मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असंयम, चक्ष 
और अचक्षु ये दा द्शन, दृब्य आर भावसे छहों ल्झ्याएं, भव्यालिझिक, सम्यग्मिथ्यास्व, 


० [ ्ीी. 5 ८ ७०. ५ ९ . 
से, 505 खामान्य लय सासाद न समस्यग्टाए जीयाके अपयाध आडाप 
अली 0 आस जी. प. प्रा.स. गे, ई का यो बे, के जा. सय- दा. छठे. भ स. सज्लनि, आ उ. 
१ ३१३७ ५5 ७ ४ १ १ ३१५३ «८ ६ | ९ २ द.२ १ १५ $* २ २ 
सा सं.अ. अप वि मा आ-मि प्म. अस चल्न को थे भे सासा से. आहा. साका, 
ए हि काम: कश्न, अब, भा ३ अना. अना 


आग, 
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आहारिणा, सागा[रुवजुत्ता होति अणागारूवजुत्ता वा । 


तिरिकच-अमजदगम्मास्ट्रीण भण्णमाण अन्थि एस गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, 
छ पञ्जत्तीआ छ अपज्जत्तीआ, दस प्राण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, 
पॉचिदियजादी, तमकाओ, एगारह जोंग, तिण्णि बंद, चत्तारि कंगाय, निण्णि णाण, 
अमंजम, निण्णि दंसण, दब्ब-भावत्रहि छ लग्माओं, भवर्मिद्धिया, तिण्णि सम्मर्त, सण्णिणा, 
आहारिण अणाहारिणा, सागारूवजुत्ता हाति अणामारूवजुत्ता वा । 


सज्षिक, आहार के, साफाशापदयार्ग, आर अनाकारोपयागी हाल ४ । 

सामान्य तियेच असयनसभ्यस्टापर जीयोक, सामान्‍य आद्ाप कहन प२- एक अविर त- 
सभ्यरटीट गुणस्थान, सं्शी परत और संजी-अपयॉात्ति थे दे! जीवसमास+, छहों परयाप्नियां 
आर छहों अपयाणग्वियां, देशों प्राण, सात शआ्राण, चार्गे संज्ञाएं, नियचरगाति, पंच्रान्द्रयज॥ति, 
अखकाव, चारों मनोयोग, चारों बच्रनयाग, ओद्वारिककाययोग, आओदारिकमश्रकाययाग 
और का्मणकाययाग य ग्यान्छ योग तीनों बद, चारों कपाय, आदिक तौन शान, अर्संयम, 
आदिक तीन दशन, ठप ओर भाव छहों लछब्याएं, भव्यालद्विक, ओपशमिक, क्षायिक 
आर शक्षायपशमिक थ तीन सभ्यकत्व संजिक, आहारक, अनाद्वाग्कः साकारापयोागी आर 
अनाकारोपयार्गा होने ४। 
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तमि चेव पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एरय गुणद्वाणं, एआ जीवसमासों, छ 
पञ्ञत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआ, तिरिक्खगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णबर 
जाग, तिण्णि वद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिशण्णि दंसण, दब्ब-भार्वेहि 
छ लेस्माओं, भवासिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, साण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजत्ता होंति 
अणागारुतजत्ता वा । 

तसिं चेब अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्राणं, एओ जीवसमासों, छ 
अंपर्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, में 
जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलम्सा, भावण जहण्णिया काउलेम्सा, भवसिद्विया, उवसमप्रम्मत्तण विणा दा 


उन्हीं सामान्य तिर्यच्न असंयतसस्यग्दाए जीवेकि पर्याप्तकालसंबन्धी आलह्ाप कहने 
पर--एणक अविरतसम्थग्टाए गुणस्थान, एक संजशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, 
दशों प्राण, चारो संज्ञाएं, निरयत्रगाति, पंचेन्द्रयजाते, जसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
बच्चनयाग और ओदारिककाययोग ये नो योग, तीनों बेद, चारों कपाय, आदेके तीन ज्ञान, 
असंयम, आदिके तीन दश्दोन, द्रव्य और भावसे छहा लेश्याएं, भव्यसाड्धेक, ओपशमिक, 
क्षायिक और क्षायापशामिक ये तीन सम्यवत्वः संशिक, भाहारक, अनाहाग्कः साकारे- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हंं। 


उन्हीं सामान्य तियेच भसंयतसम्यस्दा? जीवॉके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कददन 
पर--एक अधिरतसभ्यम्दएि गुणस्थान, एक संशी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपयाप्तियां. 
खात प्राण, चज्ञारों संज्ञाएं, नियत्रगाति, पंचनन्द्रियजाने, जअसकाय, भओद्यारिकर्मिश्काययोग 
ओर कार्मणकाययोग ये दे। योग, पुरुषपवेद. चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
आदिके तीन दशन, दृब्यलसे कापोत ओर शुक्ल लेश्या, भ[वसे जघन्य कापोतलद्या: भष्य- 
सिद्दिक, उपशमसम्यकत्वके बिना क्षायिक आर क्षायोपशमिक ये दा सम्यकत्व द्वोते हैं। 


ने, ७० सामान्य तिर्येच्च असंयतसम्यग्दष्टि जीबॉक पर्याप्त आछाप. 
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सम्मत्त । मणुस्सा पुव्ववद्धू-तिरिक्खयुगा पच्छा सम्मत्त घेत्तण दंसणमोहणीयं खिय 
खह्यसम्माइड्टी होदृूण असंखेज्ज-वस्सायुगेसु तिरिक्खेसु उप्पज्जैति ण अण्णत्थ, तेण 
भोगभूमि-तिरिक्खेसुप्पज्जमा्णं पक्खिऊग असंजदसम्माइड्रि -अपज्जत्तकाले खश्यसम्मत्तं 
लब्भदि । तत्थ उप्पज्जमाण-कदकरणिज्ज पहुंच वेदगसम्मत्त लब्भदि। एवं तिरिक्ख- 
असंजदतम्माइट्विस्प अपज्जत्तकाले दो सम्मत्ताणि हव॑ति | सण्णिणोा, आहारिणा अणा 
हारिणो, सागारुवज॒त्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तिग्क्खि-संजदासजदाणं भण्णमाण अत्थि एय गुणड्आाणे, एओ जीवसमासो, छ 
पउजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णब 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, सेजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दब्बेण 


पूर्वाक्त दा सम्यक्रत्वेके होनेका यह कारण दे कि जिन मनुष्योन सम्यग्द्शन देनेके पद्चले 
तिर्थेत् आयुको बांध लिया हे वे पीछे सम्यकत्वका ग्रहण कर और दशनमोहनीयकों क्षपण 
करके क्रायिकसम्यग्हाप्रि होकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभामिके तियेचोंमें ही उत्पन्न 
होते हैं, अन्यत्र नहीं। इस कारण भोगभूमिके तियंश्ोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी अपेक्षासे 
असंयतसम्यग्दश्कि अपरयाप्तकारमें क्षायिकसम्यकत्य पाया जाता द्वे। ओर उन्हीं भोगभूमिके 
जर्येच्नोम उत्पन्न होनेवाले जीवोंके कृतकृत्यवेदककी अपेक्षा वेदकसम्यकत्व भी पाया जाता 
है। इसप्रकार तिर्येब्र असंयतसम्यग्हाएं. जीवोके अपयोप्तकालम दो सम्यकत्व होते हें । 
सम्यकत्व आलापके आगे संज्ञिक, आद्वारक, अनाहारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी 
हाते हैं । 

सामान्य तियेत्र संयततासंयत जीवॉकि आलाप कद्दन पर- एक देशाविरत गुणस्थान, 
ऐक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संशाएं, तियंच्रगाति, 
पंचोग्द्रियजाति, चसकाय, चारों मनोयाग, चारों वचनयोग ओर आदारिककाययोग ये नो 
योगः तीनों वेद, चारों कपाय, आविके तीन श्लान, संयमासंयम, आदिके तीन दर्शन, 
दब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे पीत, पद्म और घुक्ल लक््याएं। भ्रच्यसाडिक, क्षायिकसस्यकत्वके 


१ य्ातिषु टदह्वपहाड़े ? शांत पाठः | 











न. 3१ सामान्य तिर्यत्न असंयतसम्यग्टाप्टि जीवाकि अपयोप्त आलाप. 
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छ लम्माओ, भावण तउ-पम्म-सुक्कलस्साओं, मत्रसिद्धिया, खड्यसम्मत्तण विणा दो 
सम्मन | कण कारणेण ? तिरिक्व-सजदासंजदा दसणमोहर्णाय कम्मं ण खबति, तत्थ 
जिणाणमभावादो । सणुस्मा पृत्त बद्ध-तिरिक्वायुगा खश्यसम्माइद्रिणा कम्मभूमीस ण 
उपज्जत किंतु भागभूमासु | भागभूमीसुप्पण्णा वि ण संजमासंजमं पडिवज्जति, तेण 
तिरिकद-मंजदासंजदद्भाण खटयसम्म्त णत्थि | सण्णिणां, आहारिणो, सागारूतजुत्ता 
होति अणागरारवजत्ता वा । 


पंचिदिय-तिरिक्वा्ण मण्णमाण अन्थि पंच गुणद्वाणाणि, चत्तारि जीवतमासा, छ 
पञ्त्तीओं छ अपजत्तीआ पंच पज्ज्नीओं पंच अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णत्र 
पाण मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह 


बिना दे सम्यक्स्थ हाते हैं। क्षायिकसस्यवत्वके नहीं होनेका कारण यह द्ध कि संयतासंयत 
तिर्णेच दशनमोहनीय कर्मका क्षपण नहीं करते हं, क्योंकि, वहांपर जिन अथात केवली या 
श्रतकेवटीका अभाव दे। ओर पर्व तियेत्र आयुको बांबकर पछि क्षायिकसम्यग्दाप्टि होनेवाले 
मजुप्य कर्मममिय॑मि उत्पन्न नहीं दाते हैं. किन्तु भोगभूमियोम ही उत्पन्न होते हैं। परंतु भोग- 
भूमियेमि उत्पन्न हानवाले निर्येत्न सेयमासेयमका पाप्त नही हाते ८, इसलिये निर्यओोके संयता- 
सेयत गुणस्थानम क्षायिकसम्यकत्व नहीं होता है! सम्यकत्व आलछापके आगे संशिक, आहारक, 
साकारापयागी और अनाकारोपयोरगी हात हैं। 

पंचन्द्रिय तिरयेत्रेंक सामान्य आलछाप कहने पर--आदिके पांच गुणस्थान. संन्ञी-पर्यापत, 
संन्नी-अपयाप्त, असंज्ञी-पयोप्त आर असंन्ञो-व्पयाप्त ये चार जीवसमास, संज्षी पंचान्द्रय(के 
छहे। पयाग्तियां, छहों कपर्याप्तियां, असंज्ञी पंचेन्द्रियांके पांच परयाप्तियां, पांच अपयाप्तियां, 
संती पंच्रन्द्रियोंके दशा प्राण, सात प्राण: असंज्ी पंचन्द्रियोंके ना प्राण, खात प्राण, चारा 
संशाएे, लिखेचर्गात. पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय. चारा मनोयोग, चारो वच्ननयोग, आदा- 
रिककाययाग, आदारिकमिश्रकायसोग ओर कार्मणकाययाग य ग्यारह योगः तीनों बद, 


ने. 3२ सामान्‍य तिर्येत्र संयतासयत जीवॉके आलाप. 
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१, है. ] संत-परूवणाणुयोगदरे गदि-आलाबवण्णणं [ ४८३ 


जोग, तिण्णि बेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भार्वेहिं छ 
लेस्साओं, भ्रसिद्धिया अभवमिद्धिया, छ सम्मत्ते, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवज़त्ता वा । 


' तैसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णममाण अत्थि पंच गुणडाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्ताीओ पंच पजत्तीओ, दम पाण णव पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचदिय- 
जादी, तमकाओ, णत्र जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, छ णाण, दे संजम, तिण्णि 


चारों कषाय, तीनों अजश्ञान और आदिके तौन ज्ञान ये छट्ट शान, असंयम ओर वेशसंयम 
ये दो संयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य ओर भायसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धेक, अभव्य- 
सिद्धिक: छहदों सम्यकत्व, संशिक, असंभिकः आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्यच्नोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके पांच गुण- 
स्थान, संशी-पर्याप्त और असंज्ञी-पर्याप्त ये दा जीबखमास, संशीके छहों पर्याप्तियां, असंक्षीके 
पांच पर्याप्तियां; संशीके दर्शों प्राण और असंज्ञीके ने प्राण, चारें संज्ञाएं, तियेचरगति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और ओऔदारिककराययोग ये नी योग: तीनों 
बेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान ओर आदिके तीन शान ये छह शान, असंयम और देशसंयम 


ने, 3३ पंचेन्द्रिय तियंच जीवाके सामान्य आलाप- 
मे जी. प,. प्रा सं, ग, इ.का, यो, व. क, ज्ञा, सथ, दे छे,. भ., मं. संज्षि, आ. ड. 
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अंबि अ,अ का. है 

द्श 

नं. ७४ पंचेन्द्रिय तिर्येत्र जीवोंके पर्याप्त आलाप- 

य्र, जी. प. ।प्रान सै- ग. इ. का. यो. वि. के. | ज्ञा. सिय-| ढ. छे- भ. |स सज्ञि।आ | उ. 
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४८४ ] छकवंडढागमे जीवब्ाण [ १, १. 


दंसण, दब्य भावहिं छ हलस्पा, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो 
असण्णिणा, आह्ारिणा, सागारुवजुत्ता हांति अणागारुवजुत्ता वा । 


तरस चब अयज़त्तार्ण भण्णमाणे अन्थि तिण्णि गुणड्राणाणि, दो जीवसमासा, छ 
अपज्ञत्तीओ पंच अपजरत्तीआं, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरवेखगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, वे जाग, तिण्णि वेद, चचारि कसाय, पंच णाण, असंजम, 
तिण्णि दंसण, दब्बण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण क्रिप्ह-णील-काउलम्साओ; भवसिद्धिया 
अभवसिड्धिया, सम्मामिच्छच उवसमसम्मने णत्थि, मिच्छत सासणसम्मत्त खड्यसम्मत्तं 
कदकरणिज पहच वदगसम्मत्तमिदि चरत्तारि सम्मत्त | सण्णिणा असण्णिणा, आहारिणों 
अणाहारिणो, मागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


ये दो संयम, आदिके तीन दर्शन, ठब्य और भावल छहों लश्याएं, अध्यसिाफझिक, अभव्य- 
सिद्धिक; छहों सम्यकत्व, संशिक. असंशिकः आहारक., साकारोपयेागी। ओर अनाकारोपयोर्गी 
होते हैं । 

उन्हों पंचान्ट्रय निर्येचके अपयाप्तकाटसंबन्धी आन्ठाप कहने पर--मिथ्यादाप्रि, 
सासावृनसस्यग्दाए और अविरतसम्यस्दाप्टि थ तीन गुणस्थान, संज्ञी-अपर्योप्त और असेब्नी- 
अपयाप्त ये दो जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, पांच अपयाप्तियां: सात प्राण, खान प्राणः 
चारों संज्ञाएं, तियेच्रगति, पंचेन्द्रयजाति, असकाय, ओदारिक्रमिअ्कराययोंग और कार्मण- 
काययोग ये दो योग, तीनों वेद, चारों कपाय, कुमति, कुश्रत आर आदिक तीन ज्ञान 
इसप्रकार पांच ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशत, द्वब्यले कापोत ओर झुक ल्य्याएं, भावसे 
कण, नील आर कापात लेशयाए शब्यासाउक, अभव्योसाइक होते हें) इनक सम्याग्मथ्यात्व 
ओर उपशमसम्यक्त्व नहीं हाता है, किन्तु मिश्यात्य, सासादनसम्यकत्य, क्षायिक्रसम्यकत्व 
ओर रृतरृत्यकी अपक्षा वेदकसम्यकत्थ ये चार सम्यकत्व होत हं। संजिक, असंकजिक 
आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी अर अनाकारोपयोगी होते &। 


न॑, ७५ पंचेन्द्रिय तियच जीवोंके अपयाप्त आलाप- 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगद्ारे गद्टि-आछाववण्णणं [४८५ 


पंचिदियतिरिक्व-मिन्ठाइट्रीणं॑ भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वा्ण, चत्तारि जीव - 
ममासा, छ पजत्तीओं छ अपजत्तीओ पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्त्तीओं, दस पाण 
सत्त पाण णत्र पाण सत्त पाण, चत्तारे सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ) 
एगारह जोग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, दो दंसण, 
दव्ब-मांवहि छ लेस्पा, भवमिद्धिया अभवर्सिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, 
आहारिणो अगाहारिगा, सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वार्ण, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीआ पंच पंञ्गचीओं, दस पाण णव याण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओं, णव जाग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 


पंचेन्ट्रिय नियच मिथ्यार्टाफ जीव[क सामान्य आत्यप कहने पर--एक मिथ्याटप्टि 
गुणस्थान, संदी-पर्याप्, संजी-अपर्याप्र, असंन्नी-पर्याप्त आर असंज्ञी-अपर्याप्स ये चार जीव- 
समास, संजीके छटों प्था तयां, छहों| अपयापितियां: असंज्ञीके पांच पयात्तियां, पांच अपर्यात्तियां; 
सर्ताक दशा प्राण, सास प्राण. असंज्ञीके ना प्राण, सात प्राण; चारों सज्लाएं, निर्यत्नगति, 
पननन्द्रिय जाति, अ्सकाय, झारें मनोयग, चारों पच्ननथाग, ऑ्वरिककाययोंग, ओदारिक- 
मिथ्रकाययोग और कार्मणकेाय्दास ये स्याराई योग. सीनों सेद्र, चारों कपाय, तीनो अज्ञान, 
असेयम, ७०७, आर अचद्ु येदे। दराने, हरब्प ओर भावस छट्ठीं सेथ्याएं, भव्यसिहिक, 
अनध्यखिादिकः मिव्यास्व, सॉतिक, असोजिक: आहारक, आअनादह्ार क, साकारोपयोगी और 
अनाकारापयार्गी हात ह॑ । 


उन्हीं पंचन्द्रिय निययेच्र मम -याटपि जीवेके पयापकालसंबन्धी आन्याप कहन पर--एुक 
मिथ्यादाप्टि गुणस्थान, संर्जी-्परयोप्त और जसक्ञी-पयोप्त थे दा जीवसमास, संब्ीके छ्ठों 
पर्यासियां, अस॑ज्ञोक्रे पंच पयॉवपां संजाके दशशों प्राण, असंज्ञीके नो प्राण: चारों संजशाएं, 
नियच्रगाति, पंचेन्द्रयजानि, चअसकाय, चारो मनायाग, चारो बच्चनयोग और आदारिककाययोग 
थे नो योग: तीनों बंद, चार्गों कपाय, तीनों अजान, असेयम, चश्षु ओर अच्छा येदों 


ने, ७ पंचेन्ट्रिय तियेच भमिशथ्याद्ट जाबोंके सामान्य आलाप- 
ये. जा. प. थ्रा स.- ग।ड का यो वे के था. मे दे. | छे, भ. स,याक्षे, आ, उ. 
१ है ज37« कैद 2 चाहे अप" तब मे १ | श्‌ प्‌ हू 
मिम,प ह#ुअ » 9 कप गए अली |अस चक्ष । भा «्त से. आहा. साका 
5 मी 7 | | मे अस- अना, अना« 
अंग प॑, >ज ७ जा आर ह 
१3 ञअ | 


। 





| ! 


| [ । 
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२८६ ] छकरखेडागमे जीवडद्ार्ण [ है, १. 


असंजम, दा दंसण, दव्ब-भावेहिं छ लम्पाओ, अभवमिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो असण्णिणों, आहारिणों, सामारुवबजुचा होति अगागारुवज्ञत्ता वा । 

तेसि चेत्र अपज्त्ताण भण्णमाण आत्यि एयं गुणदाणं, दा जोवनमासा, छ 
अपज्जत्तीओ पंच अपज्जनीओआ, सत्त पराग सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्‍्वगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, थे जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, 
दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क्रलेस्माओ, भावेण करिण्ड-णील-काउलस्माओं, भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छ्त, सण्णिणा असण्णिणा, आहारिणा अगाद्गारिणों, सागास्वजुना 
होति अणामारुतजुत्ता वा । 


धन, द्रब्य और भावसे छहों लेब्याएँ, भव्यासाडिक, अभव्यसिक्िकः मिथ्यात्य, साकशिक, 
असेशिकः आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होने है । 

उन्हीं पंचन्द्रिय तिथच्र मिथ्यादाऐ_्टि जीवकः अपर्यापक्ताल धबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक मिथ्यादाऐ्टि गुणस्थान, लंज्षी-अपर्याप्त आर असेज्ञी-अपयाप्त ये दे! जीवसमास, संशीक 
छहों अपयातियां, असेशीके पांच अपयाद्तियां: सज्ञीके सात प्राण और असंज्ञीके सात प्राण; 
बारों संशाएं, तिर्यंच्रगाति, पंचेन्द्रियजाति, अलकाय, ओऔदारिकर्मिथ्चकाययोंग और कामणकाय- 
योग ये दो योग, तीनों वेद- चारों कपाय. दा अज्ञान, असेयम, चल्लु आर अचक्षु ये दो 
दर्शन, द्ृब्यस कापोत और शुक्कु लेश्याएं, भावसे ऋष्ण, नील ओर कापोन लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व, संशिक, असंक्षिकः व्यहाग्क, अनाह।/रक्ः खाकारोपयोगी और 
अनाकारशोपयोगी होते ह। 

































ने, ७७ पंचन्द्रिय तियेचर मिथ्यादफ्ट जीवॉके प्योप्त आलाप 
ये जी, प.प्रा स.भ. ई का. यो. वे, के जा सथ दे. छे, भे से. साक्षचि. आ | उ. 
श१ २ ६१५०४ १ १ १५९१६ २४४३ १५ ४२ द्र 6२ /५ ०२ ही र्‌ 
प्रि. स.प. ५ ०९ ते. पत्र. चउस में ४ अज्ञा अध.चथ्ु माद भें मि से आहा, | साका, 
असं, व ४ अच अ, अप, | अना. 
प्‌ आ.१ | 
तल 0० «पे ६ [ नल 6 6 हा 
नें. ७८ पंचेन्द्रिय तियच मिथ्यादप्टि जीबॉके अपयोप्त आलाप.- 
पट कल लत सदन जी. प.प्रा,स | ग. ह.|का.।| यो._ वे. क. | सय | द. ,छे. मभ।स सज्ञषि. आ. [_उ, 
१२ है ३|४|३ |१ | २ हु. २२ * २ ३ | २ 
मि,सं. अ ञअ ७| ते. ॥ ६ | औमि- , |कम. जब  चक्षु. का. भमि से [आह साका 
छ ६ | कार्म. ५ अचक्ष, झु. अ.... अमं- जना. | अना. 
। 
| 
|] 


भा डे 
। । अश. 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे गदि-आठाववण्णण [४८७ 


पंचिदियतिरिक्ख-सासणसम्माइट्टीणं भषण्णमाणे अत्थि एस गुणद्वार्ण, दो जीव- 
समासता, छ पज्जरत्ताओं छ अपज्जत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्ख- 
गंदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दबव्ब-्भावेहिं छ लेस्सा, भवसिद्धिया, सासणसम्मन्ं, 
सण्णिणा, आहारिणों अगाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तमि चर पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणट्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्ताओं, दम पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तमकाओं, णत्र 
जोग, तिण्णि वद, चत्तारि कसाय, विश्ण अण्णाण, असंजम, दे देसण, दब्ब-भावहिं 


पंत्रन्द्रिय नियच लासादनसम्यग्टाष्टि जीयोंके समम्ान्य आलाप कहने पर--एक सासा- 
दुन गुणस्थान, संशी-पर्यापत और सज्ो-अपयांप्त ये दो जीवसमास, छहद्ों परयाप्तियां, छट्ों 
अपयाधपियां: दु्शों प्राण, सात प्राणः चारों संज्ाएं, तियचगाति, पंचाद्रियजाति, त्रसकाय, 
आारों मनोयोग, चारों बचचनयोग, ओदारिककाययोग, भेोदारिकमिश्रकाययोग और कार्मण- 
काययोग ये ग्याग्ह योगः तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, खश्षु ओर 
अचक्षु ये दो दशेन, दृब्य ओर भावसे छट्दों लेश्याएे, भव्यसिद्धिक, सालादनसम्यकत्व, 
संशिक, आद्वारक, अनाहारकः साकागपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं पंचेन्द्रिय लियथ सासादनसम्यग्दाष्टि जीवोके परयापकालसंबन्धी आत्यप कद्दने 
पर--एक खासादन गुणस्थान, पक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छड्ठों पर्याप्तियां, दू्शों प्राण, 
चारों संश्ाएं, तियेच्रगाति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग ओर 
ओदरिककाययाग ये नो योगः तीनों बेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, अखंयम, चऋश्लु 


ने, ७९, पच्ेन्द्रिय तियंत्र सालादनसम्यग्दाशि जीवॉक सामान्य आलाप. 


यजी, प.प्रा.| सं. ग| ४. का. यो. |वे के |ज्ञा. सय.| द ले. भ- स. 'संझ्ि. आ. | उ. 
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9८८ ] छकवंडागमे जीवद्नार्ण [ १, १. 


छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, साण्णणा, आहारिणों सागारुवजुत्ता होति 
अणागारुवजत्ता वा | 


त॑सि चत्र अपज्जत्ताण भण्णमाण अत्थि एयं शुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 


जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दे। अण्णाण, असंजम, दा दसण, दब्बंग काउ-सुक्क- 
लस्माओं, भावण किण्ह-णील-काउलग्मसाआ; भवसिद्धिया, सासणमम्म्त, सण्णिणो, 
आह्यारिणा अगाहारिणों, सागारूवजत्ता होति अणागास्वजत्ता वा । 


हे रे 6 जे 3५ न ८८ 
ओर अचनलश्नु ये दो दशन, द्रव्य और भावले छहां लेच्याएं, भव्यसिश्विक, सासादनसम्यकत्व, 


संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकार(पयोगी हे हैं । 

उन्हीं पंचन्द्रिय तियच सासादनसम्यग्टाप्टि जीवोके अपयापकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक साखादन गुणस्थान, एक संज्षी-अपर्याध जीवसमास, छही। अपयोधियां सात 
प्राण, चारों संज्ाएं, तिथब्रगति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, ओदारिकमिशथ्रकाययोग और 
कार्मणकाययोंग ये दो योग, नौने। चेद, चारो कपाय, कुमलि और कुश्र॒त ये दे। अज्ञान, असेयम, 
दब्यसले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावस कृष्ण, नील और कापात लबश्याए, भ्र्यालद्धिक, 
सासादूनसस्य कत्व, संशिक, आहारक, अनाहार कः साकार।पयागी और अन।कारेपयोर्गी होने हैं। 


जप कर बह, [ 
ने. ८० पंचरन्द्रिय तियच सासादनसम्यस्दरष्टि जीवाके परयाप्त आलाप, 
ग्र.जी प प्रा. से गे इं का यो. वे क ज्ञा सय द ले भ. ससन था उ. 
५ 9 ६१८० 6 ११ ६ 5५ ड़ «५ ह २ द्र्श्ह है| ५ र्‌ 
सा ति. & | मे 4 अज्ञा गस, चक्षु धाई़ भः प्ु ग हा. सका: 
छा फ ब. ४ अच. लय अना. 
मर आओ. 


सा नीीओनीयीीछकल ो क्‍क्‍४क्‍+3न्‍5“++**““““5“:ृइ अटल क्ंलबकफहफहफहउफसडकसफ  अ:उ उस्‍:३उफ::मकससलफसस्््ोीोोछड-छछइक्‍इसक्‍->७ 


पंचे +(्‌ ७ ७९ शत 
ने. ८१ निद्रिय तियेच सास(दनसम्यग्टप्टि जीवोके अपयाप्त आलाप, 
गृ जी. प प्रा.स गे इं का यो. वे क.ज्ञा सय- द. ले. सर. स साज्षे आ बउ. 
११५ ६ ७४ ९१ है रै हे ३ 68 २ १ २ द्र२ १ ६१६ २ २ 
सास,अ अ- ति. के गे अं नमि- कस, अम्त चक्षु. का, ससासा से. आहा- साका- 
छा हि काम: ऊन अंच, श॒. अना, अनाका- 
भा. ३ 


अशु, 





१, १. ] संत-परूखणाणुयोगद्वारे गदि-आलाबबण्णणं [४८९ 


पंचिदियतिरिक्ख-सम्मामिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाएणं, एओ 
जीवममासा, छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्सगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, णवर जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहि 
मिस्साणि, असेजमा, दे। दंसण, दव्व-मांवहिं छ लेस्माओ, भवमिद्धिया, सम्मामिच्छत्तं, 
सण्णिणों, आहारिणा, सागार्रजत्ता हंति अणागारूवजत्ता वा । 


पंचिदियतिरिक्थ-असंजदसम्माइट्रीण भण्णमाण आत्थि एये गुणह्वा्णं, दा जीव- 
समासा, छ पजत्तीआ छ अपज़त्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्ख 
गदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जाग, तिण्णि वद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
गाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्ब-भावहिं छ लेम्माओ, भवमिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, 


पंचेन्द्रिय तियेत्र सम्यग्मिथ्यादएरि जीवोंके आलछाप कहने पर--एक सम्यसिमिथ्याहाएि 
गुणमस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहेों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों संशाएं, तियेत्र- 
गाते, पंचन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारो मनोयोग, चारों वचचनयोग और ऑओदारिककाययोग 
श्र नो योगः तीनों बेंदु, चारों कषाय, सीनों अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
चश्षु आर अचलश्ष ये दो दशन, द्रव्य ओर भावसे छठों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, सम्यग्मिथ्यात्व, 
सेशिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी हे।ते हं। 


पंचेन्द्रिय तियेत्र असंयतसम्यम्दष्टि जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक अधिरत- 
सम्यग्दाण्ट गुणस्थान, संज्ञी-पयोप्त ओर संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्षियां, 
छहों अपर्याप्तियां: दशा प्राण, सात प्राण: चारा सक्ञाएं, तियेत्रगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस- 
काय, बारों मनोयोग, चारों बचचनयोग, ओदारिककाययोग, आंदारिकमिश्रकाययाग और 
कार्मणकाययाग ये ग्यारह यागः तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
आविके तीन दर्शन, दव्य और भावसे छटद्दों लेश्याए, भव्यासाद्धिक, ओपशमिक, क्षायिक 





ने. ८२ पंचेन्द्रिय तिर्येत्र सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंके आलाप- 
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४९० ] छक्खंडागमे जीवड्ठार्ण [१, १ 


सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेंसि चेव पञत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चरत्तारे सण्णा, तिरिक्खगदी, पंचिंदियजादी, तमकाओ, णव जोग, 
तिण्णि बेद, चरत्तारे कसाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेदिं छ लेस्सा, 
भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 
वज़त्ता वा । 


और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकक्‍त्व. संशिक, आहारक, अनादह्दारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं पंचेल्द्रिय तिर्येच्न असंयतसम्यग्दाष्टि जीवोंके पर्याधक्तालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक अविरतसम्यग्दाएि गुणस्थान, एक संज्षी-पर्यापत जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, 
दर्शो प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंत्रमति, पंचेन्द्रियजाति, जअसकाय, चारों मनोयोंग, चारों 
वच्ननयोग ओर ओदारिककाययाग ये नो योग: तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, 
असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रव्य और भावसे छद्दों लेश्याएं, भव्यसाद्धिक, औपशामिक, 
क्षायिक ओर क्षायोपशामिक ये तीन सम्यकत्व. संशिक, आहारक, साकारोपयोंगी और 
अनाकारोपयोगाी होते हैं । 





























८३ पंचन्द्रिय तियंत्र असंयतसम्यग्दाण्टि जीवाके सामान्य आलाप- 
ये जी, प. प्रा से. ग. ह. | का. | यो. | वे. क, ज्ञा. संय | द. ले. भ| स- सा आ. , 5 
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ने. ८४ पंचेन्द्रिय तिर्यंत्र असंयतसम्यग्दरश्टि जीबोके पयौप्त आलाप- 


ग.जी, प, | प्रा स, गे. ईं. का, या. वे, क. ज्ञा संय. द. छे, भ. स. संज्ष, आजा, उ. 
११ ६ १०४ १ ३१६१ ९ ३४ हे १ हे द्र६ ₹ ३ १ १ २ 
सं. ति मी ड मति. अस के.द. भा.ह भ. आओ. से, आहा. साका, 
प. छ कफ व, ४ श्रत- विना. क्षा, अना- 
ओ.१ अब. क्षायो, 
| 


फ् 








१, १. | संत परूवणाणुयोगद्वार गदि-आलावबण्णणं [ ४९१ 


तर्सि चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्राण, एओ जीवसमासो, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाणा, चत्तारि सण्णा, तिर्किवंगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो 
जाग, पुरिसवेद, चतारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिश्णि दंसण, दव्बेण काउ- 
सुक्कलस्सा, भावेण जहण्णिया काउलेस्पा; भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तेण विणा दो 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

पंचिदियतिरिक्ख-संजदास जदाण भण्णमाण अत्थि एय शुणद्राणं, एओ जीव- 
ममासो, छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खिगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, णव जोंग, तिथ्णि वद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि 
दंसण, दब्बेण छ लेम्मा, भावेण तउ-पम्म-सक्कलेस्माओ; भवसिद्धिया, खड्यसम्मत्तेण 


उन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्येतच्र असंयतसम्यग्टाप्र जीवॉके अपर्यापकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक अविरतसस्यर्टष्टि गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, 
सात प्राण, चारों संज्ञाएं, तिथंत्रगाति. पंचद्धियजानि, चलकाय. औदारिक/भश्रकाययोग 
ओर कार्मणकाययोग ये दो योग. पुरुपचेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, असंयम, 
आदिके तीन दशन, द्रब्यस कापोत और शुक्र लेब्याएं, भावसे जघन्य कापोतलेश्याः भव्य- 
सिद्धिक, आपशमिकसम्यकत्वके बिना दा सम्पकत्व. संज्ञिक, आहारक, अनाहारकः साकारो- 


डे 


प्रयोगी आर अनाकारोपयोगी होत ह। 

परचेन्द्रिय तिर्यत्र संयतासंयत जीवोके आछाप कहन पर--एक देशविरत गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहें। पर्याप्तियां, दशा प्राण, च,रों सब्लाएं, तियें्रगति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, अलकाय , चारों मर्नोयोग. चार वच्चनणोेंग और ऑओदारिक्रकाययोग ये नो योग: तीनों 
चेद, चारो कपाय, आदिक तीन ज्ञान. संयमासंयम, आदिके तौन दर्शन, दव्यसे छहें। लश्याएं, 
भावस तेज, पद्म ओर शुक्कलेब्याएं, भव्यसिद्धिक, क्षायिकसम्ययत्वके बिना दो सम्यक्‍त्व, 


[जी ८ पर +न-3ी0:2० 
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ने, ८5 पंचेन्द्रिय तयच्र असयतस्म्यस्टाए जाबयाक अपयाप्त आलाप. 
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४९२ ] छक्खंडा[गम जीवदार्ण [ ९, है: 
विणा दा सम्मत्तं, सण्णिणा, आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा ै। 


पंचिदियतिरिक्खप जत्ता्ण भण्णमाणे मिच्छाइड्रि-प्पहुडि जाब संजदासंजदा त्ति 
पंचिदियतिरिक्ख-भगो । णवरि बिसेसो परिस-णवुंसयवेदा दो चेव भर्वेति, इत्थिवेदो 
णत्थि । अथवा तिण्णि वेदा भवेति । 


पंचिदियतिरिक्खजाणिणीएणं भण्णमाण अत्थि पंच गुणड्राणाणि, चत्तारि जीव- 
समास्ता, छ पज्जत्तोओ छ अपज़त्तीआ पंच पजञ्ञ्ञीओं पंच अपज्जत्तीआ, दस पाण सत्त 
पाण णव्‌ प्राण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, विरिक्‍बगदी, पैचिदियजादी, तसकाओ, 
एगारह जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, दो सेजम, तिण्णि दंसण, दब्व-भार्वेहि 


संज्ञिक, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयागा दात हैं। 

पंचेन्द्रिय तियंच्र पर्याप्तकोंके आलाप कहने पर >मिश्याटाप्ट गुणस्थानसे छकर 
संयतासंयत गुणस्थान तक पंचोन्द्रिय तिथि सामान्यके आठापोंक समान ही आछाप समझना 
च्ाहिये। विशेष बात यह दे कि इनके बेद स्थानपर पुरुष ओर नपुसक ये दो ही बेद हेात 
स्त्रीवेद नहीं होता है । अथवा तीनों ही बद होते हं। 

विशपाथ-- पंचेन्द्रिय तियच परयापकांक दे ही बंद बतलानेका यह ऑमभिवाय ह कि 
योनिमती जीवोंका पर्याप्तक भेद्भ अन्तन्ञाव नहीं होता है, क्योंकि, योनिमतियोका स्व॒गंत्र भद 
गिनाया है | अथवा पयाप्त ओर योनिमताी तियंच्र इन दानों भेदाको गं।ण ऋरके पयाप्त शब् 
द्वारा सभी परयोप्तकाका ग्रहण किया जावे तो पंचेन्द्रिय तिर्यत्र परयाप्तकोके आल्ापमें तीनों 
वेदोंका भी सद्भाव सिद्ध हो जाता हैं। 

पंचेन्द्रिय-तिर्यंत्र योनिमतियोंके आत्याप कट्टन पर--आदिके पांच गुणस्थान, संक्षी 
पर्याप्त, संशी-अपर्याप्त, असंज्ञी-पर्याप्त, असंजी-अपयाप्त ये चार जीवसमासः संज्ीके छह 
पर्याप्तियां आर छह अपर्याप्तियां, असंज्ञीके पांच पर्याप्तियां और पांच अपयोपितियां: सज्ञीके दशों 
प्राण, खात प्राण, असंज्ञीक ना प्राण, सात प्राण: चारों खंशाएं, निरयच्रगाति. पंचेन्द्रियज्ञाति, 
लसकाय ., चारो मनोयोग, चारों वचनयोग. ओदारिककाययोग, ओदारिकमि अकाययोय 
और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग; स्ोचेद. चारा कपाय, तौनों अज्ञान आर आदिके तीन 
ज्ञान ये छह शान, अस्तयम ओर देशसंयम ये दो संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य ओर भावसे 


ने, ८६ पंचेन्द्रिय तियेचर संयतासंयत जीवेकि आलाप. 
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१, १ ] सत-परूणणाणुयोगदीरे गदि-आऊाबबण्णर्ण [४९३ 


छ ठेस्साओ, मवसिद्विया अमवसिद्धिया, खड्यसम्मत्तेण विणा पंच सम्मत्त, साप्णिणीओ, 
अमण्णिणीओं, आहारिणी, अणाहारिणी, सागारुवजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा | 


: तामि चेव पज्जत्तजाणिणीणं मण्णमाण अत्थि पंच गुणडाणाणि, दो जीवसमातता, 
छ पञ्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओं, दस पाण णव॒पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कमाय, छ णाण, दो संजम, 
तिण्णि दंसण, दव्य भार्वेहि, छ लेस्साओं, भवासिद्धिया अभवसिद्धिया, पंच सम्भत्त, 


छहों लेशयाएं भव्यशिद्धिक, अभ्रव्यासाद्धिकः क्षायिक सम्कत्वके बिना पांच सम्यकत्व, संक्षिनी, 
अर्खाजनीः आहारक., अनाहार कः साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोगिनी होती हैं। 


उन्हीं पंचेन्ठ्रिय तियेच योनिमातियोकि परयाप्तकालसंबन्धी आल्यप कहने पर--आदिके 
पांच गुणस्थ,न. संज्ञी-पर्याप्त ओर असंज्ी-पर्याप्त ये दे! जीवसमास, संशोके छहों पयो- 
प्तियां, असर्तीके पांच प्रयप्तियां: सं्शाक्रे द्शों प्राण, असंज्ञीके ना प्राण: चारा संज्ञाएं, 
तिर्येबगाति, पंचेन्द्रियज ति, च्रसक्राय, चारों मनोयाग, जारो वच्चननयोग और ओदारिककाययोग 
ये ने योगः स्थरच्रेद, चारे। कपाय, तीनो अज्ञान, ओर आदिके तीन ज्ञान य छट् ज्ञान, 
असेयम ओर देशसंयम ये दो संयम, सादिके सीन दर्शन, दृब्य और भावस छहों लेद्याएं, 
ब्यलिकिक, अनव्यसिद्धिकः क्ष यिकसम्यत्वके बिना पांच समस्यकत्व, संक्षिनी, असंशिनीः 


्ं 
॥ ७ 
(० 


पंचलन्द्रिय तियच योनिमताक सामास्य आल्ाप, 
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४९४ ] छकवेडागमे जीवड्टाण [ १, १. 


सण्णिणीओ असण्णिणीओ, आहारिणी, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 

पंचिदियतिरिक्वअपज्जनजोणिणीणं भण्णमाण अन्थि दो गुणद्वाणाणि, दो जीव- 
समासा, छ अपज्जनीओ, पंच अपज़रत्ताओं, सत्त याण चत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्मगदी , पंचिदियजादी, तसक्राओं, दो जोंग, इस्थिवेद. चत्तारि कमसाय, दो 
अण्णाण, अमंजम, दे। देखण, दब्बंण काउ-सक्करूस्सा, भावण किप्ह-णील-काउलम्मा; 
भवसिद्विया अभवर्सिद्धिया, मिच्छत्त सासगसम्मत्मिद्रि दो सम्म्त, साण्णिणी अस- 
ण्णिणी, आहारिणी अणाहारिणी, सागारवजुत्ता होति अणागारूवनुत्ता वा । 


(5 


पंचिदियतिग्क्थिजोणिणी-मिच्छाइट्रीण भण्णमाण अन्य एये गुणद्वाण, चनारि 


आहद्यार्क, साकागोपयोगिनी चे।र अनाक'रोपयतशगिनी दाती हाँ । 

उन्हें। पंचान्द्रिय ति4छ सपनमानयाक अपयोप्तकाल्संब थी अ्झाप कहन पर--मि ध्या- 
दष्टि ओर सासदनसम्यस्दाप थदे। शुणस्थ न, संत -परयापएत और असंज्ञी-अपर्याप्त य दों 
जीवसमास, संर्के छहां अपयादितयां, असंजीके पांच दपयोपष्तियां, संज्ञ। आर असंक्षीके 
खात सात प्राण, चारों संज्ञाएं, तिवेचगाति, पंचेन्द्रियज्ञाति, लसकाय, आदारिकामेअकाय- 
योग आर कार्मणकाययोग ये दें, येग, ख्त्रीचद. चारें। कपाय, कुमति आर कुश्चत ये दो 
अज्ञान, असेयम, चक्षु और अचक्षु य दो दशन, ठब्यले कापोत्त आर शुक्कुलेश्याणं भावसे 
क्रष्ण, नीव्ठ आर कापोत ल्ब्याएं: भव्याखन्षक, अमव्यसिक्षिक मिश्यत्थ और सासादन- 
सम्यकत्व ये दा सम्ययत्व, साजिनी, असाजनी आहारिणी अनाहारिणी. साकाग।परशागिनी 
ओर अनाकारोपयोगिनी होती हैं । 

पंचेन्द्रिय नियंच मिथ्याटपि सानमतियांक अछाप कटने पश्--एक पिध्यादाण गुण- 
स्थान, संक्षी-पर्याप्त, संजी-अपयाप्त, असंक्षी-पर्याप्त जोर असंझ्ी-अपयाप्त ये चार जीब- 


ने, ८९. पंचेन्द्रिय नियेच यानिमतीके अपय्याप्त आलाप, 


7 ला जी प प्रा स।ब ई का यो व + । सय ढ झे बस साज् । आ । 3 
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सा.|अर्स ,, 30 काम. क्श्र अच शा. ते सा, अस अना. अना 








१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदवारे गदि-आलडावबण्णर्ण [ ४०५ 


जीवतमासा, छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओं, पंच पजञ्त्तीओं पंच अपज्जत्तीआ, दस 
पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, तिरिक्‍्खगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, एगारह जोग, इन्थिवेद, चत्तारि कस्ताय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो 
दंमण, दव्व-भावेह छ लेस्माआ, सवसिद्धिया अमवमिद्धिया, मिच्छ्त्त, सण्णिणीओं 
असण्णिणीओ, आहारिणीआ अणाहारिणीओ, सागारुतज॒ुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 

पज॒त्तपंचिदियतिरिक्वजा णिणी-मिच्छाइट्टीण॑ भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणद्वाणं, दो 
जीवसमासा, छ पज्ुत्ताओं पंच पञ्त्तीआ, दस पाण णत्र पाण, चत्तारि सण्णाओं, 
तिरिक्बगदी, पंचिदियजादी, तमकाओ, णव जोग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाग, असंजम, दो देसण, दव्ब-्भावहिं छ लेम्साओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 


समास, संशिनीके छठं। पर्याप्तियां, छहों। अपयोप्तियाँ: असंक्षिनौक्रे पाँच पर्याप्तियां, पांच 
अपर्याप्तियां; संज्ञिनौके दशा प्राण, खान प्राण: असंक्षिनीके ने। प्रण, सात प्राण: चारों 
संज्ञाए, निरययेच्रगति, पंचेन्ट्रियजआति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वत्चनयोग, ओव्रिक- 
कायययोग, ओदारिकामिश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग: स्त्रीवेद, चारों कपाय 
तीनें। अज्ञान, अस्ंयम, चश्लु और अचखु ये दो दर्शन, ठब्य और भावसे छहों स्टेश्याएं, भव्य- 
सिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संजिनी, असंक्षिनी: आह।रिणी, अनाहारिणी: साकागे- 
परयोगिनी और अनाकारेपयोगिनी होती हैं । 

उन्हीं पंचरेन्द्रिय तियच मिथ्यादाप्रे योनिमतियोक पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक मिथ्यादए_्टि सुणस्थान, संक्षी-पर्याप्त और अससंन्ली-पयोप्त ये दो जीवसमास, 
संशीके छहा। परयाप्तियां, और असंशीके पांच पर्याप्तियां: संक्षीक्रे दशों प्राण, ओर असंझ्नोके 
नो प्राण: चारों संज्ञाण, तियेचरगाते, पंचेन्द्रियजानि. त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
चचनयेग आर आदारिककाययोग ये ने योगः स्त्रीवेद, खारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, 
खश्तु और भचकत ये दो दशन, ट॒व्य भार भावसे छट्दों लेदयाएं. भव्यसिद्धिक, भभव्यासिद्धिकः 


ले, ०.० पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती मिथ्यादाशिके सामाध्य आलाप. 

जमकर पक जी. प प्रा संग ३, का, यो, के, के ज्ञा, संय, द, ले. भ,. स. सैज्ि, आ, डं, 
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४९६ ] छक्खंडागम जीबड्ार्ण [१, १ 


मिच्छ त्त, साण्णणीओ असण्णिणीओ, आहारिणी, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुना वा ै। 


तालिमपजत्तीण भण्णमाणे अन्थि एस गुणद्ठा्ण, दो जीवसमासा, छ अपज्ञ- 
त्तीओ पंच अपज्जत्तीओं, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्‍्खगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, वे जोग, इत्थितेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो 
दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलस्सा, भावण किप्ह-णील-काउलेस्सा, भवसिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणी असण्णिणी, आहारिणीआ अणाहारिणाओ, सागारुवजत्ता 
होति अणागारुवजुत्ता वा | 


) 


424 


मिध्यात्व, संक्षिनी, असंशिनी: आहारिणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हैं। 


उन्हीं पंचेन्द्रिय तियच मिथ्याद्ट योनिमातियोंक अपयाप्तकाटसंबन्धी आलाप कटने 
पर--एक पमेथ्याद।एं गुणस्थान, सखंज्ञ-अपयाोप्त आर असंज्षी-अपयाप्त ये दो जीवसमास 
संक्षिनीके छहों। अपयोप्तियां, असंशिनोके पांच अपयाप्तियां: संशिनी अपयोप्तके खान प्राण 
असंशिनी अपयोप्तके सात प्राण: चारों संज्ाएं, तिर्मेचगन, पंचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, 
ओद्रिकामेश्रकाययोग और कार्मणकाययोग थे दो योग, ख्रीवेद, चारों कपाय, कमाते 
आर कुश्रत य दो अज्लान, असयम चशख्ु आर अच्चछ्त ये दा दशन, द्रव्यस कापोत आर 
भुक्॒लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेद्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः 
मिध्यात्व, संशिना, असेज्िनी: आहारिणी, अनाहारिणीः साकारोपयोगिनी और अवाका- 
रोपयोगिनी होती हूं । 


क रो / | #ब् | > 4 |. बे 
4 पंश्रेन्द्रिय तियेत्र योनिर्मती मिथ्यादए्के परयाप्स आलाप- 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयागद्दारे गदि-आलावबण्णणं [ ४९७ 


पर्चिदियतिरिक्खजाणिणी-सासणसम्माइट्टी णं॑ भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाण, 
दा जीवसमासा, छ पज्ञत्तीओं, छ अपज्जत्तीओ, दस पाण, सत्त पाण, चत्तारि 
सण्णाओ, तिरिक्वंगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, इत्थिवेद, चत्तारि 
कमाय, तिण्णि अण्णाणग, असंजमो, दे दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्माओ, मवसिद्धिया, 
सासणसम्मत्त, सण्णिणीओ, आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सागारुबजुत्ताओ वा होंति 
अणागारुवजुत्ताआ वा । 


तासि चत्र पजञत्तीण॑ भण्णमाण अन्थि एये गुणड्राण, एणओ जाविसमासों, छ 
पञ्त्तीआ, दम पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णब्र 


पंचेंन्द्रिय तिर्येच सासादन धम्यस्हाएं योनिमतियोंके सामान्य अआलहाप कहने पर--एक 
सासादन गुणस्थान, संजी-पयाप्त ओर संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों। पर्याष्तियां, 
छहा अपर्याप्तियां: दशशो। प्राण, सात प्राण: चार। संज्ञाणं ति्ेत्रगाति, पंचेन्द्रियजाति. अस- 
काय, चारों मनोयोग, चार बचनयोग, ओदूरिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग ओर 
कार्मणकाययोग ये ग्यारह योगः स्त्रीवद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, अलयम, चश्लु ओर 
अचके ये दें। दशन, दृब्य ओर भावस छहों वेश्याएं, भव्यासिद्धक, सासादनसम्यकत्व, 
संशिनी, आहारिणी, अनाह।रिणीः स,कारोपयोमिन, ओर अनाकारोपयोगिनी होती हैं | 

उन्हीं पंचम्द्रिय तिर्येच् सासादनसम्यग्टाए योगनिमतियोंकि पयोप्तकालसंबन्धी आलाप 
कहने पर--एक सासादन गुणम्थान, एक संनी-पर्याप्त जीवसमास, छहें। पर्याप्तियां, दश्शों 
प्राण, चारों सज्ञाएं, तियेच्रमाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्ननयोग 








ने ०३ पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमती सासादन सम्पग्दश्टके सामान्य आलाप- 
ग. जी प्र.प्रा संग ई. का या बे.क. ज्ञा, सब. द लो भ स, सज्ञ, आ 3. । 
४ ०२ ८१० ८ * १ १ ११ / 6६ २ श्‌ २ 25 7? / ५ र्‌ २ 
सा पपप ७ ति. पंच: जस, मन सभी अज्ञा अस. चक्षु भा - भे. पासा स. आहा. साका, 
संत 5 व. ४ अब अना. अना, 
अर आर 
का. १ 
नं. ०.३ पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमती सासादन सम्यग्दप्टिके पर्याप्त आछाप 
ग।जी प.|प्रा.से. ग|इ. |का. यो. वे क। ज्ञा. सय [द. के भ.! स. सक्षि (| आ. उ. /। 
दी लि, ६ १०४ |१| १६१ ० १ ४८३ १ दर १! ॥ श्र 
सा.स.प ति. पचे, त्रस॒म. ४ खरा, | अज्ञा, अस व भा,६ [सा से. | आहा- साका. 
|! 
अना. 
| । 


| 
| 


। व्र्डे | अर 


हि पाप | 
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जाग, इन्थि वद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमा, दा दंसण, दव्व-भाविहिं 
छ लेस्माआ, मवसिद्धिया, सासणसम्भत्त, सण्णिणीओ, आहारिणीओ, सागारुवजुत्ताओ 
वा होंति अणागारुवजुत्ताओ वा । 

तामिमपज्जत्तीण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ अप- 
जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, इत्थि वेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजमो, दा दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
लेम्साआ, भावेण किण्ण-णील-काउलेस्साओ, भवाभिद्वियाआ, सासणसम्मत्त, सण्णिणीओ, 
आहारिणीओ अणाहारिणीओ, सागारुवज्ञत्ताओ होंति अणागारुवज्ञत्ताओं वा । 

पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-सम्मामिच्छाइड्टरीण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वा्ण, 
एओ जीवसमासो, छप्पज्नत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, पंचिदिय- 


और ओदारिकक्राययोग ये ने योगः स्त्रीवेद, चारों कपाय. तीनों अज्ञान, असंयम, चश्नु 
ओर अचश्षु ये दो दुशन, ठव्य ओर भावस छहों छश्याएं, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व. 
संशिनो, आहारिणी, साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोंगिनी होती हैं । 

उन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्येत्र सासादनसम्यग्दाप योनिमतियोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप 
कहने पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संशी-अपयोप्त जीवसमास, छह्ठें। अपर्याप्तियां, 
सात प्राण, चारों संशाएं, तिर्यत्रगाति, पंचन्द्रियजाति. त्रसकाय, आदारिकमिश्रकाययोग और 
कार्मणकाययोग ये दा योग, स्त्रीचेद. चारों कपाय, कुमाते ओर कुश्षुत ये दो अज्ञान, 
अखंयम, चक्षु ओर अचक्ष ये दो दशन, द्वव्यले कापात और चझुक्ल लेश्या, भावत्त कृष्ण, नील 
ओर कापोत लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिनी, आहारिणी, अनाहारिणी: 
साकारोपयोगिनी और अनाकारापयागिनी होती हैं । 


पंचेल्द्रिय तिर्येच्न सस्यग्मिथ्यादए योनिमतियाके आलाप कहने पर--एक सम्यग्मिथ्या- 
स्‍् ० 4५ ६९ 2 ० ८ « 88 ५ १ ५५ ७ 
दर गुणस्थान, पक संशी-पर्याप्त जीवसमास. छहों पयोप्तियां. दशों प्राण, चारा संज्ाएं, 


ने, ९५ पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमती सास(दनसम्यग्दप्टिके अपयाप्त आलाप. 


गु, जी. प. थ्रा, स ग ईं का यो. वे क. ज्ञा सय- द. के. भ, स. सांज् आ उ.. 
३ १ ६ ७ ड १११५२ १४२ १ ३२ दर १५ १ १५ २ २ 
सा, स.अ अ. वि. ८ को आम. सी. क्रम अमन. चथ्ु- का ससासा, से आहा- | साका: 
छा 7 काम: कुध अप, श॒ अना, अनाका. 
भा. ३ । 


अजब. । | 
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जादी, तसक्राओ, णव जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णा- 
णेहिं मिस्साणि, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धियाओ, सम्मा- 
मिच्छत्त, सण्णिणीओ, आहारिणीओ सागारुबजुत्ताओं होंति अणागारुवजुत्ताओ वा । 


पंचिदिय-तिरिक्ख-जाणिणी-अर्मजद्सम्माइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एये ग़ुणद्वा्ण, 
एओ जाविसमासो, छ पज्रत्तीाओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, णव जोग, इत्थितेद, चत्तारि कस्राय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि 
देसण, दव्ब-भावेहिं छ लेस्माओं, भवसिद्धियाओ, खड्यसम्मत्तेण विणा दो सम्मत्त, 
सण्णिणीआ, आहारिणीओ, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ताओं वा । 


तियंचगति, पंचेलन्द्रियजाति, त्रमकाय. चारा मनोयोग, चारों वच्चनयोग आर ओदारिकक्रययोग 
ये ने। याग. खीचेद, चारों कपाय, तीनें। अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तीन शान, असंयम, चअश्वु 
और अचछेु ये दे दर्शन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासिद्धिक, सम्यग्मिध्यात्व, 
संजिनी, आहारिणी, साकारोपयोगी और अनाकारोपयागी होती हैं । 

पंचेन्द्रिय-तियंच असंयतसम्यग्दाए योनिमतियक आलाप कहने पर--एक अविरत- 
सम्यग्दाए गुणस्थान, एक संजशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों 
संज्ञाएं, तियंचगाति, पंचेन्द्रियजाते, चअसकाय, चारो मनोयोग, चारों वच्चनयाग ओर ओदारिक- 
फाययोग ये नो योग, स्प्रीवेद, चारं। कपाय, आईदके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, 
दब्य ओर भावसे छहा लेश्याएं, भव्यसाद्धिक, क्षायिकसम्यकत्वके विना दो सम्यक्तत्व, संशिनी, 
आहारिणी, साकारोपयोगिनी आर अनाकारोपयोगिनी होती हूँ । 


ने. ९.६ पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमती सम्यग्मिथ्यादष्टियांके आलाप- 


ही को कि 3 आकर जी. प [प्रा सं. ग. इ. का यो. वे क. ज्ञा,|सय' द. | छ. म.| स. [सि.। आ- | उ. 
हि 
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सम्य- से प. ति. पंच, वस में. ८ सी... ज्ञान. अस. च्षु. |सा ६ भ-सम्य. स.  आहा- | साका. 
| [बु. ४ , है. | अच. |... अना. 
| | कि १ अब्ा-' | । | । 

हे | । | 

नें. ९.७ पंचान्द्रिय तिर्येच्र योनिमती असेयतसम्यम्दप्टियोंके आलाप- 

गु ५ पे. [ग्रा| से. गई. का. यो- | वे क, ज्ञा, संय.| द ले म-| स. साज्ष. आ. उ. 

१ १ ६१० ४ ४ १७ १।| ६ शेड हे १ हे &६ १३ १५ १ २ 

6 स.प. | ति, पंच. पस- मे. ४व्या. मति. अस. के दू भा. भ- | आप, स. आहा. साका. 

क्र ब्र, ४ श्रत. बिना, क्षायो. अना, 


| । ओ.१ अब, । 
| । |. | । 
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पंचिदिय-तिरिक्ख-जे/णिणी-संजदासंजदाणं भण्णमाण अच्थि एये गुणद्वाण, एओ 
जाबसमासा, छ पञ्ञर्त्ताआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्बगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, णव जोंग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, सेजम!संजमो, तिण्णि 
दंसण, दव्बेण छ लस्साओं, भावण तउ-पम्म-सुक्क्रलेस्साओ, मवसिद्धियाओ, खदय- 
सम्मत्तेण विणा दी सम्मत्त, सण्णिणीओं, आहारिएओ, सागारुवजुत्ताओ वा होंति 
अणागारुपजत्ताआ वा । 

पंचिदिय-तिरिक्ख-लद्भि-अपउजत्ताणं भण्ण्माण अत्थि एयं शुणद्वाणे, वे जीव- 
समासा, छ अपज्जत्तीओं पंच अपजत्तीओ, मच पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, 
तिरिक्खगदी, पंचिदियजादी, तसक्राओं, वे जाग, णबुंसयव्रेद, चत्तारि कसाय, दे 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क्रलेस्साओं, भावेण क्रिप्-णील-काउ- 


पंचेन्द्रिय-निर्येतन सेयतारयत योनिमतियोंके आन्यप कहने पर - एक देशावैर्त गुण . 
स्थान, एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारें| खंज्ञाएं, निर्येच्रगति, 
पेंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चारों मनोंयग, चारों बच्चननयोग ओर आदारिककाययोंग ये नो 
योग: ख्रीवेद, चारों कपाय, आदिके तील ज्ञान, संयमासंयम, आदिके तीन दान, द्वव्यसे 
छहों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आर शुक्र छद्ययाएं: प्र्यसाइक, क्षायिकसस्यक्वके बिना 
दा सम्पकत्व, संकश्िनी, आहारिणी, साकारोपयागिनी आर अनाकारोपयोगिनी हाती हं। 

पंचेन्द्रिय-तियेत्र लब्ध्यपर्याप्तकोंके आलाप कहने पर-णएक मिथ्यादाप्टि सुणस्थान, 
संशी-अपयाप्त और अखेज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसपतास, संज्नीके छहों। अपर्याप्तियां, अल॑क्षीके 
पांच अपयाप्तियां, संजशी-अपयाप्तिके सात प्राण, अलेज्ञी-अपयाप्तके सात प्राण, चार। संज्ञाएं, 
तिरयच्रगाति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, ओदारिकरमिथ्रकाययोग औ(र कार्मणकऋययोग ये दे! योग, 
नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमाति और कुश्रृत ये दो अज्ञान, असंयम, चशक्षु ओर अचक्ष ये दो 
दर्शन, द्वव्यसे कापोत और झुक्क लेय्याएं, भावसे क्ृप्ण, नील, और कापोत लेश्याएं: भरव्य- 


ने. ९.८ पंचेन्द्रिय तियेत्र योनिमती सखंयतासंयतोंक आलाप. 


जज थे का * 


गंजी, प. | प्रा स. ग. इ का, यो. वे, के. ज्ञा गंय दू. ले, से. स॒ संज्ञ, जा, डउ 
१ 
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छेस्साओं; भव॒सिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों 
अणाहारिणो, सामारुवजत्ता होति अणागारुतजुना वा | 


एवं तिस्किवगदी समत्ता | 


मणुसा चउव्यिहा हर्वति सणुम्मा मणुस-पज्जत्ता मणुसिणीओ मणप-अपज्जत्ता 
चदि | तत्थ मणुम्पाणं भण्णमाण अत्थि चादस गुणद्राणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओं छ अपज्जरत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि 
अन्यि, मणुसगठी, पंचिदियजादी, तसकाओं, तेरह जाग अजागों वि अन्थि, तिण्णि 
बेद अवगदबेदी जि अत्थि, चत्तारि कमाय अक्रमाओं वि ऑत्थि, अद्ड णाण, सत्त संजम, 
चत्तारि दंसग, दब्ब-मात्रहिं छ लेग्गाओं अलेस्मा वि अन्यि, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्त, सण्णिणो णत्र सण्णिणां णव असण्णिणो वि अन्यि, आहारिणो अणाहारिणो, 


सिद्चिक, अभव्यसिद्धिक मिथ्दत्य, सानक, असेशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोंपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी हेते ८ । 


इस प्रज्वण ।तयच्रगतिक आल्यप समाप्त £ए । 


भनुप्य चार प्रकारके होते द--मनु'्य, मनुप्य-्पयाप्त, मनुप्यिनी ओर रूब्ध्यपर्याप्त 
मनुष्य । उनसेव सन॒प्यसासास्यके लाल्थाप कहते पर--चोदहों सुणस्थान, संशी-पर्याप्त, संशी- 
अपयाप्त ये दा जीयसमास, छही पयोगितियां छद्ों सपयाग्तियां, दर्शों प्राण सात प्राण, 
चारगे संद्ञाएं, आर अ्षीणसंज्ञरूप भी स्थान हे।ता है। मनुप्यर्गात, पंचेन्द्रियजानि, तरसकाय, 
चक्रियिककाययोंग और वबक्रिल्रकॉमिकायपोगऊफ़े बिना तेग्ह योग, तथा अयोग-स्थान भी 
होना है, तौने। चद्‌ तथा अपगतोाद स्थान सी होता है । चारो कपाय तथा अकपाय-स्थान भी 
होता है। आठों शान, खातों संयम, चारो दर्शन, द्रत्य आर भावखे छहां लेश्याएं तथा 
अलेश्या-स्थान भी होता है। अव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्विकः छहो सम्पकत्व, संशिक, तथा संशी 
ओर असंज्ञी इन दोनों विकस्पोंसे रहित भी स्थान होता दे। आहारक, अनाद्वारक; साकारो- 
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ने, ५० पेचेन्ट्रिय तियच ऊब्ध्यपयाप्तक जांबोके आलाप. 
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७०२ ] छकक्‍्गवंडागम जीवड्ठार्ण [ १, १. 
सागारुवज॒त्ता होति अणागारुवनत्ता वा सागार-अणागारहि जुगवदवजत्ता वा । 


तेसि चेव पजञ्जत्ता्ं भण्णमाण अन्थि चोदस गुणद्राणाणि, एओ जीवसमासोा, 
छ पज्जत्तीाओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अन्थि, मणुसगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग ओरालिय-आहार-मिम्प-कम्महएहि विणा दस वा 
अजोगो वि अत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदा वि अत्थि, चत्तारि कमाय, अकसाओं वि 
अत्थि, अड्ट णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्व-्भावर्िि छ लम्माओ अलेस्सा ।वे 
अत्यथि, भवमिद्धिया अभवर्धिद्विया, छ सम्मत्त, साण्णिणों णेत्र सण्णिणा णत्र असण्णिणों 


पयोगी, अनाकारोपयोगी ओर साकार अनाक्रार इन दोनों उपयोगोख श्ुगपतर उपयुक्त 
भी होते हैं। 

उन्हीं सामान्य मनुष्योके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कऋढने पर--चोदहाीं गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दलों प्राण, चारो संजएणे, तथा क्षीणसंज्ञाम्प 
भी स्थान होता है; मनुष्यगाते, पंचेन्ट्रियजाति, त्रसकाय, चेक्रियिककाययोग चैक्रियिकमिश्र- 
काययोगके विना तेरह योग: अथवा पूचाक्त दो आर आदागरिकर्मिशकाययोंग आदह्ारकमसिश्र- 
काययोग और कार्मणकाययोग इन पांच योगेके बिना दशयोग तथा अयाग-स्थान मी है; तीनों 
चेद तथा अपगत-वेद-स्थान भी है, यारों कपाय तथा अकपाय-सथान भी डे, आंठों ज्ञान, साते 
संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भावसे छह। लट्याएं, तथा अलेदया-म्थान भी हैः भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक: छहों सम्यकत्व, सशिक तथा संज्ञिक और अलंक्षिक इन दाना विकस्पोंसे रहित 


नें, १०० सामान्य मन॒प्योंके सामान्य आलाप: 
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वि अत्थि, आहारिणों अगाहारिणो, अजागि-भयबंतस्म सरीर-णिमित्तमागच्छमाण- 
परमाणूणमभात॑ पेक्खिझण पज्जत्ताणमणाहारित्त लब्भदि । सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता बा सागार-अणगागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा | 


भी स्थान है। आद्वारक, और अनादह्दारक भी होते हैं। मनुप्योके पर्याप्त अवस्थामें अनाहारक 
होनेका कारण यह है कि अयोगिकेव्ली भगवानके शरीरके निमित्तभृत आनेवाले परमाणुओका 
अभाव देखकर परयाप्तक मजुष्योके भी अनाहाग्कपना वन जाता है। साकागोपयोगी अनाकारो- 
पयागी तथा साकार अनाकार इन दोनों उपयोगोंसे युगपत उपयुक्त भी हात हैं। 


विशेषाथ---ऊपर योग आलछापका कथन करते हुए बैक्रियेकल्ििक, आह्ारकमिश्र, 
ओदारिकामेश और कार्मणकाययोगके बिना दृश अथवा केवल वेक्रियिकड्धिकके विना तेरद्द योग 
बतलाये हैं। दश याग तो मनुप्योंकी पर्याप्त-अवस्थामें होते दी हैं, परंतु अपयोप्त-अवस्थामें 
होनवाले आं।दाग्किमिश्र आहारकमिश्र और का्मणक्राययोगको मनुप्पोंकी पर्याप्त अवस्थामें 
बतानेका यह कारण है कि यद्यपि तेरहवें गुणस्थानमें समुद्धातके समय योगॉोकी अपूर्णता 
रहती हे फिर भी उस खमय पयाप्त-नामकर्मका उदय विद्यमान रद्दता है ओर शरीरकी 
पृ्णता भी रहती है, इसलिये पयाप्त-नामकर्मके उदय आर शारीरकी पूर्णताकी अपेक्षा कपाट, 
प्रतर और लोकपूरणसमुद्भातगत केवछी भी पर्याप्त हें औ(र इसप्रकार पर्याप्त अबस्थामें औदा- 
रिकरमिश्र तथा कार्मणकाययोग बन जाते हं। इसीप्रकार छठवें गुणस्थानमें आद्ारमिश्रकाय- 
योगके समय भी पर्याप्त-नामकमका उदय रहता है, इसलिय ऐसा निश्नेज्षिसि अपयोप्त होता 
हुआ भी जीव पयष्ति-वामकर्मके उद्यकी अपेक्षा पयोप्त द्वी हैः अतः आहारमिश्रकाययोग भी 
पर्याप्व-अवस्थामें बन जाता दे । इसप्रकार उपयुक्त तीनों योग विवक्षा भेदसे पर्याप्त-अवस्थामें 
भी बन जाते दें इसलिये मनुप्योंकी पर्याप्त-अवस्थामें तेरद योग भी गिनाये दैँ। 


से. १०१ सामान्य मजुष्योंके पयोप्त आलाप. 
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तसिं चेव्र अपज़त्ताणं भण्णमाणे आत्थि पंच गुणडइणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाग, चत्तारि सण्गाओ अदीदसण्णा वि अत्थि, मणुसगदी, पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, आहारमिस्सेण सह तिण्णि जोग, तिण्णि वेद अवगदतब्रदों वि अत्थि, 
चत्तारि कक्राय अकसाओं वा, पंच णाण केवलणाणण छ णाण, अर्सजम सामाइय- 
छेदोवट्ठावनण-जह|क्खादहि चत्तारि संजम, चत्तारि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्क्रलेस्सा, भावेण 
छ लेस्माओ; भवसिद्धिया अमवर्भिद्धिया, सम्मामिच्छत्त-उवसममम्मत्तन विणा चत्तारि 
सम्मत्त, सण्णिणो अणुभओ वा, आहारिणों अगाहारिणे,, सागारुतजुत्ता होति अगरागारु- 
वजुत्ता वा तदुभया वा ै। 


उन्ही सामान्य मनुप्योके अपर्याप्तकालखंबस्धी आलाप बहन पर+मिथ्यादश्टि, 
सासाद्नसम्पस्टहाप्र, अविरतसम्पग्ट्टि, प्रमत्तसंधत ओर खयोगिकेवर्ट। य पांच गुणस्थान, 
पक संज्ी-अपयाप्त जीवसमास, छद्दों अप्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं तथा अतीतखेंश्ा 
स्थान भी हैः मनुप्यगाते, पचेन्द्रियजाति, असकाय, आहारमिश्रकाययोगके साथ औदारिक- 
मिश्रकाययोग ओर कार्मणकराययोग इसप्रकार तीन य।ग, तीन वेद तथा जपंगतवेद्‌-स्थान भी 
है, चारों कप्राय तथा अकषाय स्थान भी दे, कुमाति, कुयृत तथा आदिक तीन ज्ञान थे पांच 
झात और कचलश्ष।न इसप्रकार छह शान, अलेबम, सामायिक, ऋछदर्वायस्थप्ता ओर यथासर्पात 
ये चार संयम; चएरें दर्शन, ठव्यसे कापात और शाुक्त छेदयाएं, भावल छहों लछेश्याएं: भव्य- 
सिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः सम्यग्मिथ्यात्व ऑ(र उपशमसम्पकत्वके बिना चार सम्पक्त्व, संजिक, 
भर अनुभय अथात संश्षिक और असंश्ञिक इन दोनों विकल्पोसे रहित स्थान, आहारक, अना- 
द्वारकः साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा दोनों उपयोगोसे युगपत्‌ उपयुक्त दोने हं। 








में. [०२ सामान्य मनुष्योंके अपयाप्त आल्ाप. 
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मि. स, अ. (मे पे. तरस, आमि, .: .: तिसे अप. का. से | मभि से, आह. साका, 
सा. | | डि | आम. #े [हि ' मनः, सामा,' | झु. अ,| सा. अन अना.| अना 

अ'। ५ 2 | ैकार्म, ।! बिना छेदो ।. भा-६ क्षा | (यु ड 

प्र. | ह पी । । यथा,। .|ै। | क्षायो, |. ' 

स। | 08 लक अप | | 


१, १. ] संत-परूवणाणुयों गद्दारे गदि-आलाबबण्णणं [५०५ 


मणुस-मिच्छाइड्रीणं भण्णमाण अत्वथि एये गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ पजत्तीओं 
छ अपजरत्तीओं, दस पाण मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओं, एगारह जोग, तिण्णि बंद, चरत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमों, दो 
दंसण, दव्व-भावहिं छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अमवष्तिद्विया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता वा होति अणागारुबज्ञत्ता वा | 


तेमि चव पज्जत्ताएं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासतो, छ 
पज्जत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जाग, तिण्णि दद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्ब-भावेहिं 
छ लम्माओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता 


सामान्य मनुप्य मिथ्यारटाप्ट जीवोके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाप्टि गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप, ओर सेज्ञी-अपयाप्त, ये दो जीवसमास, छहँ। पर्याप्तियां, छहों। अपर्याप्तियां: 
दशा भ्राण, सात प्राण: चारों सज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय , चारों मनोयोग, 
चारों वच्चनयोग, ओदारिककाययोग, ओअ(दागिकिमिश्रकाययोंग और कार्मणकाययोग ये ग्यारद 
योग, तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चश्षु आर अचशु ये दो दशन, द्वव्य 
ओर भावसे छहा लेय्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्दिकः मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, अना- 
हागकः साकारोपयोगी और अनाकारोंपयोर्गी होते हं । 

उन्हीं मिथ्याटाप् सामान्य मनुप्योके पर्यापकफालसंबन्धी आलाप कहने पर--पएक 
मिथ्याटाएि गुणस्थान, एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शों प्राण, चारों संशाएं, 
मनुप्यगाति, पंचेन्द्रिय जाति, अलकाय, चारो मनोयाग, चारों वचनयोग और ओदारिककाययोग 
ये ना योगः तीनों बेंद, चारें कपाराय, तीनों अज्ञान, अलंयम, चश्ठु ओर अचक्ष ये दो 
दशन, द्वव्य ओर भावले छहे। लब्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, सेशिक, 


ने, १०३ सामान्‍य मनुष्य मिथ्यादष्टियोंक सामान्य आलाप. 

ग.जी, प. प्रा. (ग. ग. इ. का, यो. वे के ज्ञा, सये |, द ७. भ. स, संज्षि. आ. | उ« 
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५०६ ] छक्खंडागम जीवड्वार्ण [ है, १. 
होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चेब अपजत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एय गुणडाणं, एआ जीवसमासो, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दे अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुकक- 
लेस्माओ, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्पा, भवसिद्धिया अभवष्तिद्विया, मिच्छत्त, सण्णिणों, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता वा होति अणागारुतजुत्ता वा । 


आद्यारक, साकारोपयोंगी और अनाकारोपयोगी होते दे । 


उन्हीं मिथ्याटाप्रि सामान्य मनुप्योके अपयाप्तकाल सलेबन्धी आलछाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाणि गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों; अपर्याध्तियां, सात प्राण, चारों 
संज्ञा, मतुष्यगाति, पंचेन्द्रिय जाति, चरसकाय, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये 
दो योग, तीनों वेद्‌, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत ये दे। अज्ञान, असंयम, चश्नु और अचश्षु 
ये दो दशैन, द्वव्यस कापोत और शुक्ध लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: भव्य- 
सिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अना- 
कारोपयोगी हंतते हैं। 















































न. १०४ खामान्य मनुष्य मिथ्यादश्टियेंके पयोप्त आलाप. 
गु, |जी-। प. |प्रा.| सं. ग. है. [का | यो. वि. क. | ज्ञा. सय-| द. | लू. मे. [स|सलि. आ.| उ. 
१ १७६ १०४|११|१| ९ [३ ४| है [१ ३ द.8 |२|६ १।॥१।२ 
मि. सप- मे. पं. [त्र.| म.४। | ैअज्ा, अस- चेक्षू भा६ अ 'मरि, स. आहा-साका, 
ब.४ । अच- भ. ।... अना. 
'आ.१' | 

हा 

| | ॥ | | 
ने, १०० खामान्य मनुष्य मिथ्याद्शियोंके अपयोप्त आलाप. 


पॉलिश आर जी. प. प्रा से, ग. इ.का. यो, वे, क. ज्ञा. संय, द. ले, भ. स. सन्नि आ. उ. 
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मि, सं.अ, मं. पे ते. आं.मि कुम. अस, चक्षु, का, भे, मि. स. आहा साका, 
काम. कुश्र, अच. ज्ु,. ज, अना. अना« 
भा. ३ 
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संत परूबणाणुयोगदारे गदि-आलाबबण्णणं [५०७ 


१, १. ] 


मणुम्य-मासणसम्माइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणइणं, दो जीवसमासा, छ 
पञ्जत्तीओं छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, एगारह जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, 
दो दंसण, दब्व-भावेहिं छ लेस्पाओं, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सेण्णिणो, आह्यारिणों 
अणाहारिणो, सागारुत्जुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चत्र पज्जत्ता्णं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाण, एओ जीवसमासों, छ 
पजत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णत्र 
जाग, तिण्णि वद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दा दंसण, दब्व-भावेहि 
छ लेस्साओं, भवमिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणों, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति 


सासादुनसम्यग्दष्टि सामान्य मनुप्योके आलाप कहने पर--एक सासादन गुणस्थान, 
संशी-पर्यापत और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहेों। पर्याप्तियां, छहों अपयाप्तियां: 
दशों प्राण, खात प्राण: चारों संक्षाएं, मनुप्यगति, पंचद्वियजाते, अलकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, आऔदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग 
ये ग्यारह योग: तीनों बेदू, चारों कप(य, तीने। अज्ञन, अखेयम, चक्षु ओर अचश्षु ये दो द््शन, 
दव्य और भावसे छहों लेश्यापे, भ्रव्यसिद्धिक, सासादनसम्यक्त्व, संशिक, आदारक, अना- 
द्वारका साकारापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं सासादनसम्यग्दाए सामान्य मनुष्यंकि परयाप्कालसंबन्धी आलाप कंदने पर-- 
पक सासादन गुणस्थान, पक संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहीं। पर्याष्तियां, दशों प्राण, चारों 
संज्ाएं, मनुण्यगति, पंचेन्द्रियजानि, चअलकाय, चारों मनोयोग, चार वचचनयोग ओर औद्वारिक- 
काययाग ये ने योगः तीनों वेद, चारे| कपाय, तीनें। अकज्ञन, असंयम, चशक्षु और अचश्षु ये दो 
दृ्शन, ठब्य ओर भावसे छहों लेदयाएं, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिक, आइद्वारक, 





ने. १०६ सापान्य मनुष्य सासादनसम्यग्दाप्रियांके सामान्य आलाप.- 
यु. जी. प. प्रा.ख ग|:ः को. यो ब्रेक. ज्ञा- संग. द. । ले, भ स, सन्नि, आ, ' उ 
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सा सें.प इअ ७ प्र. ४ में ८ अज्ञा अस. चश्षु. भा ६भ- ८ सं. आहा. साका, 
भ्र्ञ का व रद | अच- | प्र अना, जअजना« 
| आ.२ | | ह 
। का. | । 
। | | 
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५०८ ] छक्खेडाग। जीवड्टाण [ १, १ 


अणागारुतजुत्ता वा । 


84 


तेर्सि चेव अपज़त्ताणं भण्णममाण अत्थि एयं ग्रुणड्राणं, एणं। जीवसमासा, छ 
अपजत्तीआ, यत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणसगदी, पंचिदियजादी, तमकाओ, दो 
जाग, तिण्णि बद, चत्तारि कसाय, दा अप्णाण, असंजमा, दा देसण, दष्बण काउ- 
मुककलम्साओं, भात्रण किण्ह-णीर-काउलेस्सा, मवसिद्धिया सापणसम्भत्ं, सण्णिणा 
आहारिणा अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारूवजुन्ता वा । 


मणुस्स-सम्मामिच्छाइ््रर्ण भण्णमाण अन्थि एस मुणडाएणं, एओ जीवसमासो, छ 


साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयागी हे।त हैं । 

उन्हीं सासादनसम्यस्डाप्र सामान्य मनुप्योक्ते अपयोनकाछसंबन्धी आछाप कहने 
पर--एक्र सासादन गुणस्थान, एक संन्नी-अपर्यास जीवसमास, ऋछड़े। अपयापियां, सान 
प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुप्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, आदारिकरसिश्रकाययोग आर 
कार्मणकाययोग ये दा योग, तीन बेद, चारों कपाय, कुमाति औए कुश्॒त ये दे अनज्नान, अखेयमः 
चअश्लु आर अचल य दा दर्शन, ठब्यसे कापोत और शुक्ल लश्याएं, भावख कृष्ण, नौल और 
कापोत लेश्याएं: भ्रव्यासिद्धिक, स्शसदनसस्यकत्य, संज्िक, आहारक, अनाहारकः साका- 
रोपयोगी और अन(कारोपयोगी होत हैं । 











स्म्याग्म थ्यादाएं सामान्य मन॒ुप्याक्र आलाप कहने पर--णक्र सम्याग्मशथ्या ण- 
नं. १०७ सामान्य मनुष्य सासदूनसस्थस्ट फ़ियोके पर्याप्त आलाप. 
जी. प [ग्रा.सं. | गई. |का. यो. थे |क। ज्ञा, सय|द ले भ, स, सात्ष,| आ. उ. 
१७१५ ६४१० ४२१ १ | १ ० न ढ जय ५२ द्र,६ * । १ 4 2 २ 
स्‍,स.प- 'म पिच. त्रस, प.४८ , ैजज्ा, असम. भा,६ स.मसासा, मे | आहा. साका 
| । | । | व. ड | ३ |अ« । ना 
॥ | ॥ 
| क्‍ | आ.! | । 
2060 24 8 हि 2जर हज | 
तप ८ सके शः 
मं. १०८ सामान्‍य मनुष्य साखादनसम्यग्दप्ियोंके अपयोप्त आलाप. 
गृ| जी. प प्रा सं|य हईं का यो वे के था सय द. ले भय खसत्न | आ | उ 
। १ रअ. ७ ४|१ १ हू 9५ ई० ४ हु 38 के द्एर 2 2. ६ पर 
सा सिं.अ म ८ तेंस ओ.मि ऊुम. अस चक्षु का भें सा, से. जआह्य  साका, 
|. छः काम यश, अब आ- | अना. अबना, 


अभु. 
| ! 


| भार 





१, १. | सेत-परूषणाणुयोगदारे गदि-आलावबण्णणं [५०९ 


पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णत्र 
जोंग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाणाणि तीहि अण्णाणेहिं मिस्साणि, असंजमो, 
दो दंसग, दब्ब-भार्विहि छ ठेम्साओं, म्रसिद्धिया, सम्मामिन्‍्छत्त, सण्णिणा, आहारिणो, 


सागारुतजुत्ता वा होति अगागारुवजुत्ता वा ै। 


” मणत-असंजदसम्माइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वां, दो जीवसमासा, छ 
पजञत्तीओ छ अपज्त्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, मणसगदी, पंचि- 
दियजादी, तसकाओं, एगारह जोग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाब, तिण्णि णाण, असंजम, 


स्थान, एक संज्ञी-पर्यास जीवसमास, छहें। परवासियां, दशा प्राण, चारों संजएं, मनुप्यगति, 
पंचन्ठि यजाति, चसकाय, चार मनोयोग, चार वचचनयोग और ओदारिककाययोग ये नो योग; 
तीनों घेद, चारों कपाय, तीनें। अज्ञनसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असेयम, चश्षु और अचश्षु 
ये दो दर्शन, ड्रब्य और भावस छटी। छश्याए, भव्यसलिक्िक, सम्यग्मिथ्यात्व, संशिक, आद्ारक, 
साकारोपयोगी ओर अनाक्रारोपयोर्गा हेते हं। 

अखेयतसम्पस्दष्टि सामान्य मनुप्पोके सामान्य आलाप कहने पर--एक्र अविरतसम्य- 
ग्टाप्टि गुणस्थान, संजी-पर्यापत और स्ंज्नी-अपया्त ये दो! जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों 
अपयाधियां। दशा प्राण, सात प्राणः चारों संज्ञाएं, मनुप्यगति, पंचेन्टियजाति, असकाय, चारों 
मनोंयोग, चारों वचचनयोग, अंददाग्किकाययोग, ओदारिकम्रिश्रकाययोग और कार्मणकराययोग 
ये स्थारह योगः तीनों बेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, अखंयम, आदिके तौन दर्शन, 








ने २०० सामान्य मनुष्य संम्याम्मिथ्याद्ियोंके आलाप- 
ग. जी प्री स गे २. का यो बै-क था सब. दा छे भ से, सनज्लषि. आ. | 3._॥ 
9 58 हूं १७ 6 * १ ६ *$ ६३ ४ २ १ २ ४८.० ५ * ५ 9 बम 
जज में, पत्र वैसे, से ४ ज्ञान, अस तक् मां >भ, पर्स से आशय साका, 
यु बड़ र्‌ लेच अना. 

आ, अज्ञा 

पिश्र 

ने, ११० सामान्य मनष्य असंयतसस्यग्दाष्टियांके सामान्य आलाप- 


गे, जी. प्‌ प्रासग ई. का; यो, वे, के, बा. सर ट. ले. भ, से. | गाज्नि आ. उ. 





२ ६३ दप. १० 6 १ ११ १ ३४ है १६: 8१३ १६ ३२३२ 
(हू सेप कै, ७. में पर, व में, ४ मति. अंग. के द- भा 5 मे. औप,. से. आदहीा-साका 
र्म्ञज व. ४८ श्रत. तिना, क्षा. | अना. अना- 
2॥ हि: अब श्षयो.। 
का. १ | 


। 
१७७७७॥७॥७७७४एएएश"श"श/"७"/ए०% ऋण शा मारा भर अअमअचु 


५१० ] छकग्वंडागमे जीवद्चार्ण [ १, १५ 


तिण्णि दंसण, दबव्व-भवरेहि छ लेम्माओं, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणों, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणामारुतजत्ता वा । 


तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अचन्थि एयं गुणदाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओंल, मणसगदी, पंचिदियजादी, तमकाओ, णबर 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसराय, तिण्णि णाण, अस्ेज़म, तिण्णि दंसण, दव्ब-भारविहि 
छ लेस्माओं, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणं।, सामाख्तरऊत्ता होंति 
अणागारुतजुत्ता वा | 


तेधि चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एस गुणद्वाणं, एओ। जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगर्दी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, पुरिसवेद | देव-णरइअ मणस्स-अमंजदभम्माइद्विगी जदि मणुस्मेस उप्यज्जति तो 


दृब्य और भावसे छठ्ीं लेश्याएं, भव्यसिाद्धिक, ऑपरशक्िक, क्षाथिक और क्षायोपशमिक ये 
जा आ 


तीन सम्यकत्व, साझ्िक, आहारक, अनाहारकः साकारापय(गं/ आर अन(कारापयांग दोते है । 


उन्हीं असंयनसस्यग्टण्टि सामान्य मनुप्योके पर्यापधकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
पक अविरतसम्पग्टणि गुणस्थान, एक संक्ष-पर्याप्त जीवसमास., छहों पर्याप्तियां, दर्शों प्राण, 
घारों संशाएं, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, चारो मनोयोग, चारों बच्चननयोग ओर 
ओऔदारिककायय/ग ये ना योगः तीनों वेद, चारों कपाय, आारदिके तीन ज्ञान, असेयम, आदिके 
तीन दशेन, द्रव्य ओर भावले छद्ों लेश्याएं, भव्यलिड्शिक. ओपश/मेक, क्षायिक और क्षायोप- 
शमिक ये तीन सम्ययत्य, संश्िक, आहारक, साकारोपयो्ग, और अनाकारोपयोगी होते हैं! 


उन्हीं असयतसम्पग्डणि सामान्य मनुप्पोके अपर्पाप्तकाल सेबन्ची आलाप कहने पर-- 
एक अविग्तसस्पर्दे गुणस्थान, णक संज्षी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात 
प्राण, चारों संजपं, मजुप्पगात, पंचेन्द्रियजाने, चलकाय, ओ(दारिकमिश्रकाययोग ओर कार्मण- 
काययोग ये दो योग, एक पुरुषवेद द्वोता है। केबचछ एक पुरुषयेद होनका यह कारणह़ 
कि देव, नारकी ओर मनुप्य असंयतसम्यग्दप्टि जीव मरकर यदि मलुष्योमे उत्पन्न होते हे, ता 





११ सामान्य मनुष्य असंयतसम्यग्टट्ियांके पयोप्त आलाप- 
ही कल !जी. [प प्रा।सै, गे. | ईं. का यो बे कज्ञा |सय दे. ले. भ।से [सज्ष | आ. | 3 
?| १ ६ १० ४| १ १,९है ॥$ रे ४ धआ मक 32600 ०85 है 
ू सपें. । में पिच: त्रस में. ४ मति., अस,के.द. भा-ह भे | आ- | से |आहा साका 
रि 





| । | बड़ भूत | विना. क्षा, अना- 
| | । अब. । क्षाया 





१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदवारे गदि-आलाबवण्णणं [५४१६१ 


णियमा पुरिसवेदेस चेब उप्पज्जत ण अण्णवेदेसु, तेण पुरिसवेदों चेव भणिदों | चत्तारि 
कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दसग, दब्बेण काउ-सुक्करलेस्मा, भावण छ 
लेस्वाओ। त॑ जहा-णेरइया अत्तजदसम्माइड्रिणो पढम-पुटदति-आदि जाब छट्ठी-पुढवि- 
पज्जवसाणासु पुढ्वीसु द्विदा काले काऊग मणस्पसु चेव अप्पृष्पणों परृढ़बि-पाओरग- 
लेम्पाहि सह उप्पज्जंति त्ति क्रिप्ट-गील-क्राउलेस्मा लब्भंति | देवा वि असंजदसम्भा- 
इट्टिणो काले काऊग मणस्मेत् उप्पज्ञमाणा तेउ-पम्म-सुक्कलेस्माहि सह मणुस्सेस 
उबवज्जति, तेण मणुस्म-असंजदमम्माइड्री| गमपज्जत्तकाले छ लेस्माओं हवबंति। भवमिद्धिया, 
उबसमसम्मत्तग विणा दो सम्म्त, सण्णिणे,, आहारिणे! अणाहारिणो, सामारुतजुत्ता होंति 
अणागारुपजुत्ता वा । 


मणुम्स-संजदा संजदाणं भण्णमाणे अत्थि एप गुणद्राणं, एओ जीवसमासो, छ 


निय बसे पुरुषवेदी मनुप्पामे ही उत्पन्न होते हैं, अन्यवेदबाले मनुप्पोमें नहीं: इससे एक पुरुष 
बेद ही कहा है। बेद आलाप के आगे चारों कपाय, आदिक तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन 
दर्शन, छृब्यले कापोत और शुक्ल लब्याएं, भावसे छद्े। लेश्याएं होती हैं। अधिरतसम्यरटड्ट 
अपर्याप्त मनुप्योके छह लेश्याएं होनेका कारण यह द्व कि प्रथम पृथिवीखे लेकर छठी प्रथिवी- 
परत पृथिवियोप रहनेवचलछे असेयतसम्यपग्दार नारकी मरण करके मन॒प्पोमं अपनी अपनों 
प्रथिवीके योग्य लेश्याओंके साथही उत्पन्न होते हे. इसलिये तो उनके कृष्ण, नील और कापोत- 
छेश्याएं पाई जानी हैं। उस्ीप्रकार असंयतसम्यग्दाष्टि देव भी मरण करके मनुष्योध उत्पन्न 
हेति हुए. अपनी अपनी पीत, पद्म ओर शुक्ल लेच्याओंके साथ ही मनुप्पो्मि उत्पन्न दोते ढें, 
इसलिय, मनुप्य असेयतसम्परटाशियोके अपर्याप्तकालमें छहों लेश्याएं बन जाती हैं। सम्यकत्व 
आलापके आगे शृब्यासादडेक, ओपशमिकसम्पकक्‍त्वके बिना दे सम्पक्त्व, संशिक, आहारक, 
अनाहारकः साकारोंपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हई। 


संयतासंयत सामान्य मन॒ष्योके आलाप कहने पर-णक देशविरत गुणस्थान, एक 











ने, ११२ सामाध्य मनुष्य असेयतसस्यग्दप्रियोंके अपयोप्त आछाप- 
० आम टन मर जी. पत्मा सं)ग, इ-|का. | यी. वे कला. |सय-| द्‌. | ले. मं. स. सशै. आ.। उ. 
१ १ ६ ७४६३६ १५/१५ कै ४(हई १| है हर १|२३ ६१ २ २ 
(हू स-अं. अ मे, ,ह वरश्त- औरमि-पु.. मिति- अर्स, के.द (का, भ. क्षा. से. आहा | साका. 
छः कार्म श्रुत... [बिता |[भ  कक्षायो:| अना, | अना, 
| अब. । गे । 











५१२] उक्खेडागमें जीवद्मार्ण [ १, १५ 


पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआ, सणसगदा, पाचादेयजादा, तसकाओं, णव 
जाग, तिण्ण वद, चत्तार कूसाय, ताण्ण णाण, सजमासजमा, तताण्ण दसण, दज्बण छ 
लेस्पाआ, भावण तउन्पम्म-सुकक्लसम्ताअ। भसवासाजया, (शा सम्मत्त, साण्णगा, 
आहारिणा, सागाख्त्रजुत्ता हाते अगागारुपजुत्ता वा । 


संपहि पमत्तसंजद-प्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति ताव मूलोघाल।वा अणूृणे अण- 
धिओ वत्तव्ता | मणस्प-प जत्ताणं भण्णमाणे मिच्छाइट्रि-प्पहुडि जाब अजागिकेवलि त्ति ताव 
मणस्सोथर्गों । अथवा इत्थिवदृण जिणा दे। वेदा वत्तव्वा एसियम ना चेब विससा । 


संक्षी-पर्योप्त जीवसमास, छद्दों पर्याप्तियां, दु्शों प्राण, चारा संज्ञाण, मनप्यगाति, पंचन्द्रिय- 
जाते, चअसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग और आऑदारिककराययाग य ने याग, तीनों 
बेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, संयमासंयम, आदिके तीन दश्शन, द्रव्यसे छहों लद्पाएं 
भावसे पात, पश्न आर शुक्भललय्याण, भ्रव्यासाइक, आपरामक, क्षायक आर क्षायोपशामेक ये 
तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयागी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

अब प्रमत्तसंयत गुणस्थ('नले लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक न्‍्यूनता ओर 
अधिकतासे रद्दित मूल ओघात्यप कहना चाहिये, अथात , गुणस्थानोकी अपेक्षा जो आछाप 
छठे गणस्थानसे लेकर चादहन गुणस्थान तक कह आये हैं वे ही यहां मनप्योके छठे गुण 
स्थानसे चोदहवें गुणस्थान तकके समझना चाहिये, क्योकि छठेले आगेके सभी गुणम्थ(न 
मन॒प्पोंके दी होते हैं, इसलिये सामान्य कथनमें ओर इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है। 

मनप्य-पर्याप्तकाके आराप कहने पर--मिथ्यादरफ्रि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेयर्टी 
गुणस्थान तक मनुष्प-सामान्यके आलापके समान आलाप जानना चाहिये। अथवा वेद 
आलाप कद्दते समय स्त्रीवेदके बिना दे वेद ही कहना चाहिये, क्योंकि सामान्य मनुप्योस 
पर्याप्त मन॒ष्पामें इतनी ही विशेषता है। 

विशेषाथ-- जब मनुप्याके अवास्तर भेदोंकी वियक्षा न करके पर्याप्त शाब्दके ढारा 
सामान्यसे सभी पर्याप्त मलुप्योका ग्रहण किया जाता द्वे तब पर्याष्त मनुष्योम तीनों बेद- 


में, ११३ सामान्य मनृप्य संयतासंयतोंके आलाप. 
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१, है. ] संव-परवणाणुयीगद्ार गदि-आला।बवण्णणे [५१३ 


मणुमिणी्ं भण्णमाणे अन्थि चोदस गुणडूणाणि, दो जीवसमातप्ा, ठप्पज्जत्तीओ 
छ अपजत्तीओ, दस पाण, मसत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अत्तथि, 
मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग अजोगो थि अन्थि, एत्थ आहार- 
आहारमिस्सकायजोगा णत्थि । कि कारण ? जेसि भावों इत्थिवेदी दच्त्े पुण पुरिसचेदा, 
ते वि जीव संजस॑ पडिवर्जति । इब्बिल्थिवेदा संजमं ण पडिवर्ज़ति, सचेलत्तादो । 
भावित्थिवेदाण दब्त्रेण पुंबदार्ण पि सेजदाणं णाहारगिद्धी समुप्पजदि दव्व-मावरहि पुरिस- 
व्रेदाणमेव समृप्पजदि तणिन्थिवंद पि णिरुद्धे आहारदुर्ग णन्थि, तेण एगारह जगा भणिया । 
इत्थिवदी अवगदबदं वि अन्थि, एस्थ मावत्रेदण पयदं ण॑ दब्बवेदेग । कि कारणे £ 


बालोका ग्रहण हो जाता &, अनः इसर अपेक्षासे पर्याप्त मनुप्येकि आलाप सामान्य मनुष्योक्रे 
समान बसलाय गये हैं। परंतु जब मनुप्पोके अवान्तर भेदेमेंस पर्याप्त मनुप्पेकका ग्रहण किया 
जाता हू तब पर्याप्त मनुप्योसे पुरुष अ(र नपुसक बेदी मनुष्योका ही ग्रहण होता है, क्योंकि 
स्रीवेदी मजुप्योका स्वनंत्र भेद गिनाया ह। मनुप्यक्रे अवान्तर भेदं(में पयाप्त शब्द पुरुष 
आर नपुलकवेदी मनुप्पोम ही रूढ ६, इसलिये इस अपेक्षसे परयॉप्त मनुष्योके आलाप कहते 
समय स्त्रावंदका छोड़कर आल्शाप कद ६ । 

मनुप्यनी ( योनिमती ) स्त्रियोंके आन्यप कहने पर--चोदहें| सुणस्थान, संश्षी-पर्याप्त 
और असंझी-पर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छट्ठों अपयाप्तियां: दशो। प्राण, सात प्राण: 
चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसेत्रारूप भी स्थान ह। मतप्यगति, पेचन्द्रियज्ञाति, त्सकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिकक्राययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग 
ये ग्यारह याग. तथा अयोगरूप भी स्थान हे । इन मनुप्यानियोके आहारककाययोंग और 
आह/रकमिश्रकाययोग ये दो योग नहीं होते हैं । 


गुका--मनप्य-मस्ियोंके आहारकक्राययोग और आहारकमिश्रकाययोग नहीं द्वोनेका 
क्या कारण है ? 

समाधान-- यद्यपि जिनके भवकी अपेक्षा स्त्ीवेद आर द्रव्यकी अपेक्षा पुरुषबेद 
हाता दे वे ( भावस्त्री ) जीव भी संयमको प्राप्त होते हैं। किन्तु दरव्यकी अपेक्षा स्त्रीविद्वले 
जीव सेयमको नहं। प्राप्त होते हैं, क्योंकि, वे सचेल अथोत वस्त्॒शद्वित होते हैं। फिर भी 
भावकी अपेक्षा खीवेदी आर द्वव्यकी अपेक्ष। पुरुषवेदी संयमधारी जीवोंके आहारऋद्धि 
उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु द्रव्य और भाव इन दोनों ही बेदेंकी अपेक्षले पुरुषवेद्बाले 
जीवॉक दी आद्वारकद्धि उत्पन्न होती है | इसलिए स्वीवेदवाले मनृप्योंके आद्यारकद्धिकके विना 
ग्यारह योग कहे गए हैं। योग आतल्टापके आगे स्त्रीवेद तथा अपगतयेद स्थान भी होता दे । 
यहां भाववेदसे प्रयोजन है, द्वव्यचेदसे नहीं। इसका कारण यह है कि यादि यहां द्रव्यवेदले 


५१४ ] छकव॑ंडागम जीबड्रार्ण [ १, १. 


अवगदबदो बि अन्थि! त्ति वयणादा । चत्तारि कसाय, अकसाओं वि अत्थि, मणपजब- 
णाणण व्रिणा सत्त णाण, परिहार-संजमण विणा छ संजम, चत्तारि दंसण, दब्ब-भांवहि 
छ लेल्साओं अलेस्सा वि अत्थि, मवसिद्वियाओं अभवासिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणीओ 
णत्र सण्णिणी णेब असण्णिणी वि अन्थि, आहारिणीओ अणाहारिणीओं, सागरारुतजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागांरहि जगवदुबजुत्ता वा । 


तासि चेच्र पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि चाइस गुणदाणाणि, एओ अजाविसमासो, 
छप्पज्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, खीणसण्णा तरि अन्थि, मणुसगदी, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, एगारह जोग णव वा अज्ञोगो वि अत्थि, इत्थिवेद अवगदबंदो वि 
अत्थि, चत्तारि कसाय अकसाओं वि अन्थि, सत्त णाण, छ सेजम, चत्तारि देसण, 


प्रयोजन दोता तो अपगतवेदरूप स्थान नहीं बन सकता था. क्योंकि, द्रव्यवेद चोदद्वव ग्रण- 
स्थानके अन्ततक होता है। परन्तु * अपगतवेद भी होत। है? इस प्रकारका वचन-निर्देश 
नें गुणस्थानके अवेदभागसे किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहां 
भाववेदसे द्वी प्रयाजन दे, द्ब्यवेदसे नहीं। वेद आलापके आगे चारों कपाय, तथा 
अकष।/य-स्थान भी द्वोता है। मनःपर्ययज्ञानके विन। खात ज्ञान, परिद्यारविश्वुद्धिसंयमके बिना 
छहद्द संयम, चार। दर्शन, दृबव्य और भ।वसे छहेों लेश्याएं., तथा अलेश्यारूप भी स्थान द्वोता 
हे । भव्यासिद्धिक, अभव्यासिद्धिकः छहों सम्यकत्व, संशिनी तथा सेशिनी और असंशिनी इन 
दोनों विकल्‍पोंसि रहित भी स्थान होता है । आहारिणी, अनाहारिणण।: साकारोपयोगिनी, 
अनाकारोपयोगिनी; तथा खाकार ओर अनाकार उपयोगले युगपत्‌ उपयुक्त भ॑ होती हैं। 
उन्हीं मजुप्पनियोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलरूप कहने पर--चोदहों गुणस्थान, एक 
संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहें| पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्लाएं, तथा क्षीणसंज्ञा-स्थान 
भी है। मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजआति, असकाय, वक्रियिक्रकाययोंग, वेक्रियिकमिश्रकाथयोग, 
आ।हारककाययोग ओर आह्वारकमरिथ्रकाययोग इन चार योगोंके विना ग्यारह ये।ग, अथवा, 
उपर्युक्त चार और ऑ(दारिकमिश्रकाययोग तथा कार्मणकाययोग इन छह येगेंके बिना नें, योग 
तथा अयोग स्थान भी द्ोत। है। स्प्रीवेद तथ| अपगतवेद स्थान भी होता है । चारों कपाय, 
तथा अकषाय स्थान भी होता है। मनःपययज्ञानके विना सात ज्ञान, परिहारविशुद्धिसंयमक 








ने, ११४ मनप्यनी स्रियोंके सामान्य आलाप. 
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१, है. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आछाबबण्णणं [५१५ 


दव्व-भांवहिं छ लस्सा अलेस्मा वि अन्थि, भवसिद्धियाओ अभवसिद्धिया, छ सम्मत्ते, 

के ते 5 ८5 बी ८ हति 
सण्णिणीओ णेत्र सण्णिणी णेत्र असण्णिणी, आहारिणी, अणाहारिणी, सागारुवजुत्ता है 
अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहि जुगबदूबजत्ता वा । 


तार्सि चेव अपजत्तार्ण भण्णमाणे अन्थि तिण्णि शुणद्राणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपञत्तीओ, सत्त याण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अन्थि, मणुसगदी, पंचि- 
दियजादी, तमकाओ, दा जोग, इन्थितदों अवग॒दवेदी वि अत्थि, चत्तारि कसाय अक- 
साओ वा, दो अण्णाण केवलगाणेण तिण्णि णाण, असंजमो जहाकखादेण दोण्णि सेजम, 


घिना छह संयम. चारो दृ्शन, द्रव्य भार भाषसे छहों लश्याएं तथा अलेश्या स्थान भी द्दोता 
है | भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिक, छहों सम्यफत्य, संशिनी, तथा संशिनी ओर असंशिनी विक- 
स्पस गहित भी स्थान होता है। आहारिणी, अनाहारिणी; साकारोपयोगिनी, अनाकारोपयो- 
प्रयोगिना तथा साकार अन,कार इन दोनों उपयोगोसे युगपत उपयुक्त भी होती हैं। 


विशेषार्थ - परयौप्त सामान्य मनप्योके तेर्ह अथब। दश योगोके होनेका स्पष्टीकरण 
ऊपर कर आये हैं, उसीप्रकार पयप्त मनप्यनियोंक्रे ग्यारह अथवा नें। योगेके संबन्धर्म भी 
ज्ञान लना चाहिये। यहां इतनी विशपता है. कि ख्रौवेदियोंके आह/रक ऋदद्धि नहीं होती हे, 
अतएव इनके आहार और आहारमिश्र ये दो योग नहीं पाये जाते हैं। इसप्रकार स््रीवेदियोंके 
पर्याप्त अवस्थाम ग्यारह अथबा नो याग ही होत हैं । 

उन्हीं मनायनियोंके अपर्याप्तकालखंबन्धी आछाप कहेने पर--मिथ्यादष्र, सासादन- 
सम्यस्टप्टि आर सयागकेबरली ये तीत गुणस्थान, एक सशी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपयी- 
प्लियां, सात प्र.ण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसज्ञा स्थान भी ह। मनृष्यगरति. पंज्नेन्द्रियजाति, 
तरसकाय, ओदारिकमिश्रकाययाग अं, कार्मणकाययाग ये दो योग, स्रीचेद, तथा अपगत- 
ब्रेदस्थान भी 6। चारो कपाय तथा अकपाय स्थान भी है | कुमाति और कुश्रत ये दो 
अभज्ञान तथा सयोगकेवर्णा गुणस्थानक्ी अपेक्षा केवल ज्ञान, इसप्रकार तीन ज्ञान, अस. 
यम और यथाख्याताविहासणुद्धि य दो संयम, चश्लु, अचक्ु आर केवल ये तीन दर्शन, 
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शव है. सविण ढ 2 ? है २ $ ८४८ ७ ।६ 5६ ८ “२ | १ २-३ 
स.प हू पे ते बोल ली 7 मेन, प्ररि, सा, * भ. से. आटा, | साका. 
म् ४; मट « बिना. बिना ०, अ अन . | अना, | अना- 
4 


जया, 


४ एई यु, उ, 





५९६ ] छक। 2 गम जीवद्मा्ण [१, १. 


केबलदंसगण निण्णि दंसण, दब्बण काउ-सक्क्रलेस्सा, भावण किण्ह-णील-काउलेस्सा 
सुक्कलेम्ताए चत्तारि वा; भवसिद्धियाओं अमवेश्तिद्धियाआ, मिछत्तं, सासणसम्मत्त 
खडयसम्मनण तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणीओआं अणुभयाआ वा, आह्रिणीआ अणाहारिणीआ, 
सागारुवजुत्ता हाति अगागास्रजुत्ता वा ददुभएण वा । 


मणुमिणी-मिन्छाइड्रीण भण्णमाण अत्थि एरय गुणद्वाणे, दो जीवसमासा, छ 
पञ्जत्तानों छ अपउ्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, 
पाचिदियजादी, तश्चकओं, एगारह जोग, इन्थितरेद, चत्तारि कसा, तिण्णि अण्णाण, 


द्रब्यसे कापोत और झुक्कुछेश्या, भावस कृष्ण, नील ओर कापोत लेइबा, अथया शुक्कलेद्याके 


साथ उक्त तीनों लूचयाएे मिलकर चार लख्याए होती है। म्ब्यसिाऊिक, अभव्याखाद्धिकः 
मिथ्यात्व,, सासादनसमस्यकतव ओर क्षायिकसम्यक्तर य तीन सम्यकत्यः संशिनी ओर अनुः 


भय अथात्‌ संक्षिनी असल्षिनी विकत्प-रहित स्थान भी दोता &। भाहारिणी, अनाहारिणी 


खाकारोपयोगिनी अनाकारोपयेगिनी तथा उसये उपयोगास उपयुक्त होती हैं। 


; 


मिथ्यादष्टि मनृष्यनियोक्रे सामान्य आल्यप कहने पर--एक मिथ्यादा्ट्र मुणस्थान, 
संशी-परयाप्त, और संज्ञी-अपर्राप्त, थे दो जीवसमास, छटों पर्यार्तियां, छहों अपयोष्तियां: 
दुर्शो प्राण, खात प्राण: बारें संज्ञा, मनुष्यर्गाति, पचचान्द्रयज्ञानि, अलकराय, चारों मना- 
योग, चार बच्चननयोग, ओदारिककाययाग, आओदाग्करिमिश्रकासयाग ओर कामणकाययोग 
थे ग्यारह योग: स्थीवेद, चारें कपाय, तीनों अज्ञान, असेयम, खल्लु आर अचक्ष यदा 


सनुष्य नियाके अपयाप्त आलाप.: 


,से गद्का यो. ते क. ज्ञा सय दे, ले भ. स. साध भा | उ 


है ८४ ३ ५ ३ दहर रे २ जा  क। 
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शरण 

















्‌ 
कम के माँ ओम रा, (८ व्रम, अम- चक्ष- का,जु भें लि से. ओआहा.  साका: 
हज कक कार्म . हे कृत यथा अच, सो ४ अ मा, अन ना. अनाका 
६ (4.4 फ़ा >> ह 
०] ह फ, कब्र. अंश ३ ज्षा | गु. उ, 
श्र 
ने. ११७ मिथ्यादाप्टि मनुप्यनियोक सामान्य आलाप 
7 आक आ न । जी. पे प्रा, स. ग. ईं का. यो. के, क. ज्ञा, संय, द. छे. भे सर्माण, आ. उ. 
१ २ हप, ८८ ४ १ ६१३ १६१ / ६ ६३ है ३२ 6.६ ९ १ £* र्‌ र्‌ 
म्वथिसप रअ ७» म. छपी सी जअजत्ञना अग,चश्नु, सा + भ मे स. आहा- साका, 
सअ छा के बे, ४ अंच रे अना. अना 
आ.१ 


का. १ 





१, है. | संत-परूवणाणुयोगदारे शदि-आन्यवतण्णर्ण [५१७ 


अमंजमो, दो दंसण, दव्ब-भावहि छ लेस्साओं, भवसिद्धियाआ अभवसिद्धियाओ, 
मिच्छत्त, सण्णिणीओं, आहारिणीओं अणाहारिणीओ, सागारुवजुत्ताओं होति अणागारु- 
बजत्ताओ वा | 


मिख्छाइट्वि-पञ्भच-मणुमि्णीण भष्णमाण अन्थि एये गुणद्वाणे, एआ जीवसमासा, 
छ पजजत्तीओं, दम पाण, चत्तारि सण्णाओं, मगुसगदी, परचिदियजादी, तसकाओो, णव 
जाग, इन्थिवेद, चत्तारि कमाय, निण्णि अण्णाण, अमंजमा, दो दंसण, दव्ब-भावेहि छ 
लेस्माओं, भवर्सिद्धियाओ अमवमिद्धियाओं, भिच्छत्त, गणिणिणी, आहारिणीओं, सागारू- 
बज्ञनाओं होति अगरागारवजुनाओ वा । 


मिच्छाइड्रि-अपञ्चच-मं णुसिणीण भण्णमाण अन्यि एयं गुणडाण, एओ जौव- 
समासा, छ अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, दे जाग, इन्थिवेद, चनारि ऋसाय, दा अण्णाण, अर्मजमा, दे। देसेण, दब्बण 


दृशन, दठब्य और भावसले छहों द्व्याण, भःयलिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, संजशिनी। 
आदहारिणी, अन हारिणी: साकारो पयोगिर्ी तथा अनाकारोपयोगिनी होती हैं । 

मिथ्यादाएि मनुष्यनिय्योक पर्याटतआालसंबस्यी आझखझाप कहने पर--एक मिथ्यादाए्रे 
शुणस्थान, एक संज्ी पप/प्ण जीवसग्ास, छहों परयाप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, 
मनुष्यगाति, पंच्रन्ट्रियजाति, चसकाय, चारों मनोयाग, चारों बच्चननयोग तथा ओदारिककाय- 
योग यथ ने(योगः ख्ीबेंद, आगे कपाय, नीनों अज्ञान, असंयम, चलश्लु ओर अचछ थे दो 
दर्शन, द्रब्य और भावसे छहों लश्याएं, भव्यालक्िक, अभव्यखलिड्िकः मिथ्यात्व, संश्चिनों, 
आहारिणी, साकारोपयोगिनी और अजाकारोपये(गिर्न। हे।ती हं। 

मिथ्यादष्टि अपयाप्त मजुप्यनियोके आलाप कहन पर--एक मिथ्याद्ाप्टि गुणस्थानः 
एक संज्ञी-अपयोप्त जीवलमास, जखउहो अपयोप्तियां, सात प्राण, चारे। संज्ाएण, सनप्यगानि, 
पंच्ेन्द्रियजति, चसकाय, आदारिकामश्रकाययोग आर कार्मणकाययोग य दो योग, स्त्रबेद, 
खारों कपाथ, कुमति और कुथ्ुत य दो अक्षान, अखंयम, चक्षु और अचल ये दा दर्शन, 


५ हर क्‍ न्‍ 5 ७०० की ञ्र 

से, ११८ मिथ्वादांप्रि मनुष्चथनियाके पयाप्त आलाप. 

मी सी शक की के जी प॑ प्रा. मथ॑ गे इ का यी. वे के जरा. समय त के भ. से सा, आओ उ. 

? 9 दे १० ८ १ १ १ / ५ छ््‌ ३ न दहन तखै है। श्र र्‌ 
आह अली अस शत ता£ मम से. ओआदा. साका« 


॥] भें 5 मर 7 भ. 
छः ब 


अना. 





७५१८ ] छकवबेडागमे जीवद्टार्ण [ १, १. 


काउ-सुक्कलेस्सा, भावण किण्ह-णील-काउलस्माओः भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
मिच्छ ते, सण्णिणीआ, आहारिगीआं। अशाहारिणीओं, सामारुतजुत्ताओं होति अणागारु- 
जुत्ताओ वा । 


मणुसिर्णी-सासणमम्माहट्रीणं भण्णमाण अत्थि एस गुणद्वार्ण, दो जीवसमासा, 
पजञ्जत्तीओं छ अपज्जत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोंग, इन्थित्ेद, चन्तारि कमाय, तिश्णि अण्णाण, 
असंजम, दे। दंसण, दव्व भावहि छ लग्माओं, भवसिद्धिया, सामणसम्मर्त, सण्णिणीआ, 
आहारिणी अणाहारिणी, सागारुवजत्ता होति अगागारुवज़चा वा । 


द्रब्यबस कापोत आर शुक्ल लेय्याएं, भावल क्ष्ण, न और कापोत ये तीन अशुव-लेदयाएं, 
अव्यसिस्धिक, अभव्यलिश्षिकः मिथ्यात्व, संजिनी, आहारिणी।, अताहारिण।, साकारापयोगिनी 
आर अनाकारापयोागना हत॑ ह। 

सासादन सम्यस्टाए मनुप्यानियाके सामान्य आल्वाप कहने पर--+एक सासादन गुण- 
स्थान, संक्षी-पयाप्त और संजी-अपर्याप्त य दो जीवसमास छहें। पर्याप्तियां, छहों अपर्यो- 
प्तियां: वशों प्राण, सात प्राण: चार संज्ञएऐ, मनप्यगति, पंचान्द्रियजाने, असलकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, आदारिक्काययोग, ओआदएरिकमिश्रकायथोग और कार्मणक्राययोग 
ये ग्यारह योग: ख्रीचद, चारों कपाय, तीने। अश्ञान, अतेयम, चझु आर अचश्षु य दे 
दर्शन, दब्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासामिक, सासादनसस्यकत्व, संशिनी, आहा- 
रिणी, अनाहरिणी- स्वकारोपयोगिन! आर अनाकारोपयोगेर्ना हनी हैं। 























नं. ११०, मिथ्यादाप्र मनृष्यानियोक्रे अपयाप्त आराप- 

यु. जी [ग्रास | गईं का या के कि आ साय ४ 2. भे से, साजे आ। उ. 
। ६ की | है र्‌ | ४ ९२ २ ०. है: 787७० ६ | 0 दा 7 

| स, ि १, वस, आम २॥ स्स, अय लेख को भरगि |, वार ! साव! 
। । कार्म सर्श्र संघ, दा (ज, अना | अना 

। । | | (भा ३ | 
[ । ॥| जय ० 
। | | | | ] | । | 

ने, १२० सासादनसम्यस्दाए मनुष्यानियोंके सामान्य आल्यप. 

गज्ीप प्रा १ का अधमाओ आह गे. इ, का. यो बे, के शा संय दे, के, भ से सति शा. । उ. 

+ है र्‌ ६ १०४ ४ / 4 ५ 2 श्डढ मद $। न दूँ. ग | | | 

सा सपृप. छः मे, पने, तरस, भे £ २ अया, से, पक्ष भाई मे साया से हा ,साका, 
सअ ६४६ व. ८ जप (जता, | अना. 


अ. ञ 5 | 
का. * | 






१, १. ] संत-परखणाणुयोगदारे गदि-आख्ाववण्णणं [ ५१०, 


पजत्त-मणुसिणी-सासणमम्माइट्रीणं अण्णमाण अत्थि एये गुणडाण, एओ 
जीवसमासो, छ पञ्धत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, ,पंचिदियजादी, 
तमकाओ, णव जाम, इन्थितेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमों, दो दंसण, 
दव्ब-मत्रेहि छ लस्माओ, भवसिद्षियाओं, सासणमम्मत्त, सणश्णिणी, आहारिणी, सागारु- 
बजुत्ताआ होति अणागारुवजुत्ताओ वा । 

अपज्जत्त-मणु सिणी-सासणसम्माइड्र)णं भण्णमाण अत्थि एप गुणद्रा्णं, एओ 
जीवसमास।, छ अपजत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, 
तमकाओ, दो जोंग, इत्थिवद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण 
काउनसक्कलस्मा,  भातवण कि'्ठ-णील-काउलम्साआ, भवासेद्धिया, सासणमम्मन्तं, 


पर्याप्त खासादनसस्यम्दा्टि मनुष्यनियोक्रे आठाप कहने पर-एक सासादन गुण- 
स्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहें। पयोप्तियां, दर्शो प्राण, चारों सज्ञाएं, मनुप्य- 
गाते, पंचेन्द्रियजआओने, बरसकाय, चारों मनोयोग, चारों बबननयोग ओर ओदारिक्काययोग ये 
ना याग, खावेद, चारें। कपाय, तीनां अज्ञान, असंयम, चश्ु आर अचश्षु ये दा दशन, 
दब्य ओर भावसे छहों लदश्याएं भव्यालझ्िक, सासादनसम्यकत्थ संज्षिनी, आहारिणि, 
साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हं। 

अपयाप्त सासादनसस्यस्टाप्र मनुप्यनियाके आछाप कहने पर--एक खासादन गुण- 
स्थान, एक संजशी-अपयोप्त जीवसमास, छहों। अपयाप्तियां. स्वत प्राण, चार संक्षाएं, 
मनुप्यगाति, पंचन्द्रियजाति, बसकाय, आदारिकमिश्रकाययोग आर कार्मणकाययोग ये दा 
याग, स्रीबेद, चारों कपाय, कुमति और कुथ्ुत ये दो अक्षान, असंयम, चश्चु आग अचछ् 
ये दे दर्शन, द्रब्यले कापात ओर झुक लद्याएं, भावस कृष्ण. नाल आर कापोत य तीन 
अशुभ लेद्याएं: भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिनी, भाहागरेणी, अनाहारिणी: साकारोप- 





५ हर य ड़ हे अं | 

ने, १२7 सासादनसम्यर्दाए मनध्यनियक्ति पयाप्त ऑटाप, 

गे |जा,|प॒ प्रा सं [गे इया या. के |क | जा सिय, के. [ले भ, से. साने| भी, 3. 
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५२० ] छक्खंडागमे जीवदा्ण [ है; १. 
सण्णिणी, आहारिगी अगाहारिगी, सागारुतजुत्ता होति अग।गारुतजुत्ता वा । 


मणुसिणी-सम्मामिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एस गुणड्वाणं, एओ जावसमासों 
छ पजञ्जत्तीओं, दम पाण, चत्तारि सण्णाआ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तमकाओं, णव 
जाग, इन्थियेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण तीहिं. अण्णाणेहि मिम्माणि, असजमो, 
दे। दंसग, दब्ब-भावहि छ लेस्माआ, भवसिद्धियाओं, सम्मरामिच्छत्त, सण्णिणीओ, 
आहारिणीओ, सागारुवज्त्ताओं होति अणागारूवजत्ताओं वा । 


मणुसिणी-असंजदसम्माइट्रीण भण्णमाण अन्थि एस सुणद्रा०ण, एओ जीवममासे।, 


ब्रगिनी और अनाकारोपयागिनी होती £। 

रूम्यामिथ्यादाऐं मन॒प्यानियोके आलाप कहन पर- एक सम्यस्मिथ्यादष्टि गुणस्थान, 
एक संक्षी-पर्याप्त जीबसमास, छहों| पयाग्लियां, दशा प्राण, चारों संजाएं, मनुप्यगाति. 
पंचोन्द्रियजानि, लसकाय, चारो मनाया, चारों चच्चनयोग भार ओद्ारिककायय.ग ये नी 
योग, ख्रीवद, चार कपाय, तौनों अज्ञानोंल मिश्रित आदके तीन ज्ञान, अखंयम, चश्लु 
और अचल्ष ये दो दशन, दृब्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भ्रव्यासाह्रक सम्यसिमिथ्यात्व 
'सशिनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोशगेती होती हैं। 


अलेयनसम्यस्दापि मनुप्यनेयोंके आल्ाप कहने पर--एक. अधिग्तसस्यग्दाप्ि 
शुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छठद्ों पयाियां, दशों प्राण, चरे। संशाएं, मनु- 




















नें. १२५ सासादनसम्पस्दाष्ट मनुप्यनियोकि अपयोप्त आछाप- 
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१, ४. ] संत-परूवणाणुयागदार गदि-आलावबण्णणे [५२१ 


छ पज्जत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
णत्र जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि देसण, दब्ब-भावहि 
छ लम्पाओ, भत्रसिद्धियाओ, तिण्णि सम्मत्ते, सप्णिणीओं, आहारिणीओ, सागारुतजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ताओं वा | 


' मणुसिणी-संजदासंजदां भण्णमाण आन्यि एरय गुणदाणे, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ, दत पाण, चत्तारि सण्णाआ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णवर जोग, 
इन्थिवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमा, तिण्णि दंसग, दव्वेण छ लेस्साओ, 
भावेण तउ-पम्म-सुक्क्रलेस्सा, मवमिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणीओ, आहारिणीओ, 


ग्यगति, पंचद्रियजाति, जसकाय, चारों मनेयोग, चारों वचनयोग आर ओदारिककाययोग 
थ ने योग. ख्रॉविद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, टृब्य 
ओर भावसे छहों लेश्याए, भव्यसिाद्धिक, ओपशमिक, पक्षायिक अर क्षायोपशमिक ये तीन 
सम्पकत्य, संशिनी, आहारिणी, साकारोपयागिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हं । 


संयतासंयत मनुषप्यनियाके आलाप कहने पर--एणक देशायेरत गुणस्थान, एक संजी- 
पयाप्त जीवल्लमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों संजाएं, मनुप्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, 
अध्काय, चारों मनोयोग, चारों वच्ननयोग और ओदारिककराययोग ये नो योगः स्त्रीयेद, 
चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, आदिके तीन दशन, द्वब्यसे छहं। लेश्याएं, 
भावसे तेज, पक्ष और शुक्त लेश्याएं, भव्यलाहिक, ओपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक 

















ने, १२४ अखेयतसम्यग्दाष्ट मनुष्यनियांके आलाप. 
| गे जी. प. [प्रा | सं. गे. है. | का. | या. | बे. के. ज्ञा. संग-| द ले. भ- स. साशे- आ. ड. 
१५ * [६१०८१ ६६ | १ | १४ ३ ३१५६२ दर. ६ १| है १७४६ २ 
६ सप | मे, पंप. त्रेस से. ४खा।. मसति अस. के.ढ परा.६ त. “ऑफ सं. हा. साका. 
कर ने, ४ श्रत.. बिना, मा अना, 
|. । । | आग | अब. |, क्यो. 
[| | | | | ५ 
बनी जनता ओं्ओअी:स लाख तन ्त  ाननन  ्््तत हनन ऑडलललननी तन कम न न न ननन > निभा न नल थ+ 
नं, १२५ संयतासंयत मनुप्यनियोक्र आलाप. 
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५२२ ] छकतेदागमे जीवद्राएं [ १, १. 


सागारुवज॒नाओ होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


मणसिणी-पमरत्तमंजदाणं मण्णमाण अन्थि एयं गुणड्रा्ण, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णवर 
जोग, इत्थिवेद-णवुसयवेदाणमृदण आहारदुर्ग मणपज्जवणाणं परिहारसुद्धिसेजमा च 
णत्थि । इत्यित्रदो, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ 
लेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिणीओ, 
सागारुपजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


मणुसिणी-अप्पमत्तसंजदाण भण्णमाण ऑअत्थि एय शुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पजञ्जञ्ततीाओं, दम पाण, आहास्सण्णाए विणा निश्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, 


थे तीन सम्यकत्व, संभिनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोगिनी होती हं । 

प्रमत्तसथत मनुष्यनियोके आल्यप कहने पर--एक प्रमन्तसंयत गुणस्थान, एक सक्नी- 
पर्याप्त ज,वसमास, छह पर्याष्तियां, दशा प्राण, चारो संज्ञाएं, मनुप्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय., चारों मनोयाग, चारों चचनयोग ओर आदारिककायये,ग ये नो योग होते हं । 
“नो योगक दहोनका कारण यह है कि स्त्रीवद ओर नपुखलकवदके उदय होने पर आहारक- 
क,ययोग, आहारकामेश्रकाययोग, मनःपययज्ञान आर परिहारविशद्याड्िसंयम नहीं हे।त हूं... 
योग आलापके आगे स्त्रवेद, चार। कपाय, आदिके त॑न ज्ञान, सामायिक आर छेदापस्थापना 
थ दो संयम, आदिके तीन दर्शन, दब्यसे छहों लेश्याएं, भावस तेज, पद्म ओर णुक़ु ये तीन 
शुभ लेश्याण, भव्यसिद्िक, ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायापशमिक ये तीन सम्यकत्प, 
संशिनी, आहद्यारिणी, साकारोपयागिनी आर अन।क!गेपयोंगिनी हाती हं। 

अप्रमत्तसंयत मनृप्यनियेंकि आलाप कहने पर--एक अप्रमत्तविरत गुणस्थान, एक 
संशी-पर्यापत्त जीवसमास, छहा पर्याप्तियां, दशों प्राण, आहायार-संजशाके विना शेप तौन 
संज्ञाएं, मनप्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों बचनयोग, और ओदारिक- 


(5 


नं. १५ प्रमत्तसंयत मनुप्यानि्योंकि आलाप, 


द््त 


गे, जी. | प. | पा. से. गे. |इ. का. यो. ,वे. के. | ज्ला. | सब. | द. | छ. भ.। से. सत्ति आ.| उ. 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदारे गदि-आछावषण्णणं [५२३ 


तसकाओ, णवर जाग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, दो संजम, तिण्णि 
दंसण, दब्बेण छ लेस्पाओं, भत्रेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिणीओ, सागारुतजुत्ताओ होति अणागारुवज्ञत्ताआ वा । 


“ मणुसिणी-अपुवन्यकरणाणं भण्णमाणे अत्थि एये शुणद्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
पञ्ञत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, दं! संजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, 
भात्रिेण सुकक्‍कलेस्पा। भवमिद्धिया, वेदगसम्मत्तेण विणा दो सम्मत्तं, सण्णिणी, 


काययोग ये नो योग: स्त्रीवेद, चारा कपाय, आदिके तीन ज्ञान, सामायिक और कछेदोप- 
स्थापना ये दो संयम, आवदिके तीन दशन, द्रव्यले छहों लेश्याएं, भावसे तेज, पत्च और 
शुक्ल ये तीन शुभ लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, आपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन 
सम्यकत्व, संशिनी, आहारिणी, साकारोपयागिनी आर अनाकार्रोपयोगिनी द्वोती हैं। 
अपूर्वकरण गुणस्थानबर्तिनी मजुप्यनियोंके आछाप कहने पर--एक अपूर्वकरण गुण- 
स्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दश्शो! प्राण, आहारसंशाके बिना 
शेप तीन संज्ञाएं, मनुप्यगति, पंचेन्ट्रियजाति, चअसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग 
ओर ओदारिककाययोग ये ने योग, स्थीवेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, सामायिक 
और छेदोपस्थापना ये दो संयम, आइईिके तीन दशन, द्वब्यस छह लेश्याएं, भावसे शुकरू- 
लेश्या। भव्यसिाद्धिक, वेद्कसम्यकत्वक विना ओपशमिक ओर क्षायिक्र ये दो सम्यकत्व, 





ने, २२७ अप्रमत्तसंयत मलुप्यानियाके आलाप. 
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ने. १२८ अपूर्वकरण गुणस्थानवार्तिनी मलुष्यनियोक्रे आल्याप- 
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आद्यारिणी, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

मणुसिणी-पदम-अणियद्टाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, आहार-भयसण्णाहि बिणा दो सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदिय जादी, 
तसकाओ, णत्र जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कम्राय, तिण्णि णाण, दो सैज़म, तिण्णि दंसण, 
दब्वेण छ लेस्माओ, भाविण सुक्कलेस्ता; मवसिद्धिया, दो सम्मत्तं, सण्णिणीओं, आहा- 
रिणी, सागारुवजुत्ताओ होंति अगागारुतजुत्ताओं वा । 

मणुसिणी-विदिय-अधियद्दीण भण्णमाण अत्थि एस ग्रुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
अवगदबदो, चरत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, दो सेजम, तिण्णि देसण, दब्त्रण छ लस्सा, भात्रण 


संशझ्षिनी, आदारिणी, साकारोपयोगिनी! ओर अनाकारोपयोगिनी होती हं। 

अनिवरृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागव।तेनी मनुप्यनियक्रे आलाप कहन पर एक 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवश्तमास, छहों पर्याप्तियां, दशो प्राण, आहार 
और भयसंश्ञाके बिना शेष दो संब्ाएं, मनुष्यगाते, पंचरेन्द्रियज्ञाति, असकाय, चारों मनो- 
योग, चारों वच्चननयोग ओर ऑदारिक्काययोग ये ने। योग; स्वाबेद, चारों कपाय, आदिके 
तीन ह्वाान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम, आदिके तीन द््शत, द्रब्यसे छहें। 
लेश्याएं, भावसे शुक्र लश्या; भव्यसाद्िक, ओपशमिक ओर क्षायिक ये दा सम्पक्रत्व, 
लंशिनी, आहारिणी, साकारोपयागिनी ओर अनाकारोपयोगिनी दह्वाती हैँ। 

अनिवात्तिकरण गुणस्थानके टिर्ताय भागवर्तिनी मनुप्यानियोंके आलाप कहने पर-- 
एक अनिवृक्तिकरण गुणस्थान, एक संश-पर्यापत्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, 
परिग्रददसंशा, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाते, त्रसकाय, चारों मनोयाग, चारों वचनग्रोग ओर 
ओदारिककाययोग ये नो योग: अपगतबेंद, चार कपाय, आदिके तौन ज्ञान, सामायिक 
और कछेदोपस्थापना ये दा संयम, आदिके तीन द्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे शुक्कुलश्या: 


ने. १२९ अनियालिकरण प्रथमभागवर्तिनी मनुप्यनियोंके आलाप. 
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[कान 


सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिणी, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवज॒त्ता वा । 


मणुसिर्णी-तदिय-अणियद्वीण मण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वार्ण, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओं, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव 
जाग, अवगदबेदा, कोधक्रमाय विणा तिण्णि कमाय, तित्णि णाण, दो संजम, तिथ्णि 
दंसण, दब्बेण छ लम्माओ, भावेण सक्कूलेस्सा; मवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणी, 
आहारिणी, सागारुतजुत्ता होति अगागारूवज़त्ता वा | 


भव्यसिद्धिक, आपशमिक और क्षायिक ये दो सस्यफत्य, संशिनी, आहारिणी, खाकारोपयोगिनी 
आर अनाकारोपयोगिनी होती हैं । 

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके ततीय भागवीर्तिनी मनुप्यनियोंके आलाप कहने पर--एक 
अनिमवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास. छहों पर्याप्तियां, दूष्यों प्राण, 
परगिग्रहसंल्ला, मसुप्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, जलकाय, चारों मनोयोग, चारों बचनयोग, 
ओर ओधदागिकिकाययोंग ये नो योग, अपरगतवेद, फ्रोधकपायके बिना शेष तीन कषाय. 
आदिके तीन ज्ञान, सामायिक और केदोपस्थापना ये दे। संयम, आदिके तीन दर्शन, द्रब्यल 
छटों लेश्याएं, भावले शुक्ललेश्या: भव्यसिक्रिक, ऑपशमिक और क्षायिक य दो सम्यकत्य, 
संज्िनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी ओर अनाकारापयोागिनी होनी हं। 
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मणुसिणी-चउत्थ-अणियट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडूवा्ण, एआ जीवसमासा, 
छ पज्त्तीओं, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियनादी, तधकाओ, णव 
जाम, अवगदवेदो, दे। कसाय, तिण्णि णाण, अग्गि-दद्ध-बीए अंकुरों व्यू इत्यि णबुसय- 
बेदोदय-द्सिय-जीव वेदोदण फिड्ठे बिण मणपजबणाणमृप्पजदि । दो संजम, तिण्णि 
देसण, दल्बेण छ लेस्माओ, भावेग सुक्कलेम्मा। भवशसिद्धिया, दो सम्म्च, सण्णिणी, 
आहारिणी, सागारुवजुत्ता होति अणाग्रारुपजुत्ता वा । 

मणुसिणी-पंचम-अणियईणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एशओो जीवसमासों, 
छ पज्जत्ताओ, दस पाण, परिर्गहसण्णा, मणसगदी, पंचिदियजादी, तसक्राओं, णत्र 


अनिव्वत्तिकरण गणस्थानके चतुर्थ भागवार्निनी मनुप्यानियोंके आन्याप कहने पर--एक 
शनिवृक्षिकरण गुणस्थान, पक्र संक्षी-पर्याप जीवसमास, छह पर्याप्तियां, दश्शों श्राण, परि.- 
अ्रददसंशा, मनुप्यगाति, पंचेन्द्रियजातने, चअसकाय, चारों। मनोयोग, चारों बचनयोग, और 
औदरिककाययोग ये नो योगः अपगतवेद, माया और लोभ ये दो कपाय, आदिके तीन 
ज्ञान डोते हें । (यहांपर स्रीवेदके नष्ट हो जाने पर भी मनःपयंयन्ञानके नहीं होनेका कारण यह 
दे कि जैसे अस्निले दग्ध हुए बीजमें अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसीप्रकार स्त्री और 
नपुंसकवदक उद्यख दूषित जीवमें, वेदेदयके नष्ट हो जाने पर भी, मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न 
नहीं दोता दे, इसलिये यहां पर भी तीन ज्ञान ही कहे गये हैं |)शान आलापके आगे सामा- 
यिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम, आदिके सीन दशेन, द्वब्यस छहों| लेश्याएं, भावसे 
शुक्कछेश्याः भव्यसाद्दिक, ओपशामिक और क्षाय्रिक ये दो सम्प्रकत्व, खांश्षिनी, आद्वारिणी, 
साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हूं । 


अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके पंचम भागवर्तिनी मनुप्यनियोके आलाप कहने पर--एक 

० ०5७ हा डी हर + 
अनिश्वत्तिकरण गुणस्थान, एक संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहे। प्रयाप्तियां, दश्शों प्राण 
एक परिस्रद्दसशा, मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजाति, चअलकाय, चारें। मनोयोग, चारों वच्चनयोग 
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ने १३२ अनिवृत्तिकरणके चतुथभागवानिनां मनुष्यानयोके आलाप. 
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१, १. ] सेत-परूवणाणुयोगद्वारे गदि-आडऊाववण्णणं [५२७ 


कर, आड़ क, (६: हो 4 [6 
जोंग, अवग॒दबंदों, लोभकसाओ, तिष्णि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ 
लेस्माओं, भावेग सुककलेस्पा। अव्तिद्विया, दो सम्मत्त, सण्णिणी, आहारिणी, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 

' 'मणसिर्णी-सुदमसांपराइयाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमात्तो, 
छ पञ्ज्तीओ, दस पाण, सुहमपरिग्गहमण्णा, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
णव जोग, अवगदबदा, सुहुमलो मकसाओं, तिण्णि णाण, सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजमो, 
तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लस्माओ, भांवण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धियाओ, दो सम्मत्तं, 
आर ओदारिककाययोग ये नो योग: अपगतचेद, छोमकपाय, आदिके तीन ज्ञान, सामा- 
यिक्र ओर छेदोपस्थापना ये दो संयम, आदिके तीन दान, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे 
शुक्कुलेश्या। भव्यासिद्धिक, अऑपशमिक ओर क्षायिक ये दे सम्यकक्‍त्व, संशिनी, आहारिणी, 
खाकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयागिनी होती हैं । 

श्द्मसाम्पराय गुणस्थानवरतिनी मनृष्यनियोक्ते आछठाप कहने पर--एक सक्ष्मसा- 
स्पराय गृणस्थान, एक संज्ञ-परयाप्त जावस््ममास, छट॒( परयाप्तया, दशा। प्राण, सूक्ष्म पार- 
ग्रहसेशा, मनृष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, चलकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्ननयोग, और 
ओदागिककाययोग ये नो योग: अपगतबेद, सूद््म लोभकपाय, आदिके तौन झ्ञान, सृथष्म- 
साम्परायशुद्धिलेयम, आदिके तीन दर्शन, दरवब्यस छट्ों लेश्याएं, भावसे शुक्कलेश्या। भब्य- 








ले, १३३ निन्रत्तकरणके पंचमभागवातिनी मनप्यनियोंक्ते आलाप 
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ने १३४ सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवार्तिनी मनुष्यनियोक्ते आलाप- 
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सण्णिणीओ, आहारिणीओ, सागारुवजुत्ताओ होंति अणागारुवजुत्ताओ वा । 


मणसिणीस उवसंतकसायाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एआ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओं, दस पाण, उवसंतमण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव जोग, 
अवगदवेदो, उवर्संतकसाओं, तिण्णि णाण, जहाकबादविहारसुद्धिसंजमों, तिण्णि दंसण, 
दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्मा; भवसिद्धियाओं, दो सम्मत्त, सण्णिणीओ, 
आहारिणीओ, सागारुवजुत्ताओ होंति अणागारुवजुत्ताओं वा । 


मणुसिणीसु खीणकरसायाणं भण्णमाण अन्थि एयं गुणद्र/णं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओं, दस पाण, खीणसण्णा, मणसगदी, पंचिदियजादी, तमकाओ, णत्र जाग, 
अवगदबेदों, खीणक्साओं, तिण्णि णाण, जहाक्खादविहासरसाद्विभंजमा, तिण्णि दंसण, 


०८ 


सिद्धिक, ऑपशमिक और छक्षायिक ये दो सम्यकत्वय, संशिनी, आदरीरिणी, साकारोपथो- 
गिनी और अनाकागोपयोगिनी होती हें । 

उपशान्तकपाय गुणस्थानवार्तिनों मनप्यनियोंके आलाप कहे पर--एक उपशान्त- 
कपाय गुणस्थान, एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छद्टों पयाष्तियां, दशों प्राण, उपशान्त- 
संज्ञा, मनप्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग आर आदा- 
रिककाययोग ये नो योग, अपगतवेद. उपश्यास्तकपाय, आदिके तीन ज्ञान, यथाख्यात- 
विद्ाग्शाहिसंयम, आदिके तीन दशन, दृब्यसे छहों लघ्याएं, भावसे शक्लुलेश्या: भव्यत्िद्धिक, 
ओआपशमिक आर क्षायिक ये दो सम्यकत्व, संशिनी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी ओर 
अनाकारोपयोगिनी होती ६ । 

क्षीणकपाय गुणस्थानर्वातनी मनुप्यनियोंके आत्यप कईने पर--एक क्षीणकपाय गुण- 
स्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियाँ, द्शों प्राण, क्षीणसंशञा, मनुष्यगति, पंचे- 
न्ट्रियजाति, वसकाय, चारें। मनोयोग, चारों वच्ननयोग और ओदारिककाययोग ये नो 
योग, अपगतवबद, क्षीणक्रपाय, आदिके तीन शान, यथाखूयरातविद्दास्शुझिसेयम, आदिके 





ने. १३५ उपशॉान्तंकपाय गुणस्थानवर्तनिनी मज़ुप्यनियांके आलाप, 
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दव्वेग छ लेस्माओ, भावेण सुक़लेस्सा। भवसिद्धियाओ, खद्यसम्मत्त, सण्णिणीओ, 
आहारिणीओ, सागारुतजुत्ता होनि अणागारुवजुत्ता वा । 


 मणुप्तिणी-सजागिजिणाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ 
पजञत्तीआ छ अपज़त्तीआ, चत्तारि पाण दो वा, खीणसण्णा, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओं, सत्त जोग, अवगदबदा, अक्रमाओ, केव्र॒लणाणं, जहाक्खादविहारसुद्धि संजमो, 
केत्रलदंसण, दच्बेण छ लेम्साओ, मवत्रेण सुककलेस्सा; भवसिद्वियाआ, खद्यसस्मत्तं, 


तीन दर्शन, द्रब्यसे छट्ठों लेश्याएं, भावसे शुकहुलेश्या। भव्यसिद्धिक, क्षायिकसम्यकत्व, 
संशिनी, आद्वारिणी, साकारोपयोगिनी ओर अनाकारोपयोगिनी होती हूं । 

सयोगिजिन गुणस्थानवर्तिनी मनुप्यनियोंक्रे आलछाप कहने पर--एक सयोगि- 
केवली मृणस्थान, पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवखमास, छहें। पर्याप्तियां, छह्मों 
अपर्याण्तियां: (वचनबल, कायबल, आयु और इवासोचकछवास ये चार प्राण, तथा समुद्धा- 
तकी अपर्याप्त अवस्थामें, वचनबल और इचासोच्छवासका अभाव हो जानेसे, अथया 
तरहवें गुणस्थानके अन्तम आयु आर कायबल ये दो प्राण द्ोते 6 । क्षीणसंज्ञा, मनुप्यगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, असकाय, सत्य और अनुभय य दो मनोयोग, ये दी दोनों वच्चनयोग, ओऔदा- 
रिकरकाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणक्राययोग ये सात योग, अपगतबेदस्थान, 
अकपायर्थान, कचलजशान, यथास्यातविहास्थुद्धितंवम, केघलदशन, द्वध्यस छह लेश्याएं, 
भावसे घगक्लुलेश्या। भव्यसिद्धिक, क्षायिकसम्पकक्‍त्व, संशिनी ओर असंक्षि्न। इन दोनों 


एप 





कक, कक 


नं, १३६ क्षणकपाय गुणस्थानवर्तीर्न, मनुप्यनियके आलाप- 
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ने. १३७ सयोगिकेवली गुणस्थानवार्तिनी मनुष्यनियोक्रे आलाप- 
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णैब सण्णिणीओ णेव असण्णिणीओ, आहारिणीआ अणाहारिणीओ, सागार-अणागोरहि 
जुगवदबजत्ताओ वा होति। 

मणुमिणी-अजोगिजिणाणं भण्णमाणे आत्थि एयं गुणड्वाणे, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ, एओ पाणो, खीणसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, अजोगो, 
अबगदबेदो, अकसाआ, केवलणाण, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमा, केवलदंसण, दव्वेण छ 
लेस्साओ, भावेण अलेस्सा; भवसिद्धियाआ, खद्यसम्मत्त, णव सण्णिणीओ णत्र 
असण्णिणीओं, अणाहारिणीओ, सागार-अणागांरहि जुगवद्वजुत्ताओं वा होंति | 


ध्ण् 


लड्डि-अपज़त्त-मणुस्माणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवैसमासा, छ 


अपज़त्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 


बघिकल्पोसे विमुक्त, आहारिणी, अनाहारिणी; साकार ओर अनाकार इन दोनां उपयोगॉस 
युगपत्‌ उपयुक्त होती हैं । 

अयोगिजिन गुणस्थानवर्तिनी मजुप्यानियोंक्रे आछाप कद्दने पर--एक अयोगिकेव्ली 
गुणस्थान, एक पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, एक आयु प्राण, क्षणसंज्ञा, मनुष्य- 
गति, पंचन्द्रयजाति, त्रसकाय, अयोगरथान, अपगतवदस्थान, अकषपायस्थान, केघल- 
शान, यथाख्यातविद्वारशुद्धिलंयम, केवलदर्शन, द्वव्यसे छहों लेशयाएं, भावसे अलेश्यास्थान: 
भव्यासिद्दिक, क्षायिकसम्यवत्व, संश्षिनी और असंश्िनी इन दोनों घिकल्पोंसे मुक्त, अनाहा- 
रिणी, साकार ओर अनाकार इन दोानें उपयोगले युगपत्‌ उपयुक्त द्वोती हैं। 


लब्ध्यपर्याप्तक मनुप्योके आलाप कहने पर--एक मिथ्यात्व गुणस्थान, एक संशी- 
अपयाप्त जीवसमास, छढ्ठों अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों सज्ञाएं, मजुप्यगात, पंचेन्द्रिय- 
जाति, त्रसकाय, औदारिकमिश्रकाययोग ओर कार्मणक्राययोग ये दो योग, नपुंसकथ्रेद, 


ने. १३८ अयोगिकेवर्ली गुणस्थानवर्तिनी मनुप्यनियोके आलाप- 
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जोग, णवृसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
लेस्साओ, भावेण क्रिण्ह-णील-काउलेस्साओ; मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


एव मणुसगदा समत्ता। 


“ दवगर्दाए देवा्ण भण्णमाण अत्थि चत्तारि गुणडाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पञज़त्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिदियजादी 
तसकाओ, एगारह जोग, णबुंसयवेदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, 


चारों कपाय, कुमाते ओर कुश्रत ये दो अज्ञान, असंयम, चश्षु आर अचश्षु ये दो दशन 
दव्यस कापोत आर गुक्ल ल्श्याएे, भावसे रूपण्ण, नाल भार कापात ये तीन लेश्याएं: भब्य- 
सिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संज्षिक, आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और 
अनाकागेपयोगी होते हैं ! 
इसपप्रकार मन॒ष्याके आत्याप समाप्त हुए । 

द्वगतिमें सामान्य देवोंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, संजी- 
पर्याप्त और संज्ी-अपर्याप्त थे दो जीबसमास, छहों पयामियां, छट्दठों अपयाप्तियां: दशा प्राण, 
खात प्राण: चागें संक्षाएं, देवगाते, पंचन्ट्रियजाति, तरसकाय, चारों मतोयोग, चारों व्चन- 
योग, वेक्रेयिक्काययोग, वेक्रियेकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग; 
नपुंसक वेदके बिना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान और आदिके तीन शान ये छट्द ज्ञान, 
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५३२ ] छक्लंडागम जीपड़ा्ण [ १, है 


असंजमो, तिश्णि दंसण, दच्व-्मावहि छ लेस्साओ, सवसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ 
सम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तसि चेव पजञ््ताणं भण्णममाण अन्यि चत्तारि गुणद्राणाणे, एआ जोवसमासा 
छ पञत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादा, तसकाओ, श्र 
जाग, दा वद, चत्तारि कमाय, छ णाण, असजमा, तिण्ण दसण, दब्बण छ लस्याआ 
एत्थ सिस्सो भणदि - देवाणं पजत्तकाल दब्बदी छ लस्साआ हवात ि एद ण॑ पड़ 
तसि पज्ज्तकाल भावदों छ लस्सामावादा | मा मवंतु दवाण भावदा छ लस्साओआ 
दच्बदों पृण छ लस्सा भर्तति चेव, दब्ब-भावाणमंगत्तासावादा। इादे एद्माव वयण णे 
घड़दे, जम्हा जा भावलस्सा तलल्‍्लेम्मा चव आरालिय-वडाव्वय-आहारसरास्णाक्रम्म- 
परमाणवा आगच्छति | ते कध णव्बादि कत्ति भाणद साथधम्माददवाण मसॉबलस्साणुरूव- 
व्यलम्मापस्वणादा णर््बददिे । ण॑ च देवाण पंत्काल वउ-पम्म-सुककलस्माओ 
मोत्तणण्णलेम्माओं अन्थि, तम्हा दवा पंज्जत्तकाल दब्बदा तउन्पम्म-सक्कलस्पाद 
दिव्वमिदि । एल्थ उवउज्जंतीओं गाहाओ-- 


असंयम, आदिके तीन दर्शन, दद्य और भाव छहों लश्याएं, ( यहां तीन अशुभ लश्याएं 
अपर्याप्तकालकाी अपक्षा जानना चाहिये। ) भरव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहा सम्यक्षत्थ, 
संशिक, आहारक, अनाहारक' साकारापयोगी आर अनाकारोपयोगी होते है | 


उन्हीं सामान्य देवोंके पर्यापषकालसंबन्धी आलटाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवचसमास, छहों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, चारा संज्ञाए, दवर्गात, पंचे- 
र्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग ओर वचाक्रायक्काययाग ये ना योग 
स्त्री और पुरुष ये दो वेद, चारों कपाय, तीनो अज्ञान और आदिके तोन शान ये छद्द शान 
अखेयम, आदिके तीन द््शन, द्रच्यस छहों लेश्याएं होती हं । 


(शंका -- यहांपर शिप्य कहता है कि देवेकि परयोप्तकारूमें द्ृव्यस छहों लेश्याएं होती 
हैं यह वच्नन घटित नहीं होता है, क्योंकि, उनके परयाप्तकालम भावसे छठद्ों लेश्याअका 
अभाव है। यदि कहा जाय कि देवोंके भावसे छहें। ल्ेश्याणं मत दोवें, किन्तु द्ृव्यस छहों 
लेश्याएं होती ही हैं, क्योंकि द्रब्य आर भावमें एकताका अभाव अथात भेद हैं। सो ऐसा कथन 
भी नहीं बनता है, क्योंकि, जो भावलेद्या द्ोतां हे, उसा लेश्यावाले ही आदारिक, वक्रि- 
यिक और आहारकशरीरसंबन्धी नोकर्म परमाणु आते हँ। यादे यद्द कहा जाय के उक्त बात 

से जानी जाती है, तो उसका उत्तर यह है कि साधन आदे कल्पवासी देवोंके भाव- 
लेश्याके अनुरूप ही द्रव्य लेइयाका प्ररूषण किये जानेस उक्त बात जाना जातो है। तथा द्खोंके 
परयाप्तकालमें तेज, पद्म ओर श॒ऊ इन तीन लेश्याओंकोीं छोड़कर अन्य लेश्याए होता नहां है, 
इसलिये देवोंके पर्याप्तकालमें द्रव्यकी अपक्षा भी तेज, पद्म असर शुक्त लश्याए दाना चाहिय | 
इस प्रकरणमें निम्न गाथाएं उपयुक्त हें-- 


१, १ ] संत-परूबणाणुयोगदवारे गदि-आलावबण्णणं [५३३ 
किएहा भमरसमण्णा णीव्य पुण णीछगुल्पिसवासा । 
काओआ कओदवण्णा तेझ तबणिषज्जतण्णा ये ॥ २२३ ॥ 


पम्मा पठमसवण्णा छुक्‍का परण कासकुसुमसकासा | 


पा 7* ः ३ च ब ञ ड़ 
किश्ह्ादिनदब्यल्स्सा-बण्णविससेसी मुणयब्धया |॥ २२४ ॥ 
ऊः ८5 » ०0 
भावलमस्सानलछग थारुबअणण एसा गाहा जाणावड -- 


णिम्मूल्खेघसाहूबसाह वशबित वाउनपड़िंदारं | 


अखातस्लरताणं मिंदट ाद सेयणाटं ॥ २२७ ॥ 


कृष्णलेश्या भार के समान अत्यन्त कट वणकी है।ती ८, नीछलेण्या नौलकी गोलीके 
समान नीौलवर्णकी दाती ६, कापोनलेद्या कर्पातचणवादी हे।ती ६. लजालेशया सोनके समान 
वबर्णव,ली होती दे, पद्मलेच्या पद्मके समान सणवाली होती हे आर शुक्नलश्या कांसके 
फूलके समान सवेतवणकोी होती द । इसप्रकार कृप्णादि द्रव्यलेब्याओंके वण विशेष 
जानना चाद्विए ॥ २२३ ,२०४ ॥ 

भावरेय्याओंके स्वरुपका थाडम संग्रह+ पर्स यह गाथा क्षान करा देती है-- 

जड़ू-मलसे वृक्षको काटा, स्कन्धयस काटा, शासखाओंस काटे। उपशास्वाओंले काटो 
फर्छोकों ते।डकर खाओ ओर बायुले पतित फर्कोको खाओ।, इसप्रकागक थे बचन अभ्यन्तर 
अथात भावलेश्याओंके भेदकों प्रकट करते हैँ ॥ २२०॥ 

विशेषाथ- गोस्मटखार जीवकांड्स उक्त अथे इस प्रकार स्पष्ट किया गया दे कि 
फलोस लछदे हुए बृक्षकों देखकर कृष्णटेश्याबाल्णा विचार करता दे कि इस वक्षक। जड़-सलसे 
उम्बाइकर फरलोको खाना चबाहिय। नीललेश्याचाला विचार कर्ता हे कि इस वृक्षको स्कन्थ 
अथान्‌ मूठ ऊपरके भाग को काटकर फर्छाको खाना चाहिये। कापोतलेश्यावाला विचार 
करता ८ कि इस वृक्षकी शाखाओंका काटकर फर्लोकों खाना चाहिये । तेजेलिश्याबात्या विचार 
करता ६ कि इस वृक्षकी उपद्याखाओंकों काटकर फरलेोका खाना चाहिये | पद्मलेश्यावाला विचार 
करता दे कि इस वृक्षके फर्ोकों तोइकर सवाना चाहिये। शुक्ललेध्यावाल्या बिचार करता दे 
कि इस वृक्षके बायुस गिरे हुए फलाका खाना चाहिय । उनच्क प्रकारके भावोस छदे। लेदयाओ।के 
तारतम्यकों जान लेना चाहिये । 


१  गांछा पुण ' इति ध्थाने था, क ? 4 था; 6 गौखावग ? थी पा३ व पी * जीट।पण ? 
हात॑ प|८. । 

२ पसूर्स, १, १८०५, १: ८. ( दि. हस्तलिखित ) 
३ गिम्पृठखबमा[वगाट कि विशित्त पा दार। था, कहा” >ह जे र . वंवश हय कमा ॥ 
॥. जी, «५८, 


५३४ ] छक्गेडागमे जीवड्ठार्ण [ ह, १. 


तऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्म-न्‍ठुक्का य | 
सुक्का य परमसुक्का लेस्पसमासो मुणेयव्ते। ॥ २२६॥ 
तिए्हे दोण्ढे दोण्ह 3ण्हं दोण्ह च तेरसण्ह च । 
प्ताय चोइसण्ह छेम्साभदों मुणयत्रता || २२७॥ 


एत्थ परिहारों उच्चदें--ण ताव एदाओ गाहाओ तो पक साहेति, उभय-पक्‍्ख- 
साधारणादो । ण तो उत्त-जुत्ती वि घडंद, ण ताव अपजत्तकालभावलस्समणुहरइ दच्व- 
लेस्सा, उत्तमभोगभूमि-मणुस्माणमपज़त्तकाले असुह-ति-लेस्पाण गठरण्णाभावापत्तीदा। 
णपज़त्तकाले भावलरस पि गियमण अणुहरड पजत्त-दव्ब॒लम्मा, छत्विह-सावलम्सास 
परियइंत-तिरिक्ख-मणुसप जत्ताण दब्बलेस्साए अणियमप्पसंगादों । ्वलवण्ण-बलायाए 


तीनके तेजालेश्याका जधन्य अंश, दोके तेजेलिश्याका मध्यम अंश, दोके तेजेलिद्याका 
उत्कृष्ट एव पह्मलेश्याका जघन्य अंद्या, छटके पह्मलेश्याका मध्यम अंश, दो के पद्मलेश्याका 
उत्कृष्ट एवं शुक्क लेश्याका जपन्य अंश, तरहके शुक्नलेश्याका मध्यम अंश तथा चोदहके 
परमशुक्लुलेश्या होती है। इस प्रकार तीनों गुम लेद्याओंका भेद जानना चाहिये॥ २२६, २०७॥ 

(७०3 ०्जनकिफ। ८ | ७०५ ॥ ८.5 ७ ३७ 

विशपाथ--- भवनवासाी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिप्क इन तन जातेके दंवके जघन्य 
तेजालिश्या होती दे । सोधम ओर ऐशान इन दो स्वर्गवाल्े देवोंके मध्यम तेजोलेश्या होती दे । 
खानत्कुमार ओर माहेन्द्र इन दो स्वर्गवाले देवोंके उत्क्ट्ट तेज्ञोलेश्या और जघन्य पद्मलेद्या 
होती दे । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, छानतव, कापिष्ठट, शुक्र और मद्दाशुक्र इन छह स्वरगवालेंकि मध्यम 
पद्मलेश्या होती है । शतार और सहम्प्रार इन दो स्वर्गवालोंके उन्कृष्ठ पद्मलेशया ओर जधन्य 
शुक्रलेद्या होती हे । आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और नो अवेयक इन नेरद्द विमानवार्लोके 
मध्यम शुक्ललश्या होनी हे । इसके ऊपर नो अनुदिश ओर पांच अनुत्तर इन चोदद विमान- 
बालेके उत्कृष्ट या परमणशुक्कुलेश्या होती है। 

समाधान---शंकराकारकी पूवाक्त ांकाका अब परिहार कहते हें--उपर कही गई ये 
गाथाएं तो तुम्दारे पक्षकों नहीं साथन करती हैं, क्योंकि, वे गाथाएंँ उभय पक्षमें साधारण 
अर्थात्‌ समान हैं। ओर न तुम्हारी कट्दी गई युक्ति भी घटित होती है । जिसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार हे-द्ृव्यत्टश्या अपयाप्तकालम होनेचाली भावलेश्याका तो अनुकरण करती नहीं दे 
अन्यथा अपयोप्तकालमे अशुभ तीनों लेश्यावाले उत्तम भोगभूमियां मनुप्योक्त गौर वणका 
अभाव प्राप्त हो जायग[। इसीप्रकार परयाप्तकालमें भी पर्याम-जीवसंबन्धी दव्यलेश्या भाव- 
लेश्याका नियमसे अनुकरण नहीं करती दैः: क्योंकि, वेसा मानने पर छह प्रकारकी भाव- 
लेश्याओम निरन्तर परिवर्तन करनेवाले पर्याप्त तियंच और मनुष्योके दब्यल्श्यांक अनियम- 
१ गो. जी, ५३५. परं तत्र चतुर्थचरणरंव्रयम-' भवणतिया पुण्णगे अदा ! | प्रतिप्‌ प्रभगपंता। ' नेठ 
ते३ तह तेऊ पम्म॑ पम्मा ये ? इति पाठ: 

२ गो, जी. ५३४, पर तत्र चतुर्थचरणस्वयग्‌- छेस्सा भवणादिदवाणं ' | 


१, १० ] संत-परूजणाणुयोगद्दारे गदि-आलावबण्णणं [ ५३५ 


भावदो सुक्कलेस्मप्पसंगादो । आहारसरीराणं धव्रलवण्णाणं विग्गहगदि-ट्विय-सव्बजीवार्ण 
धवलवण्णाणं भावदों सुक्कलेस्सावत्तीदों चेव | कि च, दव्यलेस्सा णाम वण्णणामकम्मो- 
दयादो भवदि, ण भावलेस्सादा। ण॒ च दोण्हमेगत्त णाम, वण्णणामं-मोहणीयाएं 
अधादि-घादीरणं पोग्गल-जीववियागीर्ण एगत्त-विरोहाद। । विस्ससावचयवण्णो भावलेस्सादा 
भवदि, ओरालिय-बेउव्विय-आहारसरीराणं वण्णा वण्णणामकम्मादों भत्रति, अदोण 
एस दोसो । इदि ण, “चंडो ण मुयदि वर ' इच्चादि-बाहिरकज्जुप्पायणे ट्विदिबेध पदसबंध 
च भावलेस्मा-वावार-दंसगादो । अदा दब्बलेस्साण ण कारण भावलेस्मा त्ति भिद्ध। 
तदी वण्णणामकम्मोदयदा भवणवालिय-वाणवेंतर-जोइसियाणं दब्वदी छ लेम्साओं 
भवंति, उबरिमदेवा्णं तउ-पम्म-सक्कलेस्साओं भ्दति। पंच-वण्ण-रस-करागस्स कऋसण- 
ववएसो व्यू एगवण्ण-बवहार-विरोहाभावादा । मविण तउ-पम्म-सुक्कलस्सा, भवसिद्धिया 


पनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। ओर यादे दर ब्यलेश्याके अनुरूप ही भावलेदया मानी जाय, तो घवल- 
चर्णवाले बगुलेके भी भावसे चुक्ललेश्याका प्रसंग प्राप्त होगा। तथा घचलवर्णवाले आद्वाग्क 
शरीरोंके और धचलूवर्णवाले विश्नद्गातिमें विद्यमान सभी जीवोके भावक्ी अपेक्षासे 2क्ल लेदयाकी 
आपत्ति प्राप्त होगी । दूसरी बात यद्द भी है कि दृव्यलेइया वर्णनामा नामकर्मके उदयसे होती | 
है, भावलेद्यासे नहीं। इसलिये दोनों लेश्याओंकों एक कह नहीं सकते: क्योंकि, अधानिया 
और पुहुलविपाकी वर्णनामा नामकर्म, तथा घातिया आर जीवबिपाकी ( चारित्र ) मोहनीय 
कम इन दोनोंकी एकता विगेब है। यदि कहा जाय कि कममोके विम्रलोपच्यका वर्ण तो 
भावलेश्यासे होता है, ओर ओदारिक, येक्रियिक, आदह्यारकशर्राराोके वण वणनामा नामकमके 
उद्यसे होते हें, इसालिण हमारे कथनम यह उक्त दोष नहीं। आना है, सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि, 'कृप्णलेद्यावाला जीव चेडकर्मा होता है, बर नहीं छाइता है! इत्यादि रूपसे 
बाहरी कार्योके उत्पन्न करनेमे, तथा स्थितिबन्ध आर प्रदेशबन्धम ही भावलेश्याका व्यापार 
देखा जाता है, इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भावलेश्या दरब्यझेद्याके होनेमें कारण 
नहों दे । इसप्रकार उक्त विवेचनसे यह फलित।र्थ निकला कि चर्णनामा नामकर्मके उदयसे 
भवनबासी, बानव्यस्‍्तर और ज्योतिषी देवोंके द्रृब्यकी अपेक्षा छहें लेश्याएं दोती हं, तथा 
भवनातज्रिकसे ऊपरके देवोके तेज, पद्म और शुक्ल छेश्याएं होती हैं । जमे पांचों वण ओर पांचों 
ग्लवाले काकके अथवा पांचों वणवल्ल रखेंसे युक्त कःकके कृष्ण व्यपदेश देस्। जाता है, डसी 
प्रकार भत्येक शरीरमें दष्यसे छहों छेश्याओंके होने पर भी एक वर्णय/ली लेश्याके व्यवद्वार 
करनेमे कोई विरोध नहीं आता हे । 


१ प्रतिष्‌ * बण्णणाग ? इनि पोठो नाझित | 


५३६ ] छकवंडागम जीवड्टार्ण [ १, १. 


8 हु 


अभवाधिद्विया, छ सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारू- 
चजुत्ता वा । 

तसि चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि तिण्णि गुणद्ञाणगाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपजत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तमकाओं, दो 
जाग, दो वेद, चत्तारि कसाय, विभंगणाणण त्रिणा पंच णाण, असंजमं।, तिण्णि दंसण, 
दब्बेण काउ-सुक्कलम्सा, भावण छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अमबमिद्धिया, सम्मा- 
मिच्छत्तेण विणा पंच सम्मने, सण्णिणों, आहारिणों अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा | 


दब्यलच्या आदापके आग भावसे नज, पद्म और शुक्कल्ययाएे: भव्यसिद्धिक, अभ्रव्य- 
सिझ्धिकः छहों सम्यवत्वय, सेशिक, आंद्वागरक, साकारोंपयोगी आर अनाकारगोपयोंगी दोते हैं। 

उन्हीं दवोके अपर्यापकालसंबन्धी आलाप कहने पर--मिथ्यादर्टि, सासादनसम्यर्ग्टाप्ट 
ओर अविरतसस्यग्दण्ट ये तीन गुणस्थान, एक संज्ी-अपयांप जीवसमास, छद्। अपयाधपियां, 
सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियजा।ति, त्रसमकाय, वकियिकामैथ और कार्मण ये दे। 
योग, स्त्री और पुरुष ये दा बेद, चारों कपाय, विभेगज्ञानके चिना पांच ज्ञान, असेयम, आदिके 
तीन दर्शन, दब्यले कापोत और शझुक्ल लश्याएं, भावसल छों लेश्याएं: भव्यासिद्धिक, 
अभव्यलिझ्विकः सम्यग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यकत्य, साज़िक, आद्ार्क, अनाड्ार्कः साका- 
रापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 
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देव-मिज्छाइट्रीणं भण्णमाणे अत्यि एयं गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ पजत्तीओ 
छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पार्चिदियजादी, 
तसकाओ, एगारह जोग, दा वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दा 
दंसण, दव्बण छ लेस्सा, भावण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्माओ; भवसिद्धिया अभवश्तिद्धिया, 
मिछछत्त, सण्णिणो, आहारिणाो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा | 


तेसि चेब पज्जत्त्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणे, एआ जीवसमासा, छ 
पञत्तीओं, दस पाण, चरत्तारि सण्णाआ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओआ, णत्र 
जाग, दा वद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दस्बेण छ 
लेस्मा, भावण तउ-पम्म-सुक्कलेस्साओं; मवसिद्धिया अमव्सिद्धिया, मिन्छत्त, सण्णिणा, 


मिथ्याटरप्ि देवोंके सामास्य आलाप कहने पर--एक भिथ्याद्टि शुणस्थान, संश्षी- 
पयाप्त और संज्ञी-अपयाप्त ये दा जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां: दशा 
प्राण, सात प्राण: च्षारं संज्ञाएं, दवगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयाग, चारा 
वचनयोग, वक्रियिककाययेाग, वेक्रियिक्रिश्रकाययोग और कार्मणकाययोंग ये ग्यारह योगः 
नपुंसकवेदके बिना दो बद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चनश्षु आर अचलश्नु ये दा 
दर्शन, दृब्यस छहों लेश्याएं, भावस तज., पद्म ओर शुक्ल लेश्याएं! भव्यसिद्धिक, अभव्य- 
सिद्धिकः मिथ्यान्व, संशिक, उ्ाद्ारक, अनाहारकः साकारोपयोगी भर अनाकागेपयार्गी 
होते हैं । 

उन्हीं मिथ्यादर्ण्ण दवाक पर्याप्तकालसंबन्धा आलाप कहने पर--एक मिथ्याटपष्टि 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहां पर्याप्तियां, देशों श्राण, चारों संबाएं, 
देवगाति, पंचेन्द्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, चारों बच्चनयाग ओर वक्रियिककाययेाग 
ये नो योगः नपेसकवेदके बिना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असेयम, चश्षु आर 
अचचश्रु ये दो दर्शन, दवब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आर शुक्ल लक्ष्याएं: भ्व्यशिद्धिक, 


ने. १४ मिथ्यादाष्टि दबोंके सामान्य आलाप.- 
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आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


तेसि चेब अपजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वार्ण, एओ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, दो 
जाग, दो बेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउन्सुक्क- 
हस्सा, भाविण छ लेस्पाओ; मवसिद्धिया अभवासिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


५ _+ 


दव-सासणसम्माइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एरय गुणद्वा्ण, दा जीवसमासा, छ 


अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्वीत ढें। 

उन्ही मिथ्यादष्ट्र देवोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाष्टि 
गणर्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संशाएं 
दवगाते, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, वक्रियेकरामिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो योग, 
नपुसकवदके विना दो वेद, चारों कपाय, कुमात आर कुश्रत य दा अज्ञान, असंयम, चश्षु 
और अचक्षु ये दो दर्शन, दब्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छहों लेश्याएं: भव्य- 
सिद्धिक, अभव्यलिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आदह्याक, अनाहारकः साकारोपयोगी आर 
अनाकारापयोगी द्वोते हें । 


सासादन सम्यर्दाप्टि देवेंकि सामान्य आलाप कहने पर-एक खसासादन गुणस्थान, 
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ने. १४५४ मिथ्यादाप्टि दयाके पयाप्त आलाप- 
ग ! जा [ये प्रा. से | गे. 'हं,का. यो. | बे. |क। ज्ञा |सय. द. | छ | भ. गे. सात, आ, | उ. 
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ने, १४० मिथ्यग्दए्ट देवोंके अपयाप्त आलाप. 
यु जी. प प्रा.[स गे. इ.|की.| यो, वे कै ज्ञा. | सय-| द. ले भ. |सर्माज्ञ आ. | उ. 
हे ७|४ ९ १ १३ २४२ | ४१३ द्वरे २ ११ २३६२ 
6 सं. अ 'अ | द्‌़्क़ ब,मि.वा. कैम. अस ; चक्ष: का. भ. मि आहा | साका 
४ 6 |काम पु कभ. ॒ अचक्ष,' धर" अभ | जना अना- 
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। 


। 


१, १. ] पंत-परूवणाणुयोगद्वारे गदि-आछाबबण्णर्ण [५३१९ 


पज्जत्तीआओ छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंलिदिय- 
जादी, तसकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो 
दंसण, दब्ब-भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 

“ तेसिं चेव पज्त्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, ण्र जोग, 
दा वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो देसण, दत्वेण छ लेस्सा, भावेण 


संज्ञी-पर्याप्त और संजी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छटें। पर्याप्तियां, छठी! अपयाप्तियां; 
दर्शों, प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, देवगाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रलकाय, चार्रों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, वक्रियिककाययोग, बाक्राथिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारद्द 
योगः नपुंसकवेदके विना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, अल्लेयम, चक्षु और अचक्षु 
ये दो दशन, द्रव्य आर भावखसे छद्ठों लेश्याएं, भव्यालाद्धिक, सासादनसम्यकत्स, संशिक, 
आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोत हैँ । 

उन्हीं सासादनसम्यग्टाएं देवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आतल्यप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संशाएं, देव- 
गाते, पंच्नेन्द्रियजानि, त्सकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग ओर वेक्रियिककाययाग ये 
नो योग, नपुंसक्वद्के बिना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और 





ने. १७६ सासादुनसम्यर्दाए्र देवोंके सामान्य आलाप- 
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७५४० ] छक्लडागमे जीवद्दार्ण [ १, १० 


तेउ-पस्म-सुकलेस्साओ; भवभिद्धिया, सासणसम्मत्तं, साण्णणा, आहारिणा, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


तसि चव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणे, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, दो वेद, चत्तारि कमाय, दा अण्गाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क- 
लेस्सा, भावेण छ लेस्साआ; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों, अणा- 
हारिणो, सागारुपज़त्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


देव-सम्मामिच्छाइट्टीण भण्णममाणे अत्थि एयं गुणइणं, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव जोग, 
दो वेद, चत्तारि कसाय, तिश्णि णाणाणि तीहिं अणणाणेहि मिम्माणि, असंजमो, दो 


अचन्षु ये दे दर्शन, व्॒व्यस छहों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आर शुकललेश्याएं: भव्यलिद्धिक, 
सासादनसम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं सासादनसम्यग्टा्टि देवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक सासा- 
बन गुणस्थान, एक संजशी-अपयोप्त जीवसमास, छहें। अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ाएं, 
देवगाति, पंचन्द्रियजाति, त्रसकाय. वक्रियिकामेश्रकाययोंग और कार्मणकाययोग ये दा 
योग, नपुंसकवेदके थिना दो वेद. चारो कपाय, कुमाते ओर कुश्चत ये दो अज्ञान, असंयम, 
चक्षु और अचक्ष ये दो दर्शन, व्र॒ब्यसे कापत ओर शुक्ल छेश्याएं, भावसे छहों लेश्याएं: 
भव्यसिड्धिक, सासादनसम्यक्त्व, संशिक. आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अना- 
कारोपयोगी द्वोते हैं । 

सम्याग्मिध्याराष्टि दुवोंक अपयाप्तकालसंवन्धी आलाप कद्दने पर--णक सर्म्याग्मथ्या- 
डरष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारो संश्ाएं, 
बेबगाति, पंचान्द्रयजाति, लसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग आर वाक्रायिककाययोग 
ये नो योग: नपुंसकवेदके बिना दो बंद. चारें। कपाय, तीनों अज्ञानोंस मिश्रित आदिके 
तीन ज्ञान, असंयम, चक्षु ओर अचक्षु ये दो दशेन. द्रब्यस छहों लेश्याएं, भावसे तेज, 





ने. १४८ सासादनसम्यग्टीए दवाके अपयोप्त आलाप. 
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१, १. ] संत-परूजणाएंयीगद्वारे गदि-आलावबण्णर् [ ५४ १ 


दंसण, दव्बेण छ लेस्माओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्माओ, भवमिद्धिया, सम्मामिच्छत्तं, 
सण्णिणो, आह्ारिणों, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवज्ञता वा । 


देव-असंजदसम्माइद्रीण भण्णमाण अत्थि एरय गुणद्वाणं,भ दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओं छ अपज्ञत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि 
दंसण, दब्वेण छ लेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओं; भवामिद्रिया, तिण्णि सम्मत्तं, 
सण्णिणो, आहारिणो अगाहारिगा,, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतज्ञत्ता वा । 


पद्म ओर शुक्ल लेदयाए: भव्यसिद्िक, सम्यग्मिध्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारगेपयोगी होते हैं । 

असंयतसम्यम्दप्टि दवाके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतसस्यग्टाप्टि गुण- 
स्थान, संज्ञी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप ये दो जीवसमास, छहों पर्यात्ियां, छहों अपर्यात्तियां: 
दशे प्राण, सात प्राण; चारा संज्षाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, चारों मनोयोग, 
चारो वबननयोग, वेक्रियिक्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययाग ओर कार्मणकाययोग ये ग्यारह 
योग: नपुंसकवदके विना दो वेद, चारे कपाय, आदिके तीन शान, असंयम, आदिके तीन 
दृशन, दृब्यसे छदों लेश्याएं, भावसे तज. पप्म ओर शुक्ल छेश्याएँ, भव्यासाद्धिक, ओपशामिक 
क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकतव: सोशिक, जाहारक, अनाहारकः साकारो- 
पयोग अर अनाऋारोपयोगी होते है। 


















































का-१ । 


ने, १४० सम्यग्मिथ्यादा्रि देच।के आलाप 
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हे 


५४२ ] छक्खंदागम जीवड्टाणं [ १, १ 


तेसिं चेव पजत्ताणं भण्णमाणे अल्थि एये गुणद्वाणं, एआ जीवसमासो, छ 
पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, णव जोग, 
दो वेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्बेग छ लेस्माओ, 
भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्ताओं; भव्रस्तिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणा, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 

तेसि चेव अपजत्ता् भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
जोग, पुरिसवेदी, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिथ्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेम्साओ; मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, 


3] 98 प्ञ 


उन्हीं असंयतसस्यग्टाएं देवोंके पर्यापक्तालसंबन्धी आछाप कहने पर--एक अविरत- 
सम्यस्टाए गुणस्थान, एक संक्षी-पर्यातत जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारें संज्ञाएं, 
देवगाति,, पंचेन्द्रियजातेि, चसकाय. चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग और बेक्रियिककाययाग 
ये नो योग: नपुसकवेदके घिना दे चेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, असेयम, आदिक 
तीन द्शेन, द्वब्यसे छट्दों लेदयाएं, भावसे तेज, पद्म आर भुकललेद्याएं: भव्यासिद्धिक, ओप- 
शमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्पकत्वः संज्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हं। 

उन्हीं असंयतसम्यग्दाएि देवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक अविरत- 
सस्यग्टण्टि गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, बारें 
संहाएं, देवगाते, पंचेद्रियजाति, असकाय, चक्रियेकमिश्रकायथोग ओर कार्मणकाययोग 
ये दो योग, पुरुषयेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम. आदिक तीन वर्शन, 
दष्यसे कापोत ओर शुक्ल लेशया, भावसे तेज, पक्म आर शुक्ल लेश्याएं: भव्यसिद्धक, ओप- 


/>० 


शमिक, क्षायिक और क्षायोेपशामिक ये तीन सम्यकक्‍त्व; खंशिक, आद्यार्क, अनाहारकः 
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आहारिणा अणाहारिणो, सागारुवजञत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


भवणवासिय-वाणवंतर-जाइमियाण भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, दो 
जविसमासा, छ पज्ज्तीओ छ अपज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
देवगदी, पंचिंदियजादी, तमकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, 
असंजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेम्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ जहण्णा 
तेउलेस्सा; भवसिद्विया अभवासेद्विया, खड्यसम्मत्तण विणा पंच सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणों अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


तन 


साकारापयोगी और अनाकागोपयोगा होने हैं । 


भवनवचासी, वानव्यस्तर ओर ज्योतिष्क देवोंके सामान्य आलाप कहने पर-आदिके थार 
शुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पयाप्तियां, छट्दों अपयोी- 
प्तियां; दु्शों प्राण, सात प्राण: चारों संज्षाण, देवगति, पंचोन्द्रियजाति, बसकाय, चारों 
मनोयाग, चार। वचनयोग, वक्रियेककाययोग, वक्रियेकमिश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोग 
ये ग्यारह योग, नपुसकवदके बिना दे बेद, चारों कपाय, तीनो अज्ञान ओर आदिके तीन 
शान ये छह ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशन, द्वव्यसे छहो लेश्याएं, भावसे अपर्याप्त- 
कालकी अपेक्षा कृष्ण, नत्यि और कापोत छेदया, तथा पर्याप्तकालकी अपेक्षा तेजोलेश्या: 
भव्यातिद्विक, अभव्यसिद्धिकः भ्रायिकसम्यकत्यके बिना पांच सम्यकत्व, संशिक्र, आद्वारक, 
अनाहारक; साकारोंपयोंगी ओर अनाका गोपयोगी होते हैँ। 
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तेसि चेव पञ्त्ताणं भण्णमाण अन्थि चत्तारि गुणडाणाणि, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णा, देवगढी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव॒ जोग, 
दा बंद, चत्तारि कमाय, छ णाण, असंजम, तिण्णि दंसग, दब्बेण छ लेस्सा, भावेण 
जहण्णिया तउलेस्सा, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, पंच सम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणो, 
सागारूबजुच्ा होति अगागारुपजुत्ता वा । 

तास चव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे आत्थि दा गुणड्राणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, दा बेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमा, दा दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
ठम्साआ, भावेण किण्ह-्णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवभिद्धिया, दा सम्मत्त, 


उन्हीं भवनत्रक देवोके परय(प्तकछसंबर्यी आछाप कहने पर-आददिके चार गुण- 
स्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमाल, छहों पर्याश्तियां, दुशों प्राण, चारो संज्ञाएं, देवगति, 
पंचेन्द्रियजाति, असकराय, चारों मनायोग, चारों वचचनयाग, आर वाक्रिथिककाययोग ये ने। 
योग, नपुंसकवेदके वचिना दे। बंद, चार कपाय, तीनों अज्ञान आर आदिक्रे तीन ज्ञानय 
छह शान, असेयम, आदएके तीन दशन, द्रव्यस छहोा लेश्याएं, भावसे जघन्य तेजोलेश्या 
भ्र्यसादिक, अभव्यासिद्धिक: क्षायिक्रसम्यवस्वके बिना पांच सम्यकक्‍त्व, संश्षिक, आहारक, 
साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हें । 

उन्हीं भवनात्रिक देवोके अपयाप्तकाठसंवन्यी आलाप कहने पर--मिथ्याद्टि, ओर 
सासादनसम्यग्हाणि थे दो गुणस्थान, एक सखंज्ी-अपयाप्त जीवसमास, छहं। अपर्याप्तियां, 
खात प्राण, छ्ारगे संजाएं, देखगाते, पंचेन्द्रयज्ञाति, असकाय, वेक्रियिकर्िश्रकाययोंग ओर 
कार्मणकाययोग थे दो योग, नपुसकवेदके बिना दो बेद, चारों कपाय, कुमाति ओर कुश्नुस 
ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु आर अचश्लु ये दो दशन, द्ब्यले कापोत और शुक्ल लूश्याएं, 
भावसे कृष्ण, नी और कापोत लेदश्या. शव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व ओर सासा- 
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सण्णिणा, आहारिणों अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


भवणवासिय-वाणवेतर-जाइसियदेवमिच्छाइड्टीणं भण्णमाण अत्थि एप गुणद्वाणं, 
दो जीवसमासा, छ पज्जत्तीाओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि भण्णा, 
देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, दे। वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्तेण छ लेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्स। जहण्णा 
तउलेस्सा; भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अगागारुपजुत्ता वा । 


दून ये दो सम्यकक्‍त्वय, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारो- 
पयोगी होते हूं । 

मिथ्यादाऐए भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिप्क देवोके सामान्य आलाप कहने 
र--एक मिध्याद/्ट गुणस्थान, सज्नी-पर्याप्त और संशी-अपर्याप्त थे दे। जीवसमास, छहें। 
पर्याप्तियां, छहों। अपर्याप्तियां; दश्शों प्राण, सात प्राण; चारो संज्षाएं, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, चारों मनोयाग, चारों वचचनयोग, वक्रिाय्रेककाययोग, वक्रियक्रमिश्रकाययोंग ओर 
कार्मणकाययोंग ये ग्यारह योग: नपुंसकवदके बिना दो वेद, चारे। कपाय, तौनें। अजान, 
अंसंयम, चक्षु आर अचक्षु ये दो दर्शन, दृव्यस छहों लेश्याणीे, भावस अपर्याप्तकालको 
अपक्षा कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्या, तथ। पर्याप्तकालकी अपेक्षा जघन्य नेजोलेश्या: 
भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिाडिकः भिध्यात्य, संशिक, आहारक, अनाहाग्कः साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 
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अ.' | | |. ब्रे.२ । तेज.१ | 


। 


'कार्मे, १ ' | 


५४६ ] छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १. 


तेसि चेद पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एस गुणड्राणं, एओ जीवसमासता, छ 
पजञत्तीओ, दस पाण, चचारि सण्णा, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव जोंग, 
दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण छ लेस्सा, भावण 
जहण्णिया तेउलेस्सा; मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा, आहारिणा, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


'“तसिं चेत्र अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एय॑ गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, दा। 


उन्हीं भवनत्रिक मिथ्यादाप्टि देवोंके पर्याप्तककाल्संबन्धी आलाप कद्दने पर-एक 
मिथ्यादाएं गणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों 
संशाएं देवगति, पंचन्द्रियजाति, तसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और वेक्रियिक 
काययाग य नो यागः नपुंसकवेदके घिना दे। वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, 
अश्षु और अचक्ष ये दो दर्शन, द्ृव्यले छहों लेश्याएं, भावसे जघन्य तजालश्या; भव्यासाद्विक, 
अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दवोते हें । 

उन्ही भवनात्रिक मिथ्यादाए्टे देवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धा आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादराए गुणस्थान, एक संजी-अपयोप्त जीवसमास, छठी अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
चारों संशाएं, देवगति, पंचेन्ट्रियजाति, त्रसकाय, बाक्रियिकम्िश्रकाययोग और कार्मण- 


ने, १ *७ भवनत्रिक मिथ्यादर्टि देवोंके पर्याप्त आलाप. 


गृ जी, प प्रा से,  ग. के, यो. वे के, जला. सय, दे. छे, भ, स, साज्ष, आ,. ड. 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदारें गदि-आलाववण्णणं [५४७ 


जाग, दो वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दे! दंसण, दब्वेण काउ-सुक्क- 
लेम्सा, भावेण किण्ह-णील-फाउलस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सामारूवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 

भवणवासिय-वाणबेंतर-जाइसियदेव-मासणसम्माइट्रीणं मण्णमाणे अत्थि एय गुण- 
द्वाण, दो जीवसमासा, छ पत्नत्तीओं छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि 
सण्णा, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, 
तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्यण छ लेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा 
जहण्णा तउलेस्मा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, 
सामारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


काययोग ये दो योग, नपुलकर्वेदके बिना दो वेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्रुत ये दो 
अज्ञान, असंयम, चश्नु और अचक्षु ये दो दृशन, द्वब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, 
भानसे कृष्ण, नीण ओर कापपात लेदयाएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिक; मिथ्यात्य, संश्िक+ 
आहाग्क, अनाहागरकः स्वाकारोपयागी आर शनाकारोपयोगी होत हैं । 

सासादनसम्यस्टप्टि भवनसाली, वानव्यन्तर ओर :योतिप्क वेवांके सामान्य आलाप 
कहने पर-एक सासादन गुणस्थान, संजी-पर्याप्त आर संनी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, 
छहों परयाप्तियां, छहों अपयाप्तियां: दशों प्राण, सात प्राण; चारों संक्षाएं, देवगति, पेचे- 
न्द्रियज्ञाति, असकाय, चारों मनायाग, चारें वचचनयोग, वक्तियिक्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्र- 
काययोग ओर कार्मणकाययाग ये ग्यारह येगः नपुंसकव्वेदके बिना दो बेदू, चारों कपाय, 
तीनों अज्ञान, असंयम, चलु ओर अचल ये दो दर्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे 
अपयोप्तकालकी अपेक्षा कृष्ण, नील आर कापोन छद्याएं। तथा पर्याप्तककालकी अपक्षा 
जबन्य तेजीलेश्या: अव्यसाक्क, सासादनसम्यकत्व, संक्षिक, आहारफ, अनाहारकः 
साकारोपयागी और अनाकारोपयोगी हातन हैं। 


ने. १०९ भवनत्रिक सासादनसस्यस्दष्टि देवांके सामान्य आलाप. 
गे जी. प प्रा,स- भेद का, यो. बे, के ज्ञा. सय द छठ, भ. से. संज्ि. आ, | उठ. 
० जप 0 आ क  3 १७१५ ३|।२ 
छिप न छ 5 परस मे ४, अभ्रता अस चब्षु. था ४ स.सातधा, स, आहा. | स्ताका, 
कि सी ६ 5 2034 अन- नश, ३ अना. । अना- 
ज | न | 5 नैने, १ | 
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७४८ | छकप्रडागरम जीबड्ार्ण [ १, १. 


तसि चेव पज्जनाएं भण्णमाणे अन्थि एये गशुणद्राण, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दग पाण, चत्तारि सणप्णा, दवरदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोंग, 
दे वेद, चारे कसाय, तिग्णि अण्णाण, असंजमे, दे ईसण, दब्बेण छ लेस्साओ, 
भावण जहण्णिया सउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणों, सागारु- 
बजुत्ता होति सणापास्व जत्ता वा ै। 


तेसि नव अपज्जत्ताणं भण्णमाण अन्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
दा वद्‌, चत्तारि कमाय, दा अप्णाण, असेसम, दो दंसण, दब्वंण काउ-सुक्कलेम्सा, 
भावण किए्ह-णील-काउलम्सा; भ्रसिद्धिया, सासणसम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणो अणा- 


उन्ही सासादनसम्यग्टाप भवनन्रिक देंखोंके पयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक सासादन गृणस्थान, गुक संजी-एयाप्स जीवसगास, छहों पर्याप्िियां, दश्शो प्राण, चारों 
संज्ञाएं, दवगाति, पंच्रम्दियजाति, चअसकाय, चारों मनोयाग, चारा वच्ननयाग ओर बेक्रि- 
यिककाययोग य जो यागः नपुखकवदके बिना दो बंद, चारों कपराय. तीनों अज्ञान, असंयम, 
चल्षु आर अचश्षु यदे दर्णन, दृब्यल छहों ऊश्याएं, भावस जघन्य तेजोल्श्या। भव्य- 
सिद्धिक, सासादुनसस्ण उत्व,. लेश्िक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारो- 
पयोगा हाल ८ ! 

उन्हीं सासाकूदखाजग्टाप्ि भवनजिक देवाक अपर्याप्तकालट संबन्धी आलाप कद्दन पर-- 
एक सासादन गुणस्थात, एक्र खंज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
चारा संशाएं, दवर्गात, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, चक्रियिकामसिप्रकाययाग और कार्मणकाययोग 
ये दो योग, नपुसकचदके विना दो वेद. चारों कपाय, कुमाति और कुश्बत य दो अशान, 
असंयम, चक्ष ओर अचल थे दो दर्शन, दब्यस कापोत ओर शुक्कुछेश्याएं, भावसे कृष्ण, 
नील और कापोत लेशयाएं: भव्यसिद्धिक, सासादनसस्यकत्व, संशिक, आहारक. अनाहारकः 





ने. १६० भवनान्निक सासादनसम्यग्दाशि देबोंके पर्याप्त आलाप- 

|. जी १था सगे ई का. यो वे कजझ्ञा या द्‌ ले म स साजे |[आ | उ. 
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__ 


१, १. ] संत-परूवगाणुयोगदारे मदि-आलावकण्णण [ ५४९ 
हॉरिणा, सागारुतजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा | 

भवणवासिय-वाणवेंतर-जाइसियदव-सम्पासिच्ठाइडट्रीणं भण्णमाण अन्थि एये 
गुणद्वा्ग, एओ जीवममाती, छ पज्जत्तीओं, दस पाण, चन्तारि सण्णाओं, देवगदी, 
पंचिंदियजादी, तसमक्राओं, णत्र जोंग, दो वेद, चत्तारि कगाय, निण्णि णाणाणि तीहि 
अण्णाणहि मिस्माणि, अर्मजमा, दो देसग, दब्बेण छ लस्मा, भावेण जहण्णिया तेउ_ 
लेस्ता; भवसिद्धिया, सम्मामिच्छने, सण्गिण!ा, आहारिणा, सागारुव्रजु त्ता होति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 


साकारोपयोगी और अनाकारोपयोर्गा हाले £। 

सम्यग्मिथ्याटप्टि भवनव।्सी, वातज्यन्तर ओर ज्यानिष्क देबोंके आहप कहने पर-- 
एक सम्यमिमिथ्यादा2८ गुणस्थान, एक संक्षी-ययाप्त जीवसमास, छहों। पयाप्नियां, दर्शों प्राण, 
चागें सक्षाएं, देवगाति, पंचेन्द्रियजआानति, त्रसकाय, चार मनोयोग, चारों वचनयोग, ओर 
वेक्रियिककाययोग ये नो योगः नपुसकवेदके बिता दें, चेदू, चारों कपाप, सीनों अज्ञानोंस 
मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असेयम, चतु ओर अचल ये दे दशन, दवब्यस छहों लेध्याएं, 
भावसे जघन्य तेज्ञोलेश्या: भव्यसिहिक, सम्यग्मिथ्यात्त, शजिक, आहार क, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हं। 

















ने, १६१ भवनांत्रक खाखादनसम्यग्टाए देवोक अपयाप्त आल्याप- 
गृ जी. प.प्रा से गम 8 का यो, थे के, / ये: &*« शआ समभवत। आओ ड़ 
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शा | | छा का काम ध्‌ शा दा की आओ । 4) जना 

| । ; ० | 

| | पी ।' | । 
ने. १६२ भवनत्रिक सम्यग्मिथ्यादाए देवोंके आलाप 
गृ. जी. [आस |ग|इ|का- | यो व. क ज्ञा संय ४. । ले थे से. साथ आ। उ. | 
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५५० ] छकरंडागंगे जीवड्वार्ण [ १, १. 


भवणवामसिय-वाणवतर-जाइमियदेव-अम जद स म्माइड्टीणं भण्णमाण अत्थि एये 
गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ पं़्तोओं, दस प्राण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, 
पाचिदियजादी, तसकाओ, णव्र जाग, दो बंद, चततारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमों, 
तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लस्सा, भावेजग जहण्णिया तइलेग्मा; भवसिद्धिया, खहय- 
सम्मत्तेण वबिणा दा सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुता होति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 

एसा इत्थि-पुरिसवदाणमोधालाबो समत्तो , एवं चव पुरिसवेदस्स वत्तव्व | णवरि 
जत्थ दो वेदा ठविदा तन्थ पुरिसवेदी एक्का चेव टवेब्स्या । एवं चेव उन्थिवेदणिरंभर्ण 
काऊण वत्तव्वं । णवरि जत्थ दा वदा झविंदा तस्थ हॉन्दिवेदा चे ठवेदणो। 


अखेयतसम्यग्प्ट सचनवासी, चानव्यस्तर ओर  पो के उ्योक आछाए कहने पर-- 
पक्र आधेरतसम्यम्दाप गुणस्थान, एक संणी-परराग जा 7पस, ८, छह पर्याप्लियां दशा प्राण, 
घारों संज्ञाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियज्ञाति, मलफःप, झरीं मनोवोएण, चागो यचनयोग ओर 
चैक्रियिक्रकाययोग ये नो योग: नपुसकवेद्क विना दे। गोद, आगे कापाय, आधविक सीन ज्ञान. 
असंयम, आदिके तीन दुशन, दृब्यप छह, लोदयाए, जायसे जकाय नजोलेः्या। भव्य- 


सिद्धिक, क्षायिकसम्यकत्वक बिना दे! सस्ययतयथ, संतिक, आहाश्क, साकागोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी दोते हं । 

इसप्रकार भवनत्रिक स्त्रीचेदी आर पुरुषतरदियोंक से५ "५ सामास्य आछाप समाप्त ऋण | 
इसीप्रकार भवनात्रिक देवोंमे पुरुपचदक आलछाए कहता चा | चविद्देष्ता केवल यह हे कि ऊपर 
जहां भवनत्रिक देवोंके सामान्य आछापसे दे देद्‌ स्थापित किये सक है, यद। एक पुरुषचेद है 
चाहिये। विद्येप बात यह द्व कि पण्छे जर सामान्य आलापम दा बद स्थापित किये गये 
हैँ , वहां एक ख्रीवेद ही स्थापित करना लाहिय । 

अं ए ्यप 5 8.8. आह ५ - "ये न 

विशपाथ--ऊपर जो भवनत्रिक देनेके ॑प्लाप कह आये है, व सामान्यालाप 

हैं। उनमें पुरुषवेद्‌ आर स्त्रीवेदका भेद नहीं किया गप: ह। परंतु उप्दी आध्यपोर्म दा बेदक 


ने. १६३ भचनात्रक असंयतसम्यग्टाए दवाक आन्याप, 

युर्जी. प प्रा स. गे. ई, का. यो. के के [झा से दे, हऐै. भें. रे, संत वा उ. 
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ही" प. हे, ८ ८ मंडे ह। गति थ। #- 4, सा.१ भ. शाप रे आह साका 
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१, १. ] सेत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलाववग्णणं [ ५५१ 


साधम्मीसाणदेव[र्ण भण्णमाण अत्वि चत्तारि गुणद्गधागाणि, दो जीवसमासा, छ 
पज्त्तीओं छ अपजरत्ताओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिदियजादी, 
तसकाओं, एगारह जाग, दो वेद, चत्तारि कमाय, छण्णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, 
दब्वेण काउसुक्क्र-मज्व्िमतेउलेस्मा, मावरग मज्व्िमा तउलेस्मो;। भवसिद्वेया अभव- 
भिद्धिया, छ सम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिगों, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 
चज्ञत्ता वा । 

तेसि चेव पजञत्ताणं भग्णमाण अन्यि चत्तारि गुणडागाणि, एओ जीवसमासों, छ 
पतञ्ञत्ताओं, दस पाण, चचारि सणष्णाओ, दवगदी, पंचिदियजादी, तमकाओ, णव जाग, 


स्थानमे केयन्ट पुरुपबेद या कवछ ख्रीवेद इमप्रकार एक वेदके स्थापित कर देन पर व 
अल्‍्टाप पुरुषवेदी और खंचेदी भवनत्रिकोके हे जाते ४। भवनविकके सामान्य आछापोंस 
विश्ञप आव्यराम उसस आधिक आर के? विशेषता नहीं ६ । 

सत्य ऐशान देवेके सामान्य आछाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त 
ओर संज्ञी-अपर्याप्त य दे। जीवसमास, छहों परयोप्तियां, छहों अपयाप्तियां: द्शों प्राण, सात 
प्राण: छर। सेजाए, देवगाति, पंचान्द्रियजाति, चसकयय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग, 
वक्रियिककाययोग, वर्क्रेयिकमिअ्रकाययोग अर काप्रणकाययोग ये ग्याग्ह योग: नपुसक- 
चेदके बिना दा बंद चारों कपाय, तो अज्ान थार आदिके तीन ज्ञान ये छह ज्ञान, 
असंयम, आदिके नीन दर्शाव, द्रव्यसे कापात, शुक्ल ओर मध्यम तेज्ञोलेशया, भा।वसे मध्यम 
तेजोलेश्या: भव्यासदिक, अभव्यसिद्धिक: छहों सम्यकत्य, संजिक, आहारक, अनाहारक; 
साकारापयोगं ओर अनाकारोपयागी हेएल हं। 

उन्हीं साधम ऐशा[न देवेकि पयोप्तकालसंबरन्त आसाप कहने पर--आदैिके चार गुण- 
स्थान, एक संज्ञी-परयाप्व जीवसमास, छहों परयाप्तियां, दद्ं। प्राण, चारों सल॑शए, देवगाने, पच्चे- 
स्ठियज्ञाति, बखकाय, जारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग आर बाक्रियिककाययोग ये नो 


र्‌ प्रतिपु ( दन्त्ण का 3 च्न्गा साचज्ञमा रत 3लर्मा मावथ हानि पा52:॥ 
ने. १६४ साधम ऐडान देवोंके सामान्य आछाप 


5 मई बे कट हब से सनह्नि, आ उ. 
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जणर ]) छकगवेडागमे जीवड्ठाण (१, १. 


दो वेद, चत्तारि कसाय, छण्णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्व-भाविहि मज्म्िमा तेउ- 
लेस्सा, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 

तथ्षि चेव्र अपजत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणइडाणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपज्जत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, दो 
जोग, दो वेद, चत्तारे कसाय, पंच णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क- 
लेस्मा, भाविण मज्म्िमा तेउलेस्पा। भवसिद्धिया अभवासेद्धिया, सम्मामिच्छत्तण विणा 
पंच सम्मत्त | उवसमसम्मत्तेग सह उवसमसेटिम्हि मद-संजदे पइच सोधम्मादि-उवरिम- 
देवाणमपज्जत्तकाले उबममसम्मत्तं लब्भदि । सण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सागारु- 


योग, नपुंसकवेदके विना दो वद, चारों कपाय, तौनों अज्ञान ओर आदिके तीन ज्ञान ये 
छटद्द ज्ञान, असंयम, आदिके तान दर्शन, द्रव्यसे ओर भावसे मध्यम तेजोलेश्या, भव्यसिद्धिक, 
अभब्यासादिकः छहों सम्यव॒त्व, सेशिक, आद्वारक, खाकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी 
देते दें । 

उन्हीं साधर्म पेशान देवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलहाप कहे पर--मिथ्यादाप्रि 
सासादनसम्यग्दाएं आर अविरतसस्यग्दाएं य तीन गुणरथान, एक संज्ी-अपर्याप्त जीवसमास, 
छद्दों अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों संज्षाएं, देवगाति, पंचेन्द्रियजआति, असकाय, वेक्रि- 
यिक मिश्रकाथथोग और कामेणकाययोग ये दो योग, नषुसकवेदके बिना दो वेद, चारों 
कषाय, कुमाति, कुश्षत ओर आदिके तीन ज्ञान इसप्रकार पांच ज्ञान, असंयम, आदिके 
तीन दशन, द्वब्यले कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे मध्यम तेजोलेद्या। भव्यालिद्धिक 
अभव्यसिद्धिक; सम्यग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यकत्व होते हैं। यहां पर ओपशमिकसम्यत्रत्व 
दोनेका कारण यह है कि ओपशमिकसम्यकत्वके साथ उपशम अश्रेणीमें मरे हुए संयर्तोकी 
अपेक्षा खोधम॑ आदि ऊपरके देवोंके अपयोप्तकालमं ओपशमिकसम्यकत्व पाया जाता दे । 


में, १६७५ खोधम पेशान देधोंके पर्याप्त आलाप, 


५ . 5 | 4 
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के व कथन ऑ ख्री.. शान, ३ अस. के. द. मा.१ भ. स॒ आहा साका- 
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१, १ ] संत-परूतणाणुयोगदारे गदि-आलावबण्णणं [५५३ 
वजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सोधर्म्मासाणदेव-मिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्वाणं, दो जीवसमासा, 
छ पञ्ञत्तीओं छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिंदिय- 
जादी, तधकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, 
दो दंसग, दव्जेण काउ-सुक्क-मज्म्िमतेउलेस्सा , भावेण मज्म्िमा तेउलेस्सा; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिचछछत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, साग्रारुपजुत्ता होति 
अणागारुवज्ञत्ता वा । 


सम्यकत्ध आलापफे आगे संशिक, आहारक, अनाहारक; साकाशेपयोगी और अनाकारो- 
पयोगी होते हैं । 

मिथ्यादाऐ सोधर्म ऐशान देखोंक सामान्य आतल्यप कहने पर--एक मिथ्यादा्टि गुण- 
स्थान, सज्ञी-पर्याप्त और संज्ञी-अपयोप्त ये दो ज।वसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपयोप्तियां- 
दूशों प्राण, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों 
वचनयोग, वेक्रियिककाययोग, वेक्रेयिकमिश्रकाययोग ओर कार्मणक्राययोग ये ग्यारह योग: 
नपुंसक वेदके घिना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चश्षु ओर अचश्चु ये दो 
दर्शन, दब्यसे कापोत, शुकह्ु ओर मध्यम तेजोले श्या, भावसे मध्यम तेजोलेश्या; भव्यसिद्धिक, 
अभव्यासिद्धिक। मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारापयोगी और अनाकारो- 
पयोगी होते हैं । 








५ ८््ट रे के कि 

ने. १६६ सोधम ऐशान देवोंके अपयोप्त आलाप. 

0 डरे है “मे मम [जी प्रा स.ग इं,का, यो. व के ज्ञा. सय. द. ले. |भ. स. सज्ञि. | आ. | उ 
३३ ६७४ ह १६१३१ ३ ३४ ४५ $ रे द.२|२ ५ | २३ ४६ 
मि.स.अ. दू. प. त्र. वि. ख्री कृम, अस, कें.द. का भ. आप, स. |आहा, | साका 
सा क काम पु. कुश्र, बिना श,. अ क्षा: अना, | अना.- 


मात. भा. ! क्षायो, 
भरत. तेज. मप्रिश्या, 
अब. ' साप्ता. 














। 
| 
| 


१ प्रीतिष “ दब्बेण काउ-पुक्कलस्पा ? इति पाठः । 


ने. १६७ मिथ्यादाष्टि सोधर्म पेशान देवोंके सामान्य आलाप. 
(गु जी. प.श्रा संग. ईं. का. यो- के, क. ज्ञा. संय, द, के, भ- स. संज्वषि) आ | उ. 
१२ ई ०४९१५ ६३६ १ १६ २४३ ॥ २द६३२ १ १५|७२३।| ३ 
मि.स.प्‌ प. ७ दे. पे, जस, मे ४ ल्री. अक्चा, अप, चक्षु. को, भर. मिः से. आहा. । साका, 
सं,अ ६ बे, ४ पु. अच श॒ते अ. अना. * अना. 
अ- ब.र भा. । 


का. १ तेज, । । 





५५४ ] छकखंडासमे जीबड्ठार्ण [ १, १. 


तसि चर पउ्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एर्य गुणड्राण, एओ जीवसमासों, छ 
पजञ्त्तीओं, दम पाण, चत्तारि सण्णा, दवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
दा बंद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दे दंसण, दबव्ब-भावेहि माज्मिमा 
तेउलेस्मा, भवसिद्धिया अमवमिद्धिया, मिछत्तं, सण्णिणा, आहारिगों, सागारुतजुत्ता 
होति अणागारुतजुत्ता वा । 

तेसि चेव अपखत्ताणं भण्णमाण अन्थि एरय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो जोंग, 
दो बेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्बेण काउन्सक्कलेस्सा, 
भावण मज्मिमा तउलेस्सा, मवमिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा, आहारिणो 


उन्हीं मिथ्यादाणि सोधम एशान देवोंके पर्यातकालसंबन्धी आछाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाण्टि गुणस्थान, पक संज्ञी-पर्याप्त जीचसमास, छहों पयाप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, 
देखगाति, पंचेल्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोंग, चारों वच्चनयोग ओर वाक्रियिक 
काययाग ये ना योग: नपुसलक्रवदके बिना दे! बेद, चारो। कपाय, तीनों अज्ञान, असेयम, चश्ु 
ऑर अचश्षु ये दो दर्शन, द्रव्य ऑर भावखे मध्यम तजालेश्या, भव्यसिद्धिक, अभर्व्यासद्धिकः 
मिथ्यात्व, संज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगगा होते हैं । 


उन्हीं मिथ्याटर्टि सेचर्म ऐशान दवोंके अपययापकाणसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाध जीवसमास, छहों। अपयाभियाँ, सात प्राण, चारों 
संन्नाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, वक्रियिकामध्काययोंग ओर कार्मणकाययोग ये 
दे( योग, नपुसक बेंदके बिना दे! वेद, चारों कपाय, कु्माता और छुश्त ये दो अज्ञान, 
असंयम, चलक्षु आर अचल य दो दर्शन, द्रव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएे, भावसे मध्यम 
तेज्ोलेदया; भव्यसिद्धिक, अभ्व्यसिद्धिकः मिथ्यात्व. संशिक, आहाग्क, अनाहारकः साकारो- 


ने. १६८ मिथ्यादाष्टि साधम ऐशान देवोके पर्याप्त आल्टाप. 


गि. [जा [प्रा स | ग, इ, का यों- (व कया सय, द. लि. मे, से. सी/ आ, | ड. 
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| छः हि वबु.४। पु. अच. तेज, ण.' , अना. 
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१, १, ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-आलावबण्णणणं [५५५ 


अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हाति अणागारुतजुत्ता वा! 


साधम्मीसाण-प्तातणसम्माइट्टी्ण भण्णमाणे अत्थि एयं शुणट्वा्ण, दो जीवसमासा, 
छ पज्ज्तीआओ छ अपज्जत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दा दंसण, दव्वेण काउ-सुक्क-मज्म्िमतेउलेस्सा, भावेण मज्म्षिमा तेउलेस्सा; 
भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुअजुत्ता वा | 


परयोगी और अनाकारोपयोगी होते हें । 


सासादनसम्यग्टाप्टि सोधम ऐशान देवेकि सामान्य आलाप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, संक्ञी-पर्याप्त ऑर संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छह्ों 
अपर्याष्तियां: दशों प्राण, सात प्राण: चारों संज्ाए, देवगति, पंचेन्द्रियजञाति, असकाय, 
चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, चेक्रियक्काययोग, वक्रियिकमिश्रकाययोग ओर कार्मण- 
काययोग ये ग्यारह योग, नपुसकवेदेके विना दो वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, 
अक्षु और अचश्लु ये दो दर्शन, द्रब्यसे कापोत, छुक्त आर मध्यम तेजोलेश्या, भावसे मध्यम 
तेज्ञोलेश्या: भव्यसिद्धिक, सासादुनसम्यकत्व, संशिक, आह/रक, अनाहारकः साकागोपयोगी 
और अनाकागे!पयोगो होते ई। 


शद बट 6 ् ं 6 ७ ७ ६४५४७ 6 आ 
ने. ६६९०, मिथ्यादाष्ट साघम णशान देचाके अपयांप्त आलाप. 
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ने. १७० सासादनसस्यग्दष्टि सोधर्म ऐशान देवोके सामसन्‍य आलाप- 


भ्ु. जी. प. थ्रा स|ग[इ.का यो. बे-क. ज्ञा. संय. द. | ले. |भ- सं, सश्लि, आ. | उ. 
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५५६ ] छक्खंडागमे जीयद्टाणं [१, १. 


तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एये गशुणद्वाणं, एओ जीवसमास्तों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
दो वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमोा, दे। दंसण, दव्य-भावेहि मज््िमा 
तेउलेस्सा, भवमिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुतजुत्ता वा | 

“ तेसिं चेव अपज्त्ताण भण्णमाण अन्थि ये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
दो वेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्भेण काउ-सुकलेस्सा, 


उन्हीं सासादनसम्यग्डाप्टि साधम एशान देवेके पर्याप्तकालसंबन्धी आलराप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, एक सं्जा-पयप्त जीवलमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, 
चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनथाग और 
वोकरियिककाययोग ये ने। योगः नर्पंसकवेदके बिना दे। वेद, चारो कपाय, तीनों अज्ञान, 
असंयम, चश्षु आर अचकश्ु ये दो दशन, द्रव्य आर भावखे मध्यम तजोलेद्या, भव्यलिड्धिक, 
सासादनसम्ययत्व, संक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं सासादनसम्यग्दाऐ सोधम पेशान देवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संजशी-अपर्याएा जीवसमास, छहों अपर्याण्तियां, सात 
प्राण, चारों संशाएं, दवगति, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चेक्रियिकामैश्रकाययोग और कार्मण- 
काययोग ये दो योग, नपुंसक्रवेदके विना दो वेद, चारों कपाय, कुमानि और कुश्चत ये दो 





नें १७१ सासादनसम्पर्टाष्टि साधम ऐशान देवके पर्याप्त आछाप. 
| जि लक मकर प्रा. गे इं. का. यो. वे के. ज्ञा, सय- द छे. भ।' स. मगाज्ञ. आ. उठ. 
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प. बडे पु. अच, भा-६ अना. 
वे श तज. 
ने, १७२ सासादुनसम्यर्दीए सेघर्म ऐशान देवोके अपर्याप्त आलाप. 
ः जी. प.प्रा., से गइ का यो. वे के ज्ञा सय. द. ले. भ. स. संजे आ. | ड. 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदि-भाडाववण्णर्णं [ ५५७ 


भाविण मज्झ्िमा तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्भत्त, सण्णिणा, आहारिणो अगाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सोधम्मीसाण-सम्मामिच्छाइड्रीण॑ भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वा्ण, एओ जीव- 
समासो, छ पजत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
णव जोग, दो वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहि मिस्साणि, 
असंजमो, दे दंसण, दव्व-भावेहि मज्ञ्िमा तेउलेम्सा, भवमिद्धिया, सम्मामिच्छत्तं, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ै। 


सोधग्मीसाग-असंजदसम्माइट्रीण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, दा जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओं छ अपजत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चतारि सण्णाओ, देवगदी, 
पंचिदियजादी, तसक्ाओं, एगारह जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजम, 


अज्ञान, असंयम, चल्लु आर अचभश्रु ये दो दर्शन, हब्पस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
मध्यम तेजोलेदयाः भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यक्त्य, संश्िक, आहारक, अनाहारकः साका- 
गेपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

सम्याग्मि थ्या्ा्टि साध एशान देवेक्त आलाप कहने पर--एक सम्याग्मिथ्यादांएे गुण- 
स्थान, एक खंज्ञी-पयाप्त जीवसमास, छटे। परयाप्तियां, दर्शो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगाति, 
पंचेन्द्रियजाति, त्सकाय, चारो मनोयोग, चारों वच्चनयोग ओर वेक्रियिककाययोग ये नो 
येगः नप्सकर्वेदके घिना दो वेद, चारों कपाय, तीन अजानोंसे मिश्रित आदिके तीन शान, 
अखंयम, चश्षु आर अचल] ये दो दशन, दृब्य और भावसे मध्यम तेजोलेश्या, भ्व्यसिद्धिक, 
सम्यस्मिथ्यात्य, संशिक, आदा[रक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगोी द्वेतते ४ं। 

असखेयतसम्यग्दाए सोधर्म ऐेशान देवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरत- 
सम्यग्टप्टि गुणस्थान, संशी-पयाप्त ओर संज्ञी-अपयाप्त ये दे जीवसमास, छहों पर्याप्तियां 
छही। अपयारितयां; दरशो। प्राण, सात प्राण; चार। संज्षाएं, देवगति, पंत्रन्द्रियजाति, चअसकाय, 
चारों मनोयोग, चारा वचनयोग, वाकियिककायथोग, वक्रिविकमिश्रकाययोग और कार्मण- 
काययोग ये ग्यारध्ट योगः नपुलकर्रेदके बिना दो वेद, चारो! कपाय, भादिके तीन छान, 














ने, १७३ सम्यग्मिथ्यादण्टि सोधम ऐशान देवोंके आलाप- 
ग. औ.प |प्रा सं. ग. का.| यों. वे क.|ज्ञा.|सय- द. |ले म|स. सकश्षि.| आ. ,उ 
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५५८ |] छक्खंडागमे जौबड्ा्ण [ है, ! 


तिण्णि दंसण, दब्वेण काउ-सक्क-मज्झिमतेडलेस्सा, भावण मज्श्षिमा तेउलेस्सा; भव- 
सिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणां, आहारिणों अणाहारिणा, सागारुवजञत्ता होंति 
अणागारुतजुत्ता वा । 

तेमिं चेव पजत्ताणं भण्णमाण अन्थि एय गुणड्वाण, एओ जीवसमासों, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
दो बेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असेजमी, तिण्णि दंसण, दब्व-भविदि मज्िमा 
तेउलेस्सा, मबध्िद्धिया, तिण्णि सम्म्त, सण्णिणा, आहारिणो, सागारूवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्ब्यसे कापोल, शुक्रु आर मध्यम तेजोलेदया, भावसे मध्यम 
नेजोलेश्या; भव्यसिक्धिक, अप्शमिक, क्षायिक आर क्षायोपशामिक ये तीन सम्यक्‍त्व, संश्षिक, 
आहारक, अनाद्वागर्कः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हात हं । 

उन्हीं असंयतसम्यस्दाएि सेधर्म ऐेशान देवकि पर्याभक्तालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक अविरतसस्यग्डॉापट गुणस्थान, एक संी-पर्याप जीवसमास., छहों| पर्याप्तियां, दुशों प्राण, 
चारों संज्ाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियजाने, चअसकाय. चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग ओर 
वैक्रियिककाययोग ये नो योग: नपुसकवेदके विना दो बद्‌, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, 
असयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य ओर भावसे मध्यम नेजोलेस्या, भ्रव्यालिाद्धिक, आपद्मिक, 
क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यवस्त: संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी दोते हैं । 
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ने, १७४ असंयतसम्पस्टाएट लाधम ऐशा[न देवकिे सामात्य आलाप- 
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ने. १७५ अखंयतसम्यग्दप्टि साधम पएशान दव(के पर्याप्त आलाप- 
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१, १ ] सेत-परूजणाणुयोगदारे गदि-आछाबवण्णण [ ५५९ 


तेसि चेब अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, देवगदी, पंचिंदियजञादी, तसकाओ, दो जोग, 
पुरिसवेद, चत्तारि कम्राय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्क- 
लेम्मा, भावेण मज्म्िमा तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त । देवासंजद्सम्माइड्टीणं 
कधमपजत्तकाले उवसमसम्मत्तं लब्भदि ? चुच्चद--व्रेदगसम्मत्तमुंबसामिय उवसमसेढि- 
मारुहिय पुणा ओदरिय पमत्तापमत्तमंजद-असंजद-संजदासंजद-उत्रसमसम्माइट्टि-द्वाणेहि 
मज्झ्िम-तेउलेस्म परिणमिय काल काऊण सोधम्मीसाण-देवेसुप्पण्णाणं॑ अपजत्तकाले 
उबसमसम्मत्त लब्भदि। अध ते चेव उकस्स-तेउलेस्स वा जहण्ण-पम्मलेस्स वा परिणमिय 
जदि काले करेंति तो उवसमसम्मत्तण सह सणककुमार-माहिदे उप्पज्ञति । अध ते चेव 
उवसमसम्माइद्रिण। मज्झिम-पम्मलेस्मं परिणामिय काल करेंति तो बह्म-बह्मोत्तर-लांतव- 
काविट्र-सुक्क-महासुक्केसु उप्पजति । अध उक्करम्स-पम्मलेस्स वा जहण्ण-सुक्कलेस्सं वा 
परिणमिय जदि ते काले करेंति तो उवसमसम्मत्तेण सह सदार-सहम्सारदेवेस उप्पर््ति । 


उन्हीं असंयतसम्यग्टा५ सोधर्म ऐशान देवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आछाप कहने 
पर--एक अविरतसस्यस्दाए गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छद्दों अपर्यात्तियां, 
सात प्राण, घारों संज्ञाएं, देवगाते, पंचेन्द्रियजाति. असकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययोग और 
कार्मणकायगोग ये दो योग. पुरुषयेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, असंयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्रव्यले कापोत और झुकल लेश्याएं, भावसे मध्यम तेजोलेश्याः भव्यसिदश्धिक, 
औपशामिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व होते हैं। 


शेका - अखंयतसम्यग्दाए देखोंकि अपर्याप्तकालम ओपशामिकसम्थक्त्व केसे पाया 
जाता है ! 

समाधान- बेहकसम्यक्त्वकी उपशमा करके आर उपशमशअ्रेणी पर बढ़कर फिर 
चहासे उत्तर कर प्रमत्तसंयत, अभप्रमत्तसंयत, असंथत और संयतासंयल उपशमसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानोंसे मध्यम तेजोलेश्याको परिणत होकर और मरण करके सोधर्म ऐेशान कस्प- 
वासी देवाम उत्पन्न होनेबाले जीवोंके अपयोप्तकालम आअपशमिकसम्यकत्व पाया जाता है । 
तथा, उपयुक्त गुणस्थानवर्ती ही औब उत्कृष्ठ तेजोलेश्याको अथवा जघन्य पद्मेलेश्याकों 
परिणत होकर यदि मरण करते हैं, तो ओपशामेकसम्पक्त्वके साथ सनत्कुमार और महेन्द्र 
कब्पमें उत्पन्न होते हैं। तथा, वे ही उपशमसस्यग्हाऐरे जीव मभ्यम पह्मंछेश्याको परिणत 
दोकर यावि मरण करते हं, तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कार्पिष्ट, शुक्र और मद्दाशुक्र कस्पोमे 
उत्पन्न दोते हैं। तथा, व द्दी उपशमसम्यग्दाणि जीव उत्कृष्ट पद्मेलिश्याको अथवा जंघन्य 
झुछ्लेश्याको परिणत दोकर यादि मरण करते दें, तो औपश।मिकसम्यक्त्वके साथ दातार, 


५६० ] छक्खंडागमे जीवद्टार्ण (१, १ 


अध उवसमसेदिं चढिय पुणोदिण्णा चेव मज्म्चिम-सुक्क्रलेस्साएं परिणदा संता जदि 
काल करेंति तो उवसमसम्मत्तेण सह आणद-पाणद-आरणच्चुद-णवगेव लविमाणवा[सिय- 
देवेसुप्पजति। पुणो ते चेव उक्कस्स-सुक्कलेस्स परिणमिय जदि काले करेंति तो उवसम- 
सम्मत्तेण सह णवाणुदिस-पंचाणुत्तरविमाणदेवसुप्पजंति । तेण सोधम्मादि-उवरिम-सब्ब- 
देवासंजदसम्माइड्टी गम पजत्तकाल उवबसमसम्मत्त लब्भदि त्ति। सण्गिणो, आहारिणा 
अणाहारिणा, सागारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


८.८७ ८ «७ आप तट ७ व 
णबामाशपुरसवदाणमाप्राठातवा समत्ता । 


एवं चेव पुरिसवेद-द्वाणमालावों वत्तव्या । णव्ररि जन्थ दा बेदा बुच्ता तत्थ 
पुरिसवेदी एक्की चेव वत्तव्यों। एवं संधरम्मीसाणदेवीण पि दत्तव्वं। णवरि जन्थ 


सहस्त्रार कल्पवासी देवोंम॑ उत्पन्न होते हं। तथा, उपशमश्रेणी पर चड़ करके आर पुनः उत्तर 
करके मध्यम शुक्कछेस्यासे परिणत हात हुए यदि मरण करते हैं तो उपशमसम्यकक्‍त्वके 
तथा, पृववोक्त उपशमसस्यग्शशि जीव ही उत्कृष्ट झुक्कुलेश्याका परिणन होकर यदि मरण 
करते है, तो उपशमसम्यकत्वके साथ नं। अनादिश ओर पांच अनुत्तर-विम,नवासरी देवोंमें 
हर चैक [अी ह ५ / या पु 

उत्पन्न होते हैं। इसकारण सोधम स्वर्ग ल लेकर ऊपरके सन्नी अखेयनसम्यग्टाष्टि दवोंके 
अपयोप्तकालमें ओपशमिकसम्यवत्व पाया जाता 6 | 

सम्यकत्व आलापके आगे--संश्ली, आदह्वारक, अताहारक. साकारोंपयोगी ओर अना 
कारापयोगा होते हैँ | 

इसप्रकार स्त्रीबेद और पुरुषवेदका भेद न करके साध्रम अर ऐशान स्व्गके देवोंके 
सामान्य आलूाप समाप्त हुए । 

के. को पक चे ७० [के ७ 6 ०» ७०४७ 

सोधम ऐश/न कल्पके देवाँके सामान्य आलापोके समान हीं पुरुषवेदी देवाक आल्यप 
कहना खाहिये। विशेषता यह है कि सामास्य आलाप कहते खमय जहां पर पहले ख्रौयेत 
अच न] ५ ३ हक. 
और पुरुषचेद ये दो वेद्‌ कहे गये हं, वहां पर केवल एक पुरुषवेद्‌ ही कहना चाद्दिये। 
इसीप्रकार सोधर्म ऐशान स्वरगंकी देवियोंक आलाप कहना चाहिये! विशेषता यह ६ कि 


नं. १७ असंयतसस्यग्दण_्टि सोथम ऐेशान देवोंके अपयाप्त आलाप 
यु. जी. प.ओआ- से, गे. इं. का. यो, वे, क. हा, सेय, द छे. मे. _स. ताज जा. ड. 
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पुरिप्तवेदो वुत्तो तत्थ इत्थिवेदों चव वत्तन्यों। असंजदसम्माइड्रिस्स इत्थिवेदम्हि उप्पत्ती 
णत्थि त्ति तस्स पजत्तालावो एक्कों चेव वत्तव्तों । पज्त्तालबे उच्चमाणे वि खद्यसम्पत्ते 
णत्थि त्ति वत्तव्य, देवेसु दंसगमोहगीयस्स खबगामावादों । एत्तिओ चेव विसेसों। 

सणककुमार-माहिददेवार्ग भण्गभाणे अत्थि चत्तारि गुगद्भागाणि, दो जीवसमासा, 
छ पजत्तीओ छ अपज़त्तीओ, दक्ष पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, 
पंचिदियजादी, तमकाओ, एगारह जोंग, पुरिसवेद, चत्तारि कमाय, छ णाण, असंजम, 
तिण्णि दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क-उक्कस्सतेउ-जहण्णपम्मलेस्साओं, भाविण उक्कस्सतेउ- 
जहण्णपम्मलेस्साओं, भवसिद्विया अभवरामद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणा 
अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


पुरुषवेदी देवोके आलापॉमें जद्दां पुरुषबेद कहा गया है वहां कबल स्म्रीवेद दी कहना चाहिए। 
यहां इतना आर समझना चाहिये कि असंयतसम्यपर्दण्टि जीवॉकी स्त्रीवेदर्म उत्पात्ति नहीं 
होती है, इसलिये स्थरीवेदी असंयतसम्पग्दप्रका एक पयप्त-आलाप ही कहना चाहिए । और 
पर्याप्त-आछाप कहते समय भी पक्लायिक्र सम्पकत्व नहीं। होता है, अथांत्‌ स्त्रविदी पयाप्तोंके 
(दवियोके ) दो ही सम्यकत्व होते हूँ. ऐेसा कहना चाहिए; क्योंकि, देवोंम दर्शानमोद्दनीय कर्मके 
पणका अप्नाव है। सोधमं आर ऐशानके पुरुषवेदी ओर स्थ्रीवेदी आलापमें उनके सामान्य 
आलापोंसे इतनी ही विशेषता है । 
सनतस्‍्कुमार और माहन्द्र स्वगंके देवेके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके चार 
गुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और संक्षी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छह पर्याप्तियां, छट्टीं। अपयो- 
प्तियां: दुशों प्राण, सात प्राण: चारों संज्ए, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, तरसकाय, चारों 
मनोयोग, चारों बचनयोग., वक्रियेक्रकाययोग, वेक़ियेकामेश्रकाययोंग ओर कामेणकाययोग 
ये ग्यारह योग: पुरुषचेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान और आदिके तीन ज्लान ये छट्द शान, 
असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यस अपर्याप्तकालमे कापोत आर थुक्त लेश्याएं तथा पर्याप्त- 
कालमे उत्कृष्ट पीत और जपध्रन्य पह्मलेश्या, भावसे उत्कृष्ठ तेजोलेश्या ओर जघधन्य पदह्मलेदया: 
भव्याधिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहों सम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारक; साकारोंपयोगी 
और अनाकागेपयोगी होते हैं । 


» प्रतिप्‌ “ उक्कस्सलेउ ? हति पाठों नास्ति 








ने. १७७ सानत्कुमार माहेन्द्र देवाक सामान्य आलाप- 
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तरसि चेव पज़त्ता्ण भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, छण्णाण, असंजम, तिण्णि दंसग, दव्व-भावेहि उकृस्स- 
तेउ-जहण्णपम्मलेस्साओं, भवसिद्धिया अभवप्तिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणा, आहारिणा, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवज़त्ता वा । 


तसिं चव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे आत्थि तिण्णि ग्ुणड्ााणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, पुरिस वेद, चत्तारि कसाय, पंच णाण, असंज़मा, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्सा, भावेण उकृस्सतेउ-जहण्णपम्मलेस्साओ; भवसिद्धिया अभमवसिद्धिया, पंच 


उन्हीं सानस्कुमार मांहन्द्र देवोंकि परयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--आदिके आर 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्योप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारा खेशाएं, वेबगतति, 
पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और वेक्रियिककाययोग ये नो 
योग, पुरुषवेद, चार कषाय, तीनों अज्ञन आर आदिके तीन ज्ञान ये छट्द ज्ञान, असंयम, 
आदिके तीन द्शन, द्रव्य ओर भावसे उत्कृष्ट तेजोलिश्या ओर जघन्य पद्मलेश्या: भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिकः छहों लम्यकक्‍त्व, संक्षिक, आहारक , साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दोते हैं । 


उन्हीं सानत्कुपार माहेन्द्र देवकि अपयाप्तकालसखंबन्धी आलाप कहने पर--मिथ्या- 
हाष्टि, सासादनसम्यग्डाएि और अविरतसस्यग्दाण्टि ये तीन गुणस्थान, एक संश्ी-अपयाप्त 
जीवसमास, छहों अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों संज्लार्प, देवगाते, पंचेन्द्रियजाति, असकाय , 
बैक्रियिकामेश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो योग, पुरुषवेद. चारों कषाय, कुमति 
और कुशुत ये दो अज्ञान तथा आवदिके तीन ज्ञान ये पांच ज्ञान, असंयम, आदिके तीन 
वशेन, द्वव्यसे कापोत और शुक्क लेश्याएं, भावसे उन्कृष्ट तज आर जधघन्य पद्म लेश्याएँ: शब्य- 
सिाद्धिक, अभव्यसिद्धिक: सम्यग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यक्त्व, साशिक, आदह्ाारक, अना- 














ने, १७८ खानत्कुमार माहेन्द्र देवोंके पर्याप्त आलाप. 
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सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अगागारुषजुत्ता वा" । 


संपहि मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब असंजदसम्माइद्रि त्ति ताव चदु््ह गुणडाणाणं 
सोधम्म-मंगो । णवरि उबरि सब्वत्थ इत्थिवेदों णत्थि, पुरिसवेदों चेव वत्तव्बों । ओघा- 
लावे भण्णमाणे दव्येण काउ-सुक्क-उक्कस्सतेउ-जहण्णपम्मलेस्साओ वत्तव्वाओं । भावेण 
उक्कस्सतेउ-जहण्णपम्मलेस्साओ वत्तव्वाओ। पज्जत्तकाले दब्व-भावेहि उक्कस्सतेउ- 
जहण्णपम्मलेस्पाओं । तेसि चेव अपजत्तकाले दव्बेण काउ-सुक्क्रलेस्साओं, भावेण 
उक्कस्सतेउ-जहण्णपम्मलेस्साओ त्ति चेव विभेसों | 

बम्ह-बम्हुत्तर-लांतव-कारपिठ्ठ-सुक्क-महासुक्क्कप्पद्वाणं सणककुम।र-भंगो। णवरि 
सामण्णण भण्णमाणे दब्तवेण काउ-सुक्क-मज्मिमपम्मलेस्साओं, भावेहि मज्म्िमा पम्म- 
लेस्सा । पज्जत्तकाले दब्त्र-भावेहि मज्िमा पम्मलेस्सा । अपज्जत्तकाले दब्वेण 


हारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 
सानत्कुमार माहेन्ट्र देवोके मिथ्यादाप्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्हाश्टि गुणस्थान 
तक चारों गणस्थानोंके आलाप सोधम देवोंके आल्टापोंके समान जानना चाहिए । विशेषता 
केवल इतनी दै कि ऊपर सभी कब्पॉमे स्त्रीवेद नहीं हे, अतः एक पुरुषवेद ही कद्दना चादिए। 
उसमें भी ओघालाप कहते समय द्वव्यसे कापोत, शुक्ल, उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म 
लेदयाएं कहना चाहिए। भावसे उत्कृष्ट तेज ओर जघन्य पद्म लेश्याएं कहना चाद्िए। 
पर्याप्तकालमें ट॒ब्य और भावसे उत्कृष्ट तेज ओर जघन्य पद्म लेश्याएं द्वोती हैं। उन्हींके | 
अपयोप्तकालमें द्रव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं ओर भावसे उत्कृष्ट तेज और जघन्य 
पद्म लेश्याएं होती हं, इतनी विशेषता €। 
ह्म-त्रह्मोत्तर, छान्तव-कापिष्ठ ओर शुक्र-मद्दायुक्त कल्पवासी देवोंके आछाप सानत्कु- 
कुमार देवॉके आलापोंके समान समझना चाहिए। विशेषता यह दे कि सामान्यसे आलाप 
कहने पर--ठव्यसे कापात, शुक्र ओर मध्यम पद्म लेश्या होती हे, तथा भावसे केवल मध्यम 
पद्मलिश्या होती है। उन्हीं देवोक्रे पर्याप्तकालमें ट्रब्य ओर भावसे मध्यम पत्मलेश्या द्ोती दे । 


सानत्कुमार माहेन्द्र देवोंके अपयोप्त आलाप. 


नि का. यो: बे. क | ज्ञा- के द. ले. भ. स. साज्ञि, | आ. , उ. 











१087) + <%) हैं रे ९३ ब.र ३ 0ओप, १ | ३ | 
क | मि, पृ. कु, अप. कै. दे का. भ. क्षा, से. [आहा:।साका 
(० | काम, | मात ह ब्रिना, भा. २ अ. 'क्षायों अना. | अना 
न्‍ । अत, | तै. 
| अब. पु, ज.. | सासा 


५६४ ] छक्लंडागमे जीवद्ठां [१, १. 


काउ-सुक्कलेस्पाओ, भावण मज्मिमा पम्मलेस्सा । एत्तियमेत्ता चेव विसेसो। सदार- 
सहस्सारकप्पदेवाणं बम्हलाग-मेंगे। । णबरि सामण्णेण भण्णमाण दब्बेण काउनसुक्क- 
उक्करसपम्म-जह"णसुक्करलेस्साओं, भावेण उक्कर्सपम्म-जहण्णसुक्कलेस्साओं । पज्जत्त- 
काले दव्य-भावहि उक्कस्सपम्म-जहण्णसुक्कलेस्साओं । अपज्जत्तकाले दब्बेग काउ- 
सुक्कलेस्पा, भावेण उक्कृस्सपम्म-जहण्णसक्कलेस्साओं । आणद-पाणद-आरणच्चुद - 
सुदंसण-अमाघ-सुप्पवुद्ध-जसा धर -सुव/-सुविसाल-सुमण-सउमणस-पीर्दिकर मिदि एदेसि चदु - 
णव-कप्पाणं सदार-सहस्सार-मंगं। । णवरि सामण्णेण भण्णमाण दब्बेश काउ-सुक्क- 
मज्शिमसुक्कलस्माओआ, भावण मज्झिमा सुक्कलेस्सा। पज्जत्काले दव्व-भावहि मज्म्िमा 
सुक्कलेस्सा। अपज्जत्तकाल दब्बेण काउ-सुक्क्रलेम्माओ, भात्रिण मज्िमा सुक्कलेस्सा | 

'अच्चि-अस्चिमालिणी-वहर-वहरायण-सोम-सो मरूव-अंक-फलिह-आइच्च -बिजय- 


उन्हींके अपयांप्तकालमें द्ब्यले कापोत ओर शुक्र छेश्या तथा भावसे मध्यम पद्मलेश्या होती 
दै। इतनीमात्र ही विशेषता दे । 

शतार और सहस्नाग कस्पवासी देवोंकि आलाप बत्रह्मठेाकके आलापेक समान समझना 
चादिए। विशेषता यह है कि उनके सामान्यसे आलाप कहने पर-्वृब्यस कापोत, शुक्क, उत्ृष्ट 
पञ्म ओर जघन्य शुक्त लेश्याएं होती हैं, तथा भावसे उत्कृष्ट पद्म आर जब्नन्य शुक्ल लेश्याएं हो।ती 
होती हैं। उन्हीं देवोंके पर्याप्तकालमें दृबव्य आर भावसे उत्छष्ट पद्म और जबधन्य झुक 
लेश्याएं दोती हैं । उन्दींके अपयाप्तकालम द्रब्यले कापोत आर शुक्ल लेश्याण होती हं. तथा 
भावसे उत्कृष्ट पद्म आर जधष्न्य शुक्ल लेश्याएं होती हैं । 

आनत-प्रांणत, आरण-अच्युत तथा सदशन, अमोघ, सुभवुद्ध, यशे।धर, सुवुद्ध, सुचिशाल, 
सुमनस,, सोमनस ओर प्रीतिकर इन चार आर नो इस प्रकार तेरह कल्पोंके आलाप शतार-सह- 
स्रार देवोके आलापोंके समान समझना चाहिए । विशेषता यह है कि सामान्यसे आलाप कहने 

पर--द्धव्यसे कापोत, शुक्त ओर मध्यम शुक्कु छेश्याएं होती हैं, तथा भावसे मध्यम शुक्ललेइ 

होती दे। उन्हीं देवोंकि पर्याप्तकालम द्रव्य और भावसे मध्यम शुक्ललेश्या होती है। उन्हींके 
अपयोप्तकालमें द्रब्यले कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं तथा भावस मध्यम शुक्लुलंश्या होती है। 

अर्थि, अचिमालिनी, वज्ज, वेरोचन, स्लोम्प. सोम्यरूप, अंक, स्फाटेक. आदित्य, इन 


१ ९ सुभद्र ” इति पाठ, | त. रा था, पृ. १६७, 

२ अञ्ची ये अधिवाडिणि वररे वहरोयणा अणिसगा | सोधा ये सोमरूब अके फलिक ये आइच ॥ व्रि 
सा, ४५६. ततानदिशविमानानि येजेक एवा:5दिल्लो नाम विभानतस्‍्तारः। तत्र विश्व विदिक्ष चन्त्रारि व बार 
प्रणिव्िभानानि | थ्राच्यां दिशि अभिविधानं, अपाच्यामाषमाली, प्रतीच्या वराोचने, उदीर्यां प्रभास, सस्य आदि- 
त्थाख्यं । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णदानि चल्ारि । पू्नदक्षिणस्पाध्चिप्रभ | दुक्षिणापरस्पां आचिर्मन्य । अपरात्तरस्पां 
अचिग़ाबत । उत्तरपूर्वस्यामचिविंशिष्ट | त, रा, वा प्र १६७, ज्वेतास्बरमश्रप्त अन॒दिशिविमानानापुछेखे नास्ति | 


कै संत-परूतणाणुयेगद्वारे गदि-आलाबबण्णर्ण [५९५ 


वहजयंत-जय॑त-अवराइद-सव्वद्धसिद्धि त्ति एदेसि णव-पंच-अणुदिसाणुत्तराणं भण्णमाणे 
अत्थि एय॑ गुणडाण्णं दो जीवसमासा, छ पज्जत्तीओ छ अपज्त्तीओ, दस पाण सत्त पाण, 
चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, प्रुरिसवेद, चत्तारि 
कसाय, तिण्णि णाण, असंज़म, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क-उक्कस्ससुक्कलेस्साओ, 
भविण उकस्सिया सुकलेस्सा, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मने, सण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता हांति अणागारुवजुत्ता वा । 


तसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्यि एय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पजञत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असेजम, तिण्णि दंसण, दव्ब-सवेहि उक्के- 


नी अनुदिश बविमानोंके तथा विज्ञय, चेजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सवाथसिद्धि इन 
पांच अनुत्तर विमानके आलाप कहने पर--एक अविरतसस्यग्दाएं गुणस्थान, संक्षी-पयोघ्त 
ओऔर संनी-अपर्याप ये दो जीवसमास, छहों पर्यात्तियां, छट्टों अपर्याध्तियां; दशो प्राण, सात 
प्राण: चारो संज्ञाएं, देवगाते, पंचेन्ट्रियजाति, असकाय, चार्रो मनोयोग, चारों वचनयोग, 
वेक्रियिक्राययाग, चेक्रियिकमिश्रकाययोग औए कार्मणक्राययाग ये ग्यारह योग: पुरुषबेद, 
बारे कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्यसे अपर्याप्तकालूमें 
कापोत औ(र शुक्ल छेदपार्ग तथा पर्याप्तकालमें उत्क८ शुक्रलेश्या, भावसे उत्तष्ठ शुक्ल 
लेच्या, भव्यालिझिक, अपशमिक, क्षायिक्त और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व: संश्षिक, 
आहारक., अनाहारकः साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होने हैं । 

उन्हीं ने। अनुदिश ओर पांच अलुत्तर विभानवासी देवाके परयाप्तकालसंबन्धी आलाप 
कहने पर-- एक अधिरतसम्यम्दप्टि गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहें। पयोप्तियां, 
दशो( प्राण, चारों संश(एं, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, श्रसक्राय, चारों मनोयोग, चारों घचनयोग, 
और वेक्रियेककाययोग ये ने योग: पुरुषवेद, चार कपाय, आदिके नीन छान, असंयप्र, 
आदिके तीन दर्शन, द्रव्य और भावस उस्कृए शुक्कलेदया, भव्यसिद्धिक, ओपशमिक- 


ने. १८० नव अनुद्शि और पांच अनुत्तर विभानवा्सी देवोके सामान्य आलाप- 
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५६६ ] छक्ग्वेंडागमे जीवद्वार्ण [१९, १: 


स्सिया सुक्कलेस्सा, भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तेण विणा दो सम्मत्त | केण कारणण 
उबसमसम्मत्त णत्थि ! वुच्चदे- तत्थ ट्विदा देवा ण ताव उवसमसम्मत्तं पाडिवज्जति, तत्थ 
मिच्छाइट्टीणम भावादों । भवदु णाम मिच्छाइट्रीगम भावों, उवसमसम्मत्त पि तत्थ ड्विंदा 
देवा पडिवज्जंति; को तत्थ विरोाधा ? इृदि ण, “ अर्णतर पचछदों य मिच्छत्त ' इदि 
अणेण पाहुडसुत्तेण सह बिरोहादो ।ण तत्थ दविद-वेदगसम्माइट्रिगो उप्समसम्मत्तं 
पडिवर्जति, मणुसगदि-वद्रित्तण्णगदीसु वेदगसम्माइट्विजीबार्ण दंसणमोहुवसमणहेदुपरि- 
णामाभावादों । ण य वदगसम्माइद्वित्त पड़ि मणुस्सेहितों विसेसाभावादों मणुस्सार्ण च 
सम्यकत्वके बिना दो सम्यकत्व हाते हू । 

शैका-- नी अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके पर्याप्तकालमें आपदाधिक सम्यकत्य 
किस कारणसे नही होता है ? 

समाधान - नो अनुदिश आर पांच अनुत्तर विमानोंम विद्यमान देव तो ओपशमिक 
सम्यकत्वको धाप्त होते नहीं दे, क्योंकि, वहां पर मिथ्यादा० जीवेका अभाव ह । 

शका- भले ही वहां मिथ्यादा?े जीवेंका अश्वाव रहा आवे, किन्तु यादि वहां रहने- 
वाले देव ओपशमिक सम्यक्त्वकों प्राप्त करें, तो इसमें क्या विरोध हे ? 

समाधान-- ऐसा कट्दना भी युक्ति-युक्त नही है, क्योंकि, आपशमिक सम्पकत्वके 
अनन्तर द्वी ओपशमिकसम्यकत्वका पुनः परहण करना स्वीकार करन पर “ अनादि मिथ्यादष्टि 
जीवके प्रथमोपशम सम्यकत्वकी भात्तिेके अनन्तर-पग्चात अबस्थामें दी मिथ्यात्यका उदय 
नियमसे द्वोता है । किन्तु जिसके छ्वित्तीय, तृर्तायादि वार उपशमसम्पकत्वकी प्राप्ति हुई है, 
डसके औपदमिक सम्यकत्वके अनन्तर-पदश्चाल्‌ अवस्थामें मिथ्यात्यका उदय भाज्य द्रे, अथोत 
कद्ाचित्‌ मिथ्यादाएट होकरके वेदकसम्यकत्व या उपशमससम्यक्त्वको प्राप्त होता दे, कदाचित्‌ 
सम्याग्मि धथ्यादाएि दोकरके वेदकसम्यक्त्वका प्राप्त होता हे इत्यादि !। इस कपायप्राभ्रतके 
गाथासुत्रके साथ पूवाक्त कथनका विरोध आता हे । यदि कहा जाय कि अनुदिश ओर अन॒- 
पर विमानोंमें रहनेवाले वेदकसम्यग्टाप_्टि देव अपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं, सो भी 
थात नहीं है; क्योंकि, मनुष्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियोंमें रद्दनेवाले वेदकसम्यग्दाध्टि 
जीवॉके दृ्शनमोहरनीयके उपशमन दःरनेके कारणभूत परिणामोंका अभाव है। यदि कहा 
जाय कि वेदकसम्यग्दाष्टिके प्राति मनुप्यास अलुदिशादि विप्रानवासी देवेंके कोई घिशेषता 
नहीं है, अतएव जो दृ्शनमोहनीयके उपशप्तन योग्य परिणाम मनुष्योंके पाये जाते हैं वे 


१ सम्मतपटमलभस्साणंतरं पच्छदं। य गिच्छत्त | लंभस्स अपटमस्स दु सजियव्यों पच्छदो होदि || (कसाय- 
पाहुड ) सम्मत्तस्स जो पदमलंभो अणादियमिच्छाइड्रिवरिसओ तस्पाणंतर पच्छदों अणतरपच्ठिम्ताव थाए प्रिच्छत्तम्रेव 
होह । तत्थ जाब पटमटिदिचिरिमसम ओ पि ताब मिच्छलोदय मोत्तण पयारंतरासमवादो | रूम्स्प अपदमस्स दु जे। 
खड़ अपदमो सम्प्त्तपडिकभ तस्म पच्छदों पिच्छततोदयों मजियजों होह | जयध अ. प्र ९६१. 


१.१. ] संत-परूखणाणुयोगदारे गदि-आलावबण्णणं [ ५६७ 


हि ०. ७ [  क रा रू जल ( ] छ 
दसणमाहुबसमणजागपारणामाह तत्थ णियमंण हांदव्व, मणुस्स-सजम-उवसमसेदिसमा- 
रुहणजोगत्तणेहि भेददंसणादों । उबसमसहिम्हि काले काऊणुवसमसम्मत्तेण सह देवे- 
सुप्पण्णजीवा ण उवसमसम्मत्तेण सह छ पज्जत्तीआ समाण्णेति, तत्थतणुवसमसम्मत्त- 
कालादो छ-पज्जत्तीणं समाणकालस्प्त बहुत्तुतलंभादो | तम्हा पज्जत्तकाले ण एदेसु 
देवेतु उवसमसम्मत्तमत्थि त्ति सिद्धं। सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता होंति 
अलुदिश और अलुत्तर विमानवासी देवोंमें नियमसे होना चाहिए । सो भी कद्दना युक्ति-संगत 
नहीं हे, क्योंकि, संयमको धारण फरनेकी तथा उपशमश्रेणीके समारोहण आदिकी योग्यता मन्॒ु- 
ध्येके ही होनेके कारण अजुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवॉम ओर मजुष्योमें भेद देखा जाता 
है । तथा उपशमश्रेणीमें मरण करके ओपश/मक सम्यकत्वके साथ देवॉमें उत्पन्न होनेबाले जीव 
आपद्ामिक सम्यपक्‍त्वके साथ छह पर्याप्तियोंको समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्‍योंकि, अपयोप्त 
अवस्थामें होनिवाले ओपदशमिक सम्यकत्वके कालले छहों। पर्याप्तियोंके सम्राप्त होनेका काल 
आधिक पाया जाता है, इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि अनुदिश और अजुत्तर विमानवासी 
देवोके पर्याप्तकालमें ओपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता दे । 

विशेषाथ-- उपशमसम्यस्दण_्टि जीव औपशमिक सम्यकत्वले पुनः औपशमिक सम्य- 
कत्वकों प्राप्त नहीं होता है किंतु यादें उसके मिथ्यात्वका उदय द्वो जाबे तो मिथ्याराष्टि हो 
जाता है, यदि सम्यगिमिथ्यात्वका उदय हो जावे ते। सम्यग्मिथ्यादाशि दो जाता है, यदि 
सम्यकप्रकृतिका उदय हो जावे तो वेदकसम्यग्दाध्टि हो जाता दे ओर यदि अनन्तानुबर्न्धामेंले 
किसी एक प्रक्ृतिका उदय हो जावे तो सासादतसम्यस्दप_ हे। जाता है । इस नियमके 
अनुसार नो अनुदिश ओर पांच अनुत्तरोंम उत्पन्न हुआ उपशमसस्यग्टाष्ट जीव फिरसे उप- 
दाम सम्यकत्वकों तो ग्रदण कर नहीं सकता हैँ ओर मिथ्यात्व गुणस्थान उसके होता नहीं है, 
क्योंकि, अधिरतसस्यग्दष्टि गुणस्थानकों छोड़कर उसके दूसरे कोई गुणस्थान नहीं पाये 
जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्वसे भी पुनः वह उपशमसस्यवत्वकों ग्रहण नहीं कर सकता है। वेदक- 
सम्पकत्व से कदाचित्‌ उसके उपशमसम्यक्त्व माना जाय सो ऐसा मानना भी ठीक नहों है, 
क्योंकि, वेदकसम्यकत्वले उपशमश्रेणीके सन्मुख मनुप्योके हैं! उपशम ( डितीयोपशम ) 
सम्यकत्व होता है अन्य गतियोंमें नहं(। तथा पूर्व पर्यायले आया हुआ उपशबन्सम्पकत्थ 
अपर्याप्त अबस्थामें ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि, उपशमसतस्यकक्‍त्वके कालले छद्द 
परयाण्तियोंके पूरा करनेका काल अधिक द्वोता है। इसप्रकार इतन कथनसे यह निष्कर्ष 
निकला कि नो अन्नुदिश और पांच अनुत्तरोंम उत्पन्न हुआ उपदमसम्पग्दाशि जीव नियमसे 
वेदकसम्यग्टाणए दी हो जाता हे और जो वेदकसम्यग्द्टे उत्पन्न द्ोता है बद भी अन्त तक 


१२ प्रतिषु * छ-पञ्नत्तीओं ? हृति पाठ: । 
२ उवसमसम्मत्तद्धा ठावलिम्रेततो दु समयमेत्तो त्ति | अवत्षिद्वे आंसाणी अणअण्णदरंदयंदों होडि |॥ 
अतोपरहुत्तद्ध॑ सब्योबसमेण होदि उबमतो | तेण पर उदओ खड़ तिण्णेकदर॒स्स कम्मस्स॥ 

ल. क्ष,. १००, १०१, 


५६८ ] छकवबेडागम जबिट्वाणे [ १, १- 


अणागारुवजत्ता वा | 
तेसि चेब अपजत्ताणं भण्णमाण अन्थि ए गुणड्वार्ण, एओ जावसमासो, छ 
अपज्जत्तीआ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगढी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, अर्मजम, तिश्णि दंसण, दच्वेण काउ- 
सुक्‍कलेस्सा, भावेण उक्रस्सिया सुकलेम्सा, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, 
आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । एवं देवगदी 
सिद्धगदाएं [सद्ध-भग। । 


एव गरमरसतएा समत्ता | 


चेदकसम्यग्टाप्ट ही रहना हे | 

सम्यकत्व आछापके आगे संभिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी 
दांत हैं। 

उन्हीं अनुदिश और अनुत्तर विमानवाली देवोक्े अपयोप्तकालसंबन्धी आल्ाप कहने 
पर--एक अविरतसम्पस्टाए गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छह अपर्याप्तियां, 
सात प्राण, चारे संज्ञाएं, देवगति, पंचन्द्रियजानिे, वलकाय, वक्रियिकामेश्रकाययोंग और 
कार्मणकाययोग ये दे। योग, पुरुपचेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्रव्यले कापात और झुक्क छेदयाएं, भावसे उत्हष्ठ झुक्क छेश्या: भव्यसिद्धिक, 
ओपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्पस्त्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः 
खसाकागोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं। इसप्रकार वेबगतिके झाठाप समाप्त 8० । 

सिझ गतिक आलाप सिझ्धाके आधघालापके समान जानना चाहिये । 

इस्पप्रकार गानिमार्गणा समाप्त हई | 


ने. १८१ नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर विमानवासी दंव के पयाप्त भआालाप 
गजी, प प्रा स गे इ का यो थे के छा. सय है, «७ भ, हो, सैन्न आा <. 


नल लक वलकने 


# है ६ ५४७ ४ * # १ ५ ! ४ 0 052" (0 0 2 प्र आओ, २ 

की पे. दें. कक गई य मति अस- के ढठ, ज. | मे. क्षा, से जाड़ा, साका. 

के प. छो की व $# श्रत, बिना. भा. | लाया, अना. 
ब्रश अब, है ५ 


ने. ६८८ नव अनुदिश और पांच अचुत्तर विमानवार्स वोके अपयोप्त आल्ाप 
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हैं सेअ. | दे. प. उ. बेधि. पु. मत, अस, केद का. भे. ओप, स. शहा, | साका 
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१, ९. ] संत परूबणाणुयागइरे इंदिय-आलावजण्णणं [५६९ 


पर कै अ ५ कि पु कप [ 
इंदियाणुबादेण अणुवादोी मूलोघे । णबरिे अत्थि अदीदगुणद्वाणाणि, अ्दीद- 
जीव पमासा, अदीदपउजत्तीओ, अदीदपाणा, सिद्ध गदी वि अत्थि, अर्णिदिया वि अत्थि, 
कप ञ््‌ 7 की, 4 आई + छू 2 + आप ञ 4 थ छू 
अकाया।व आत्यथ, णंतर सजदा णव असजदा णत्र सदजासजदा व आत्य, णत्र 
भवसिद्विया णेव अमवामिद्धिया अत्यि । ऐदे आलावा ण वत्तब्बा, सिद्धाणमेइंदियादि- 
जादेगाम-कम्मस्सुदयाभावादा । 
७ का न + + शी [० 8०3 
सामणणरादयाण भण्णमाणे आत्य एय गुणद्वाण, चत्तार जावसमासा, चत्तार 
पत्नत्तीओं चन्तारि अपज्जत्तीओ, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिकव- 
के 2. 4५ है हो हे कु [.। छ बज 
गदी, एइंदियजादी, पंच थावरकाय, तिण्णि जोग, णबुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो 
अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दब्बण छ लस्सा, पुढ़वि-वणप्फड अस्सिदृण सरीरस्स 
छ लेस्माओ हवंति । भविण किण्ह-णील-काउलस्माओ, भवसिद्धिया अभवर्धिद्धिया, 
मिच्छत्त, अश्नण्णिणों, आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 
इन्द्रियमार्गणाके अनुवादस आलाप मल ओघालापके समान जानना चाहिए । विशेष 
ब्रात यह ह कि अर्तीतगुणस्थान, अनीनतर्जावलमास, अतीनपर्याप्ति, अतीतप्राण, सिद्धगति, 
अनिन्द्रिय, अकाय, संयम, संयमासेयम और असंयम इन तीनसे रहित स्थान, भव्यसिद्धिक 
और अभव्यतिद्धिक रहित स्थान इतने आलूाए नहीं कहना चाहिए: क्योंकि, सिद्धजीवेंकि 
एकेन्द्रियादि जाने नामकर्मंक्रा उदय नहीं पाया जाता है । 
सामान्य एकेन्द्रिय जीवकि आलाप कहने पर--एक मिथ्याद्टि गुणस्थान, बादर- 
पर्याप्त, बादर-अपर्याप्त, सक्ष्म-पर्याप्त और सक्ष्म-अपयाप्त ये चार जीवसमास, मनः- 
| 2 ८ ५ न] ग ] ल्में 
पर्याप्त ऑर भापापर्याप्तिके बिना चार पर्याप्तियां, चार अपयाप्तियां: परयोप्तकालमें-- 
स्पर्शनेन्द्रिय, कायबल, आयु और इवालोच्छवास ये चार प्राण, अपयाप्तकालम श्वासो- 
उछ्वासके बिना तीन प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्बबगति, एकेन्द्रियजाति, पांचों स्थावर काग, 
ओदारिककाययोग, ओदारिकरमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये तीन योगः नपुंसकवेद, 
चारों कषाय, कुमाति और कुथत ये दो अज्ञान, अतयम, अचशक्षद्शन, दव्यस छहाँ 
लेश्याएं होती हं, क्योंकि, प्थिवी ओर वनस्पतिकायिक जीवेंके शरीरकी अपेक्षा शर्गरकी 
छहों लेश्याएं पायी जाती 6ैं। भावले कृष्ण, नील और कापोत लक्ष्याएं; भव्यासद्धिकः 
अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व, अखंशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अना- 
कारोपयोगी होते हैं | 
ने. १८३ सामान्य एकेन्द्रियोंके सामान्य आलाप. 
(यू जी. प्रा स.ग ३ का- यों बे, क. ज्ञा. सय, द. के, भ स. संज्ञि, आ. ४: 


ष्र 9 $ २ । ४ 


दें 


है डे ४८ ४ ४ १५१७४ ३ १डट दे ॥) १ £5£ * 

मिनताप. व ३ ति...ह वैस, आ २. ऊँत, अपन, अच, भा ५ भे मिः से. आहा, , साका. 
अं. हें ४”? ब्रिना का. करुश्र अछ,, अ« अना, अना, 
पू. प, अ. 


त्र न ला मा 2 2 न न अपन परम ननप-नपनरमन तय मन अ.' 


५७० ] छक्‍्खंडागम जीवड्ढाणं [ १, १५ 


तेसिं चब्र पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाण, दा जीवसमासा, चत्तारि 
पञ्त्तीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एडदियजादी, पंच थावरकाय, 
ओरालियकाय जोगो, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदसण, 
दव्वेण छ लेस्सा, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्माओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिछत्ते, 
असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा “। 


तेसि चेव अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्यि एये गुणद्वाणं, दो जीवसमासता, चत्तारि 
अवज़त्तीओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्वगदी, ए६द्ियिजादी, पंच थावरकाय, 
दो जोग, णदृंदसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दब्बेण 
काउ-सुक्कलेस्सा, भावण किण्ह-णील-काउलेस्सा, भवसिद्धिया अभ्वसिद्धिया, मिच्छत्ते, 


उन्हीं सामान्य एक्रेन्द्रिय जीवॉके परयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-एक 
मिथ्यादाएऐं गुणस्थान, बाद्र-पर्याप्त और सूक्ष्म-पर्याप्त ये दो जीवसमास, चार पर्याप्तियां, 
चार प्राण, चारों संजशाएं, तियंच्रगति, एक्रेन्द्रियजाति, पांचों स्थावरकाय, ओद्ारिककाययोग, 
नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमाति ओर कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचनश्षुद्शेन, द्वव्यसे 
छहों। लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लब्याएं; भव्यसिाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः 
मिथ्यात्व, असंक्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं सामान्य एकेन्द्रिय जीवॉके अपयाप्तकालखंबन्धी आलहाप कहने पर-एक 
मिथ्यादाएं गुणस्थान, बादर-अपयोप्त और सृक्म-अपयोप्त ये दो जीवसमास, चार 
अपयाप्तियां, तीन प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्येचगति, एकेन्द्रियज्ञाति, पांचों स्थावरकाय, 
औदारिकमिश्रकाययोंग और कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुंखकवेद, चारें। कपाय, कुमाति 
और कुश्रत ये दो अज्ञान, अखंयम, अचश्षुद्शन, दृब्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
कृष्ण, नौल और कापोत लेइयएं: भव्यलिड्िक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, असंशिक, 


ने, १८४ सामान्य एकेन्द्रियॉँके पयोप्त आलाप. 


गुृ |जी, प.य्रा.सं, | गई के, यो, वे.क. ज्ञा. सय, द, ले, भ. स, साकै, आ, उ. 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदारे इंदिय-आलावबण्णणं [ ५७१ 


असण्णिणा, आहारिणा अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


बादरेइंद्याणं भण्णमाणे अन्थि एयं गुणडरार्ण, दो जीवसमासा, चत्तारि पज्ज- 
त्ताओ चत्तारि अपज्जत्तीओं, चतारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, 
बादरइंदियजादी, पंच थावरकाय, तिण्णि जाग, णबुंगयव्रेद, चत्तारि कसाय, दो अप्णाण, 
असंजम, अचकखु रंसण, दब्पण छ ठस्माओ, भावेग क्रि"्ह-गील काउलेस्सा; मवसिद्धिया 
अमवसिद्धिया, मिछते, असण्णिणों, आहारिणा अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति 
अगागारुतज्ञत्ता वा | 


आहारक, अनाहारकः साकारोपयागी आर अनाकागेय्योरगी होने हैं । 

बादर एकेन्द्रिय जीवॉके सामान्य आल्याए कहने पर-एक मिध्यादाष्टि गुणस्थान, 
ब[दर-पर्याप्त आर बाद्र-अपर्याप्त ये दे जीवलमास, चार प्रयाप्तियां, चार अपयाधप्तियां; चार 
प्राण, तीन प्राण: चारों संजाएं, तियंचगाति, बद्र एकेन्ट्रियजातनि, पांचों स्थावरकाय, ओऔदा- 
रिक्रकाययोग, ओद्धारिकमिश्रकाययोंग ओर कार्मणक्राययोय ये तीन योग: नपुसकवेद, चारों 
कपाय, कुमाति ओर कुश्नन ये दे, अज्ञान, असंयम, अचश्षदशन, द्ब्यसे छहों लेश्याएं, 
भावसे कृष्ण, नील आर कापोन लछद्याएं: शब्याताडिक, अभव्यसिक्तिकः मिथ्यात्व, भसंश्षिक+ 
आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकागेपयोगी होते हैं । 















ने, १८७ सामान्‍य एकन्द्रिय जीवोके अपयोप्त आलाप- 
[ये जी पणा,स मे ३. का. या. कक |जा. सय दे ले. 'भ. से, 'पकत्ति आ उठ. 
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य,अ, - बना, काम, हि म्श्र श, ॥. अना 
# ० भार, 
अर ५! 
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न्‍ ! हि. अप अर 
ने, १८६ ब द्र एकेन्द्रिय जीवोके सामान्य आलाप 
गे. जी. प. प्र.स झा, ईं. का. यो. 7, के ज्ञा, सत्र 5 ८. भ स सल्लषि, आ.। उ. 
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७५७२ ] छफ्खंडागमे जौवड्वा्ण [ है १८ 


तेसि चेत्र पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, 
चत्तारि पज्जर्ताओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, वादरेइदियजादी, 
पंच थावरक्काय, ओरालियकायजोगो, णवृमयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, 
अचक्खुदंसण, दच्तेण छ लेम्सा, भावेण किप्ह-णील-काउलेस्स।ओ; भवसिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणा, आहारिणा, सागारुवज्ञत्ता होति अगागारुवजचा वा । 

: ताप चेष अपजत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वार्ण, एशो जीवसमासों, चत्तारि 
अपज्जत्तीओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, वादरे्‌इंदियजादी, पंच 
थावरकाय, दो जोग, णत्रुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, 


उन्हीं बादर एकेन्द्रिय जीवाके पय(प्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--णक मिथ्यादरष्टि 
शुणस्थान, एक्र बादर-परयोप्त जीवसमास, चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारा संझ्नाएं, 
विर्येब्रगति, बादर एकरेन्द्रियजाति, पांचों स्थावरकाय, ओदारिककाययोग, नपुसकदवेद, चारों 
कषाय, कुमति और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचक्षद्शन, द्वव्यले छहों लेश्याएं: 
भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेद्याएं: भव्यसिद्वेक, अभव्यासिद्ठिकः मिथ्यात्व, असंश्षिक, 
आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दोते हं। 

उन्हीं बाद्र एकेन्द्रिय जीवोके अपय्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्या टप्टि 
शुणस्थान, एक बाद्र-अपर्यात जीवसमास, चार अपर्याप्तियां, तीन श्राण, चारों संज्ञाएं, 
तिर्ययगाति, बादर पक्रेन्द्रियजानि, पांचों स्थावरकाय, ओऔदारिकामश्रकाययोग और कार्मण 








ने. १८७ बादर एकन्द्रिय जीवॉँके पर्योप्त आलाप. 

गे. जी. | प. करा. स| ग. ईं. |का. यो. | बे. के ता, |सय. द. छे भे. स. संत, आ, डे. 
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है प हल परंके के 
« १८८ बादर एकेन्द्रिय जावाक अपयाप्त आद्थधाप. 
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१, है] संत-परुजणाणुयोगदारे इृदिय-आाडाबवण्णणं [५७३ 


दव्बेग काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण किण्ह-णीलकाउलेस्पा; भवसिद्धिया अभवशिद्धिया, 
मिच्छत्त, असण्गिणो, आहारिणों अगाहारिणो, सागाख्वजुत्ता होति अणागारु- 
बजुत्ता वा। 


एवं बादरइंदियपज्जत्ताण पउजत्तणामकम्मोदयाण तिण्णि आठावा व्तब्धा। 
अपज्जत्तगामकम्मोदया् बादरंदियलद्धिअपज्नचाणं भण्णमाणे बादरइदियअपज्जत्ता- 
लाव-भंगो । 


''मुहमइईंदियां भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाणं, थे जीवसमासा, चत्तारि पञ्र- 
त्तओ चत्तारि अपज़त्तीओं, चत्तारि पाण निण्गि पाण, चत्तारि सण्णाअं।, तिग्िक्खिगदी, 
सुहमेइंदियजादी, पंच थावरकाय, तिण्णि जाग, णबंसयवेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, 
अमंजम, अचक्खुदंसण, दल्बेण काउ-सक्क्रलेस्ता, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; 


काययोग ये दे। योग, नपुंसकवेद, चारो कपाय, कुमति और कुथ्ृ॒त ये दो अज्ञान, असंयम, 
अचखुद्शन, दृब्यस कापोत ओर शुक़ लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील आर कापोत लेश्याएं: 
भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक मिथ्यात्य, असंशिक, आहारक, अनाहारक। साकारोपयोगी 
ओर अनाकागेपयोंगी होते हं । 

इसीप्रकारले परयाप्तवनामकमके उद्यवालन्ट बादर एऋचन्द्विय पर्याप्तक जीवोंकि सामान्य, 
पयाप्त और अपयोप्स ये तीन जाछाप कदसा च्राहिए। अपयॉप्त नामकमके उदयबाले 
बादुर एक्रेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवेकि आलाप बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तक जीवेंकि आलापोंके 
समान जानना चाहिए । 

सूक्ष्म एकेन्ट्रिय आवक सामान्य आलाप कहन पर--एक मिध्यादप्टि गुणस्थान, 
सृदम-पर्याप्त और स॒क्ष्म-अपयाप्त य दो जीवसमास, चार परयोष्तियां, चार अपर्याप्तियां, 
चार प्राण, तीन भ्राण: चर संज्ाएं, तिवंचगाति, सूक्ष्म एकेन्द्रियजआाति, पांचों स्थाचरकाय, 
अध्धारिककाययोग, आदारिकमिश्रकाययोग और कामणकाययोग ये तीन योग: नपुंसकदबेद, 
खारों कपाय, कुमति और कुश्ुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुदर्शन, दव्यसे कापोत, 


३ प्रतिप्‌ “ बादरहदियपः्जत्तालाबी भगी ' इति पाठ: | 







हैं, १८९, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीधोके सामान्य आलाप. 

पर इम2 ६०7 पेल जी. प्रा सैग, है, का, यो, वे, के, ज्ञा सय द. हे, भ. से. |सल्षि ,आ. उ. 

१३२ डे डह३ ६१३ ५ ३! ४३ शीश : ६६२१ | ४ रे 

सि.सू-प प. ३ हि मसू.ए तरस ओ-२ ७ कम. असं. अच, का. भ. मि. |असं. आहा साका. 
मू.ज. ४ जाति, विधा की. १ ए ऊश्र श. अ., अना. अना« 
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७५७४ ] छकवडागम जीवड्ठार्ण [१, 


भमवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिगों अगाहारिणा, सागारुतजुत्ता 
होंति अणागारुतज्ञना वा । 


ता चव पजञत्ताण भण्णमाण अत्यथि एयं गुणडाण, एओआ जीवसमासा, चत्तारि 
पजञ््ताओं, चत्तारि पाण, चत्तारि नण्णाजो, निरिक्खगदी, सहमेइंदियजादी, पंच 
थावरकाय, ओरालियकायजागी, णदुदग!ड, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, अमजम, 
अचक्खुदंसण, दव्वेण काउलस्मा, भावण किण्ह णील काउलेस्माओ; मवमिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिया, जआाहारिणों, सामासख्यजुना होंति अगासा<- 
वजुत्ता वा । 

तेसि चव अपज्जत्ताणं मष्णमाण अन्यि एवं शुणद्राणे, एआ जीवसमासा, 
चत्तारि अपज्जत्ताओं, पिण्णि पाण, चच।& सण्णाअं,, तिरिक्बगदी, सहमेइदिय जादी, 
पंच थावरकाय, दा जाग, ण्ु बबद, चत्त+र कमाय, दं। अण्णाण, असंजम, अचकखु- 


रा स्‍+ 


और शुद्ध छेश्याएं, भावस काण, न ड आह कारेत लायािए नव्यानाइक, अनव्यसिद्धिक- 
मिथ्यात्व, असंजशिक, आदा+ ७. पमाहारक, स्ाकार्रपयरशं। आर अनाकागोपयागगी द्वोने हँ। 

उन्ही सश्ष्म एकेन्द्रिय जीवाक परानकाल्‍संबन्धी आदटाप सहन पर-एणक मिथ्याहाप्रि 
गुणस्थान, एक सम एयोप्त जीदसमास, आर पर्षोप्तियां, आर प्राण, बरों संज्ाएं, 
तिथंचगाति, सुदरम एफन्टियजाला, पांच स्थायस्कराए, -। ७ प्रकरापणाम, नपुलकथेद, चर 
कषाय, कुमति ओर का ये हो अन्ान, अरब, अचधदर्शन, द्ब्यल कापोतलेद्या, 
भावसे रूप्ण, नीछ झा कापान छेदयाए, भ्रव्यांसाद्धड, अध्म्योसाविक मिल्यात्य, असंजिक, 
आहारक, साकारोपयोगी 3.२ अन,झगेपयोदी हे।न द॑ । 

उन्हीं स्‌ मे एके >ग जीवे।क अपर पतकादारंबन्धी आलाप कदन पर--एक मिशथ्या- 
दृष्टि गुणस्थान, एक स्‌.म-्दययाप्त जीवसमासल, चार अपयाणसर्ा, तीन प्राण, चारों 
संक्षाएं, तियेंचगते, मादा एकन्द्रियजाति, पांचों स्थावरकाब, ओदर्तरकाप्रशकाययोग आर 
कार्मणक्राययोग ये दे। योग, नासकतेद्‌, चारों कपाय, कुसाते आर कुश्वत ये दा अज्नान, 


३ प्रोवाा * बाएशयट्रसा ' दात ७ । से वास « धाम कावादा कया | « <« 
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देसग, दब्बेग काउ-सुकलेस्पा, भावेण किप्ह-णील-काउलेस्पा। भवसिद्धिया अभत्र- 
प्रिद्धिया, मिच्छत्तं, असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सामारुत जत्ता होति अणागारु- 
वज्नत्ता वा । 


एवं पज्जत्-णामकम्मोदय सहियाण सुहुमईंदियणिव्वत्तिपज्जत्ताण तिण्णि 
आलावा वत्तव्वा। सहमइंदियलड्धिअपज्जत्ताणं पि अपज्जत्तणामकम्मोदय-सहियाणं 
एओ अपज्जत्तालाबा । 

चेइदियार्ण भण्णमाण अत्थि एय गुणद्वाणं, व जीवसमासा, पंच पजञ्त्तीओ पंच अप- 
जर्तीआ, छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्वगदी, वेहदियजादी, तसकाओ, 
ओगलिय-ओरलियामम्स-कम्मइय-असचमासव चिजागा इदि चत्तारि जोग, णवृसयचेद, 


असंयम, अचल्षदर्शन, दब्यल कापोत और शुक्ल लेक्ष्याण, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत 
लेशइयाएं: भ्रव्यलिद्धिक, अभव्यसिफ्िकः मिथ्यात्व, असंश्ििक, आदह्ारक, अनाहारक:ः साका- 
रोपयोगी और अनाकागोपयोगी होते हूं । 

इसीप्रकारस पर्याप्त तामकर्मक उदयवाल खदम एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीयोके सामान्य, 
पर्याप्त ओर अपरयाप्त ये तीन आज्टप कहना चाहिए । अपर्याप्त नामकर्मके उदयबाले 
सक्ष्म एकरेल्विय लब्ध्यपर्या प्तकोंके एक अपर्याप्त आलाप जानना चाहिए। 


हट 


डन्द्रिय जीवाके सामान्य आत्यप कहने पर--एक मिथ्याद्टि गुणस्थान, ढीरिद्रय- 
पर्याप्त आर इिन्द्रिय-अपर्याप्त ये दे। जीवलमास, मनः्प्रणाप्तिके चिना पांच पर्याय, 
पांच अपर्याप्तियां: पर्याप्तकालम स्पशनेग्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चचनबल, कायबल, आयु ओर 
इ्थासाइछथास ये छह प्राण, अपयाप्तकालमें उक्त छट्द प्राणोमेले बच्चनबरू ओर इश्वासो- 
जछवासके विना चार प्राण; चार संशाएं, तिर्येंचगाति, डीन्द्रियजाति, जसकाय, ओदारिककाययोग, 
ओदारिकमिश्रकाययोग, कार्मणकाययोंग और अखत्यसपावत्रनयोग ये चार योग, नपुसक- 


मै. १९१ सक्ष्म एकेन्द्रिय जीबोके अपर्याप्त आलाप. 
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चत्तारि कसताय, दा अण्णाण, असंजम, अचकखुदंसण, दब्बेग छ लेस्मा, भावण किण्ड- 
पील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, अम्ताण्णिणोा, आहारिणो अणा- 
हारिणो, सागारुवज्ञत्ता हाति अणागारुबजुत्ता वा. । 

तसिं चेव पञत्ताणं भण्णमाण अत्थि ढये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, पंच 
पञत्तीआ, छप्पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगर्दी, बईंदियजादी, तसकाओ, थे जोग, 
ण्ब्रुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, अरॉजम, अचकेखुदंसण, दब्बेण छ ठेस्सा, 
भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणा, आहा- 
रिणों, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


खेद, चारो कपाय, कुमति ओर कुश्वत ये दा अक्ञान, असंयम, अचकछ्ुदर्शन, द्रब्यले छहों 
केश्याएं, भावसे ऊष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिक: मिथ्यास्व, 
असंशिक, भाद्यागक, भनाहारकः साकारीपयोगी आर अनाकारोपयोर्ग होते हैं । 


उन्हीं छीम्द्रिय जीवेके पयाप्तकालसंबन्धी आदाप कहने पर--एक पिशथ्यादाऐ गुण- 
स्थान, एक ७गन्द्रिय-पर्याप्त जीवसमास, मनःपयाप्तिके विना पांच पयात्तियां, पूर्वोक्त 
छह प्राण, चारो संशाएं, सियेच्रगति, 3न्द्रियजाति, चअखकाय अनु भयवचनये|ग और ओदारिक- 
काययाग ये दो योगः नपुसकवेद, चारों कपाय, कुमति ओर कुश्रत ये दो अज्ञान, असेयम, 
अचक्षद्शन, द्ब्यसे छहों लेशयाएं, भावसे कृष्ण, नील आर कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, असोशिक आहारक साकागोपयोगी ओर अनाकागेपयोगी होते हैं। 
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तेसिं चत्र अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जविसमासो, पंच 
अपज्जत्तीाओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, वेइंदियजादी, तसकाओ, 
वे जाग, णवुबयत्रेद, चतारि कस्ताय, दो अप्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दव्बेण काउ- 
सुक्कलेस्साओ, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओं; भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


एवं वीहदिय-पजत्तणामकम्मोदय-सहियाण वीईहदियपज्जत्ताण तिण्णि आलावा 
वत्तव्या | बेइंदिय-लद्धिअपजत्तणामकम्मोदय-सहिदर्ण एगो आलादों वत्तज्वो । 


तेइंदियार्ं भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, पंच पज़त्तीओ पंच 
अपजत्तीओ, सत्त पाण पंच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्‍्वगदी, तीईदियजादी 


उन्हीं हीन्द्रिय जीवॉकि अपयाप्तकाललंबन्धी आलाप कहने पर-णएक मिथ्यादा्ट, 
गुणस्थान, पक्र 8नद्रिय-अपर्याप्त जीवसमास, पांच अपर्याप्तियां, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनन्द्रिय, 
कायबल आर आयु ये चार प्राण, चारों संज्ञाएं, तियेत्रगाति, 3स्‍+द्रियजाति, तअरसकाय 
दारिकामिश्रकाययोंग ओर कामणकाययोंग ये दो योग, नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमाति 
आर कुश्चत ये दो अज्ञान, अखंयम, अचश्लुद्शेन, द्वव्यले कापोत ओर शुक्ल लूश्याणे, भावसे 
कृष्ण, नील ओर कापोत लेद्याएं, भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, सोशिक आहद्वारक- 
अनाद्वाग्क: साकागापयोगी ओर अनाकारोंपयंगी होते हं। 
इसीप्रकारसे उन्द्रियजाति आर पयाप्त नामकर्मके उददयवाले डॉन्ट्रिय पयाप्तक जीवॉके 
सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये तीन आलूप कद्दना चाहिए । हीन्द्रियजाने और लब्ध्यपया- 
प्तक नामकम्के उदयवाल हन्‍न्ट्रिय अपयाप्तक जीवोके एक अपर्याप्त आछाप ही कहना चाहिए। 
तरन्द्रिय जीयाके सामान्य आलाप कहने पर--शक मथ्यादाएटि गुणस्थान, औीलिद्रय- 
पर्याप्त ओर त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, मनःपर्याप्तिके बिना पांच पर्याप्तियां, पांच 
अपयोप्तियां; पयाप्तकालम स्परशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घराणेन्द्रिय, वचनबलूू, कायबल, आयु, 
ओर इवासोच्छवास ये सात प्राण: अपयाष्तकालमें उक्त सात प्राणामसे वचचननब छल ओर इबासो- 


० 0 |. 
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तसकाओ, चत्तारि जाग, णब्रुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खु- 
देसण, दव्वेण छ लेस्सा, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्साओं, भवसिद्विया अभवसिद्धिया, 
मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाह्ारिणा, सागारुवजुत्ता दहोति अणागारुवजुत्ता वा । 

: तेसि चेव पज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्यि एय॑ गुणद्वाणं, एओ जीवसमास्तो, पंच 
पज्जत्ताओ, मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्वगदी, तीईदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, णवुंसयव्रेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचकक्‍्खुदंसण, दब्वेण छ लेम्सा, 


जअछवासके विना शेष पांच प्राण, चारों संज्ञाएं, तियेत्रगाति, त्रीन्द्रियजाति, चअसकाय, अनुभय- 
वबचनयोग, आवदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोंग ओर कार्मणकाययोंग ये चार थोग. 
नपुंसकवेंदू, चारों कपाय, कुमाति और कुथ्र॒त ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुद्शन, द्व्यसे छहों 
लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्यथ, 
असखंशिक, आह रक, अनाहारकः साकारोपयोगी आर अनाकागेपयोगो दोले हैं। 

उन्‍्द्ीं आीन्द्रिय जीवाके पर्याप्तकालसंबन्धी आल्यप कहने पर--एक मिथध्यादाप्रि गुण- 
स्थान, एक ज्ीन्द्रिय-पर्याप्त जीवबसमास, पृवक्त पांच पयाप्तियां, पूर्वाक्त सात प्राण, चारों 
संज्ञाएं, तियंच्रगति, त्ीन्द्रियजाति, चअसकाय, अनुभयवच्ननयोग ओर ओदारिककाययोग 
ये दो योग: नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमति आर कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षु- 

















ने, १०५ औन्‍न्द्रिय जीवांक सामान्य आलछाप- 
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भांवण किण्ह-णील-काउलेस्सा, भवसिद्धिया अमवासिद्धिया, मिच्छत्त, असाण्णिणो, आहा- 
रिणों, सागारुषजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसिं चेव्र अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे आत्थि एयं गुणडाणं, एओ जीवसमासो, पंच 
अपज्जत्तीाओ, पंच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, तीईंदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, णुृंसयवेद, चतारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचकक्‍्खुदंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्ते, 
अप्तण्णिणा, आहारिणा अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


एवं तीईंदियणिव्वत्तिपज़त्ताण पञत्-णामकम्मोदया्ण तिण्णि आलावा वत्तव्वा। 
लद्बि-अपजत्ताणं पि अपज्जत्त-गामकम्मादयार्ण एगो आलाबो वत्तव्वो | 


चउरिंदियाणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वा्णं, दा जीवसमासा, पंच पजत्तीओ 


दर्शन, टब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व, असंशिक, आहारक, साका रोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते दें। 

उन्हीं अीन्द्रिय जीवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्यादप्टि 
गुणस्थान, एक त्रीन्ट्रिय-अपर्याप्त जीवसमास, पांच अपयाप्तियां, आदिकी तीन इन्द्रियां, 
कायबल आर आयु ये पांच प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्येच्रगाति, जीन्द्रियजाति, त्रसकाय, औदा- 
रिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोंग ये दो योग, नपुसकबेद, चारों कषाय, कुमति और 
कुश्रत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुद्शंन, द्वव्यल कापोत और शुक्कु लेश्याएं, भावसे कृष्ण, 
नॉल और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, असंशिक, आहारक, 
अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं । 

इसीप्रकार पर्याप्त नामकर्मके उदयवाले ओऔन्द्रिय निश्रात्तिपयाप्तक जीवोंके सामान्य, 
पर्याप्त और अपयोप्त य तीन आलाप कद्दन! चाहिए । अपयाप्त नामकमके उद्ययाले 
आऋरीज्द्रिय लब्ध्यप्योप्तक के भी एक अपयोप्त आलाप कहना चाहिए । 

चतुरिन्द्रिय जीचोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिध्यादष्टि गुणस्थान, चतुरि- 


ने. १९७ जीन्द्रिय जीवाके अपर्याप्त आलाप. 
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पेच अपज्जत्तीओ, अट्ट पाण छप्पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, चउरिंदियजादी, 
तम्तकाओं, चत्तारि जाग, ण्ंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो 
देसण, दब्वेण छ लेस्मा, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्माओं; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
मिच्छर्त्त, असण्णिणो, आदह्वारिणा अणाह्ारिणा, सागारूवजुत्ता होति अणाशारुवजुत्ता वा ै। 


तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणड्राणं, एओ जीवसमासो, पंच 
पज्जत्तीओ, अड्टू पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्वगदी, चउरिद्यिजादी, तसकाओं, दो 
जोग, णर्वृंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण छ लेम्सा, 


| #०. 


भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्तं, असण्णिणो, 


न्द्रिय-पर्याप्त आर चतुरिन्द्रिय-अपरयाप्त ये दे! जीवसमास, मनःपर्याप्तिके विना पांच पर्या- 
प्तियां, पांच. अपर्याप्तियां: पर्याप्तकालमें स्पशनेन्द्रिय, रसनानद्रय, ध्राणेनिद्रय, चश्नुरिल्द्रिय, 
कायबल, वचनबल, आयु ओर दइवासोच्छवास ये आठ प्राण, अपयाप्तकालमें उक्त आठ 
प्रणेमेंसे वचनधल आर इवासाचछवा|सके बिना शेष छह प्राण: चारो संशाएं, तियंच्रगति, 
चतुरिन्द्रियज्ञाति, असकाय, अनुभयवच्चननयोग, ओदारिककाययोग, ओवारिकामिश्रकाययोग और 
कार्मणकाययोग ये चार योग; नपुसकवेद, चारों कपाय, कुमाति ओर कुश्नत ये दो अशज्ञान, 
अखंयम, चक्षु आर अचक्ष ये दो दर्शन, ठब्यसे छहं। लेश्याएं, भावले कृष्ण, नील और 
कापोत लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभमव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, असंध्िक, आहारक, अनाहारकः 
साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी हं।त है । 

उन्हीं चतुरिन्द्रिय जीवोंके पर्यात्कालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिध्यादष्टि 
गुणस्थान, एक चतुरिन्द्रिय-पर्यापत्त जीवसमास, पूर्वोक्त पांच पर्याप्तियां, पृर्वक्त आठ प्राण, 
घारों संक्षाएं, तिर्यचगति, चतुरिन्द्रियजाति, असकाय, अनुमयवचनयोग और औदारिक- 
काययोग ये दो येग: नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमाति और कुश्षत ये दो अज्ञान, असंयम. 
चक्षु ओर अचश्ु ये दो दर्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेद्यापंँ: 
भव्यसिद्ििक, अभ्रव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, असंशिक, आहारक, खाकारोप्योगी और अनाः 



















ने, १९८ चखतुरिन्दिय जीवाके सामान्य आलाप. 
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आहारिणो, सागारुवज्ञत्ता होति अगागारुवजत्ता वा । 


तेसिं चेव अपज़त्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, पंच 
अपज्जत्ताओ, छप्पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, चउरिंदियजादी, तसकाओ, वें 
जोग, णवृसयवेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्करलेस्ता, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवश्तिद्विया, मिच्छ्त, 
असाण्णिणी, आहारिणो अगाहारिणो, सागारूवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


कारोपयोगी द्वोते हें । 


उन्हीं अतुरिन्द्रिय जीबॉकि अपयोप्तकालसंबन्धी आडाप कहने पर--एक मिध्याद्टि 
गुणस्थान, एक चतुरिग्द्रिय-अपर्ाप्त जीवसमास, पूर्वाक्त पांच अपर्यात्तियां, आदिकी चार 
इन्द्रियां, कायबल आर आयु ये छद्द प्राण, चारों संज्लाएं, तियंत्रगाते, चतुरिन्द्रियजाति, 
असखकाय, आदार्कमिश्रकययोग ओर कार्मणकाययोग ये दे योग, नपुंसकवेद, चारों 
कषाय, कुमाति आर कुश्चत ये दो अश्लान, अखंयम, चल्लु और अचजक्षु य दो दर्शन, द्वब्यसे 
कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावरे ऋष्ण, नीझ और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्य- 
सिड्दिक: मिध्यात्थ, असंशिक, आहारक, अनाहार्कः साक,रोपयोगी भोीर अनाकारोपयोगी 
होते है। 








०» 2 ७३४, हैः 
ने, १००, चखतुरिन्द्रिय जीवांक परयाप्त आलाप. 
ये जी. पप्रा स गे है के यो. वे के झा. सय दे. छो. भे. से, सन्नि आ. उ. 
है ३७८ ढे ३३३२३ ९१ ४८ हे १ < ४5.६२ ? |१ [१ २३ 
भिच्‌. नि. .: ८ बे. ? ४ कुम, अस चक्षु भा,रम मि. असे आहा. साका- 
प्‌ रे हे अनु, £ उ्थ्. अब अप, अ, | | अना, 
7. आओ णछ3 । ; 
। 4 
_ (० च.] 3 
ने, २०० चतुरिम्ठिय जीवबॉके अपयाप्त आरोप, 
ग्रे. ,जी पे. प्रा स मे डै.का. यो. वे. के ज्ञा. संय, दे छठे. भे. से. सर्जे | आ. | ड. 
१९१ दूं ४ श8धश १ ? हश्ढड २ ४ २ द्र.३ < १ श्‌ २२ 
मि. प,अ. अ तिच ने ओ.मि (६... सु. अस, चक्षु. का भे. सि. अस. आहा, | साका 
ज्ञा यम, ह कृथ्, अनगू. गे, -+ अना, | अबा 


अशु. 


। भा, ई३ 
क्‍ 


५८२ ] छक्खेडागमे जीबद्ठार्ण [ १, !. 


एवं चर्उरिंदियाण पज्जत्त-णामकम्मोदयाणं तिण्णि आलावा वत्तव्वा । चर्डरिंदि- 
याणमपज्जत्त-णामकम्मोदयाणं एओ आलावो वत्तज्वो । 


- 'पंचिंदियाणं भण्णमाण अत्थि चाइस गुणद्राणाणि, चत्तारि जीवसमासा, 
पज्जत्तीओं छ अपज्ञत्तीओ पंच पज्जत्तीआ पंच अपज्जत्तीाओं, दस पाण सत्त पाण णव 
पाण सत्त पाण चत्तारि पाण दो पाण एय पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि 
अत्थि, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जाग अजागो वि अत्थि, 
तिण्णि वेद अवगदबेदो वि अत्थि, चत्तारि कमाय अक्साओं वि अत्थि, अड्ड णाण, 
सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दब्वे-भावेहि छ लेस्साआ अलेस्मा वि अन्थि, भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, साण्णणा असण्णिणो णेत्र सण्णिणा णेत्र असण्णिणों वि 


५ कप किक ब हे ८ 6 + न] 

इसीप्रकारलस पयाप्त नामकर्मक्के उदयबाले पर्थाप्तकक चतुर्रिन्द्रिय जीवॉके सामान्य, 

पर्याप्त और अपयाप्त ये सीन उ्ालाप कहना चाहिए। अपयोॉपतत नामकर्मक उदयबोासे 
रूष्प्यपर्यापतक चतुरिन्द्रिय जीवे।के एक अपयाप्त आल्वाप कदना चादिए। 


पंचेन्ट्रिय जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--जोदहों शुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त, संशी. 
अपयोीप्त, असंशी-पर्याप्त ओर असक्षी-अपयाप्त ये चार जीवसमास, संज्ञी-पथयाप्त जीवोंके 
छट्ठों पर्याप्तियां, संशी-अपर्याप्त जीवोके छहों अपर्याप्तियांः असेज्ञी-प्याप्त पंचेम्द्रिय जौबोकि 
मनःपर्याप्तिके बिना पांच पर्याप्तियां, असंक्षी-अपयाप्त पंचेन्द्रिय जीवोके पांच अपयाप्तियां 
संशी-पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवॉके दशों प्राण, संज्ञी-अपय(प्त पंचास्ट्रय जीबाके अपयाप्तकात्ल- 
भावी सात प्राण, असर्श-पय।प्त पंचेन्ट्रिय जाबोके मनोबलके बिना नो प्राण, असंज्ञी-अप- 
याप्त पंचेन्द्रिय जीवोके अपयाप्तकालभावी सात प्राण, सयोगिकवर्ली जिनके वचनबल, 
कायबल, आयु ओर इबसोच्छबास ये चार प्राण, केवलिसमुडातकी अपयाप्त अबस्थामें 
आयु और कायबल ये दें। प्राण, ओर अयोगिकेव्ली मगवान्‌ के एक आयु प्राण होता दे । 
चारों संज्राएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है, चार गतियां, परबरेन्द्रयजाति, चसकाय, पंद्रह 
योग तथा अयेशस्थान भरी है । तीनो वेद तथा अपगतवेदस्थान भी &। चारों कपाय तथा 
अकषायस्थान भी द्वे। आठों ज्ञान, खाते संयम, चारों दर्शन, द्रव्य ओर भावसे छहों 
लेश्याएं वथा अलेश्यास्थान भी ह। भव्यसाडक, अभव्यसिद्धिकः छद्ों सम्यकक्‍त्व, संश्षिक, 


ने. २०१ पंच्रेल्द्रिय जीबेकि सामाध्य आल्षाप- 
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अत्यि, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुबजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा सागार- 
अणागारेहिं जुगवद्वजुत्ता वा । 

तेसि चेव पजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि चेहस गुणड्राणाणे, दो जीवसमासा, छ 
पजत्ताीओ पंच पज्जत्तीओं, दस पाण णवर पाण चत्तारि पाण एग पाण, चत्तारि सण्णाओ 
खीणसण्णा व्रि अत्थि, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग 
अजागो वि अल्थि, तिण्णि वेद अवगदबेदों वि अत्थि, चक्तारि कसाय अकसाओ वि 
अत्थि, अट्ट णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्ब-भावेद्धि छ लेस्सा अलेस्सा वि 
अत्थि, भवप्तिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो णेव सण्णिणो णेश्र 
असण्णिणो वि आन्यि, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा 
सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा । 


असंज्षिक तथा संज्ञी ओर असंश्ञ इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी स्थान है। आद्ार्क, अना- 
हारकः साकारोपयोगी, अनाकारगोेपयोगी तथा साकार अनाकार इन दोनों उपयोग'ससे 
युगपत्‌ उपयुक्त भी होते ढ॑। 

उन्ही पंचेन्ड्रिय जीवोके पर्याप्तकाल संबन्धी आलाप कहने पर-चोददों गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप्त और अलंशी-पर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, पांच पर्याप्तियांः 
दशों प्राण, न। भाण, चार प्राण और एक प्राणः चारों संजाएं तथा क्षीणसंशास्थान भी 
है। चारों गतियां, पेचेन्द्रियजानि, तसकाय, चारों मनोयाग, चारों वच्चननयोग, ओदारिक- 
काययोग, वेक्रिथिककाययोंग आर आहारककाययाग ये ग्यारह योग नथा अयोगस्थान भी 
है। तीनों वेद तथा अपगतवेदस्थान भी है। चारों कपाय तथा अकषायस्थान भीदे। 
आठ ज्ञान, सात संयम, चार। दृ्शन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान 
भी छे। भव्यसिद्धिक, अभरव्यसिद्धिक: छहों। सम्पकत्व, संशिक, असंश्षिक तथा संजशी और 
अखेजश्ञी इन दोनों विकलपोंस रहित भी स्थान दै। आदारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी, 
अनाकारोपयोगी और खाकार तथा अनाकार इन दोनों उपयोगोसे यगपतल्‌ उपयुक्त भी 
हाते हैं। 


है, २०% पंचेन्द्रिय जीवॉके पयोप्त आलाप- 
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तरस चत्र अपज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि पंच गुणद्वाणाणि, वे जीवसमासा, 
अपजत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं, सत्त पाण सत्त पाण दो पाण, चत्तारि सण्णा खीण- 
सण्णा वा, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, तिण्णि वेद 
अवगदंबेदा वा, चर्तारे कसाय अकसाओ वा, छ णाण, चचारि संजम, चत्तारि दंसण, 
दब्वेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्सा, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, पंच सम्मस्तं, 
सण्णिणो असण्णिणो अणुभया वा, आहारिणों आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 
चजुत्ता वा तदुभया वा । 

पंचिंदिय-मिच्छाइड्रीण भण्णमाण अत्थि एगं गरुणड।णं, चत्तारि जीवसमासा, छ 


इन्हीं पंचोन्द्रिय जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आताप कहने पर--मिथ्यादा्ट, 
ससावनसम्यग्दाए, अधिरतसम्यग्टाप्ट, प्रमत्तसंचत और सयोगकेवर्ली ये पांच गुणस्थान, 
संजी-अपर्याप्त और असंज्ञी-अपयोप्त ये दे। जीचसमास, छहों। अपयाप्तियां, पांच अपयाप्तियां; 
सात प्राण, सात ग्राण, तथा सयोगकेवरलि-समुद्धातके अपयाप्तकालमें दो प्राण, चारों 
संज्नाएं तथा क्षीणसंब्लास्थान भी ह। चारों गतियां, पंचेन्टियजाति, तब्रसकाय, ओ।दारिक- 
मिश्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययाग, आहारकमिश्रकाययोग और कामणकाययोग ये चार 
योगः नीनों वेद तथा अपगतबेदस्थान भी ढे। चार कपाय तथा अकपायस्थान भी हे। 
विम्वंगावाधिज्ञान ओर मनःप्ययन्नानके चिना छह ज्ञान, असंयम, सामायिक, छेदे(पस्थापना 
और यथाख्यात ये चार संयमः चार द्शन, दवब्यले कापोत ओर शुक्र लेश्याएं: भावसे 
छहों लेश्याएं, भ्रव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धकः सम्यग्मिध्यात्वके बिना पांच सम्यकक्‍त्व. 
संज्षेक, असांशिक तथा अनुभयस्थान भी ह। आहारक, अनाहार क'ः खाक्रागेपयोगी, अना- 
कारोपयोगी ओर दोनों उपयोगसि युगपतल्‌ उपयुक्त भी होत हं। 


पंचेन्द्रिय मिथ्यादण_्टि जीवोक सामान्य आल्ठाप कहने पर-- एक मिथ्यादर्टि गुणस्थान, 
पृथाक्त खार जीवसमास, संज्ञी पंचेन्द्रियाके छहा पर्याप्तियां, छहों अपयांप्तियां: असंज्ञ! पंचे- 


भें. २०३ पंचेन्द्रिय जीवोके अपयाप्य आह्ाप: 
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पज्जत्तीओ छ अपजत्तीओ पंच पज्त्तीओ पंच अपज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव 
पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, चत्तारि ग्दीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, 
तिण्णि ब्रेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहि छ 
लेस्साओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा असण्णिणो, आहारिणो 
अगाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अगागारुपजत्ता वा | 


तेसि चेत्र पज्जत्तार्ण भण्णमाण अत्थि एगं गुणड्ाणं, दो जीवसमासा, छ 
पञ्धत्तीओ पंच पञत्तीओ, दस पाण णव पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओं, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, दस जोग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजम, दो दंसण, दब्वब-भावहि छ लस्साओं, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिऋछत्ते, 


न्द्रियाके पांच पर्याप्तियां. पांच अपयाप्तियां: संशी पंचन्ट्रियोंके दृशों प्राण, सात प्राण; असंझ्षी 
पंचल्द्रियोंके ने प्राण, खात प्राण. चारों सज्ञाएं, चारों गातियां, पंचन्द्रियजाति, त्रसकाय, 
आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगके विना तेरद्द योग, तीनों वेद, चारों कषाय, 
तीनें अज्ञान, असंयम, चक्षु ओर अचश्षु ये दो दर्शन, द्रव्य अर भावसे छह लेश्याएं, 
भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, सेझ्चिक, असंभिकः आहारक, अनाद्वारक:; साकारोपयोर्गी 
ओर अनाकारोपयागी दोते हैँ। 


उन्हीं पंचेन्द्रिय मिथ्यादाऐ्र जीवाक पयोप्तकावट्संबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादर्टि गुणस्थान, संज्ञी-पयात्त ओर अखंशी-पयाप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याधियां: 
पांच पयोप्तियां; दशों प्राण, नो प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचोन्द्रियजाति, तअसकाय, 
चारों मनोयाग, चारो वच्ननयोग, ओदारिककाययोग आर बक्रियिककाययोग ये दृश योग, 
तीनों वेद, चारों क्पाय, तीनों अश्लान, असंयम, चश्लु आर अचश्षु ये दो द्शेन, द्वव्य और 
भावखे छहों लेश्याएं; भन्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, असंशिकः आदारक, 


ने, २०४ पंचेन्द्रिय मिथ्यादर्टि जीवोके खामान्य आरूाप- 

जम ही आन वबलिक जी प. प्रा. सं.ग- 'इं.का यो_ वे. क. ज्ञा. संय, ठ, ले, भ- स॒ संझिे | आ. , उ 

१४ थधप्य 7०४ ४ १ ५३ मे डे ३ 23 २ दर ६२ १ २| ०२ | बे 

मि.स.पृ. ६अ,. ७. # के औढ़ि अज्ञा अस, चश्नु, भा-६ भ. भि. से. आहा. | साका 
'से,अ '५प. ९ ए बिना अच. अ- अस. [ अना. | अना 


असं प्‌ ५ञअ, ७ | । 





५८६ ] छकबंडागम जौवड्ाण [ १, है. 
सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणों, सागारुतजुत्ता होति अणागारुअजत्ता वा । 


तसि चेव॒ अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एये णशुणद्ठाण, दो जीवसमाता, छ 
अपज़त्तीओ पंच अपजत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णा, चत्तारि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
अर्संजम, दो दंसण, दबव्बेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा असण्णिणो, आहारिणा अणाहारिणा, सागारुवज्ञत्ता 
दोति अणागारुवजुत्ता वा. । 


साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हे।ते हं। 

उन्हीं पंचेन्टरिय मिथ्यादण्टि जावाके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एकऋ 
मिध्यादृष्टि गुणस्थान, संशी-अपयोप्त ओर असंज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छट्दों अपयो- 
प्तियां, पांच अपयाप्तियां; सात प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, चारा गतियां, पंचन्द्रियजाति, 
तबसकाय, ओवदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियिकरमिश्रकाययोग ओर कार्मणक्राययोंग ये तीन योग, 
सौनों बेद्‌, चारों कषाय, कुमति और कुश्त य दे। अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचजश्नु ये दो 
व्शेन, द्व्यसे कापात और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छहों लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिकः 
मिथ्यात्व, संशिक, असंशिक; आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 


होते हैं। 






















































ने, २०५ पंचेन्द्रिय मिथ्यादाष्टि जीबोके पयोप्त आलाप. 
गे. [जी. प. |प्रा. से. ग. है. |का.| यो. वे. |क.ज्ञा. | संय. द. | ले _ भ.|स. संश.| आ. | उ. 
१|२ ६१०४ ड १६६१ १० ईद ४ है | १। ३ द्विई २/१(२| १५३ 
मि- से.प. ध् पच, त्रिस.| मे. ४ अज्ञा.अस, चक्षु- भा. ६ भ- | मिं. स- | आहा- । साका. 
अस, व्‌. ४ । अच, ञ, अस, | अना- 
प. आओ. १ रा । | । | 
॥ व. शे ॥ | ॥ | | ] 
नें. २०६ पंचेन्द्रिय मिथ्यादाएं जीवोंके अपयाप्त आलाप- 
मजा] जी. प-|प्रा.सं. | ग [इ.-|का | यो. वे-|क | ज्ञा. सय| द. लछ. भ-.| स. साकज्ष.| आ. 'ड॒ 
20 00 0] कप ॥ हि 
१२ (६४७ 52 १(१।.३ रे [४] २ १ ६<+5* दढ,.२ री | २५४२ 
मि.सअ. अ ७ | |#  अीमि. | ! कम अस्त, | चक्षु. का. कि आह, साका- 
असंज ५5 । | एप वबिमि. . कुश्च, अच, छ. अ असं, |अना. | अना. 
अ. | | | कार्म- | । भा. ६ । | 

















१, ९. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे इंदिय-आढाववण्णणं [ ५८७ 


सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि क्ति मलोघ-मंगों । एवं सण्णिपंचि- 
दियाणं पज्जत्त-गामकम्मोदयाणं मिच्छाइट्विप्पडुडि जाव अजोमिकेबलि त्ति जाणिकण 
सकलालावा वत्तव्वा । 

अप्ण्णि-पंचिदियाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणे, दो जीवसमासा, पंच 
पजञ्नत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ, णव पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिकखगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
असंजम, दो दंसण, दब्वेण छ लेस्साआ, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चेव पञज्त्ताण भण्णमाणे अत्थि 6ये गुणदाण, एओ जीवसमासों, पंच 
पजत्तीओ, णव पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्बगदी, प॑चिदियजादी, तसकाओ, दो 


सामान्य पंचेन्द्रिय जीवेके सासादनसम्यस्दाए गरुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली 
गुणस्थान तकके आलाप मूल ओघालापके समान जानना चाहिए। इसीप्रकार पर्याप्त 
नामकमेके उदयवाले संशी पंचेन्द्रिय जीवोंके मिथ्पादष्टि गुणस्थानले छेकर अयोगिकेवली 
गुणस्थान तकके समस्त आलाप जानकर कहना चाहिए । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवाकि सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाशि गुणस्थानः 
अखंज्ञी-पर्याप्त आर असंज्ञी--अपर्याप्त ये दो जीवसमास, पांच पर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियां , 
ना प्राण, सात प्राण: चारों संजश्ञाएं, तिर्यंचगाति, पंचेन्ट्रियजाति, असकाय, अजुभयवचनयोग, 
ओदारिककाययोग, औदारिकिम्रिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये चार योग; तीनों वेद, 
चारों कषाय, दो अज्ञन, असेयम, चल और अचन्नु ये दो दर्शन, द्ब्यसे छहों लेश्याएं, 
भावसे कृष्ण, नी और कापोत लेश्याएं: भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, अ्खंश्िक, 
आद्वारक, अनाहारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होत हैं। 

उन्हीं असंझी पंचेन्ट्रिय जीवेकि पर्पाप्तक लसंबन्धी आलछाप कहने पर--एक मिथ्याट्ष्टि 
गुणस्थान, एक असंज्ञी-पर्योप्त जीवसमास, पांच पर्याप्तियां, नो प्राण, चारो संज्ञाएं, तिर्यच्चगति , 





ने, २०७ असंह्ली पंचेन्द्रय जीवाक सामान्य आलाप. 
यू. जो. प. प्रा स ग[इ का यो बे क. ज्ञा:|संय. द. । ले. .भ स, सल्लि, आ. उ« 
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जे | कि कि अन. कुश्र अन, | अज्ु, ज. अना. | अना 
[० , खा: ३:० | । ह । 
7 आम 
कक | । | 











५८८ ] छक्खंडागम जीवह्ाणं [ १; ९. 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दा अण्णाण, असंजमो, दे। दंसण, दव्बेण छ लेस्सा, 
भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणा, 
आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा | 

तेसि चेव अपजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणदाणं, एओ जीवसमासो, पंच 
अपज्जत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्‍्खगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 
जोग, तिण्णि वबद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्साओ, भावेण किण्ह-णील-काउलेम्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, अनुभयवच्ननयोग आर ओदारिककाययोंग ये दो योग: तीनों 
वेद, चारों कपाय, कुमाति ओर कुश्नत ये दे। अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचश्षु ये दो दर्शन, 
दृब्यस छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील आर कापोत लश्याणं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक 
मिथ्यात्व, असंक्षिक, आहारक, स्शकारोपयोंगी आर अनाकारोपयोगी हे।ते हें । 

उन्हीं असंशी पंचन्द्रिय जीवकि अपर्याप्तकालसंबन्धा आलाप कहने पर-एक 
मिथ्याहापरि गुणस्थान, एक अललेज्ञो-अपर्योप्त जीवसमास, पांच अपयात्तियां, सात प्राण, चारों 
संज्ञाएं, तिर्येच्रगति, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, आदारश्कामेश्रकाययोग आर कार्मणकाययोग ये 
दो योग, तीनों बेद, चारों कपाय, कुमाति आर कुश्रत ये दे। अज्ञान, असंयम, चक्षु आर अचश्चु 
ये दो दर्शन, द्वव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नौछ ओर कापोत लेद्याणे: 
मव्यासादिक, अमव्यसिड्िकः मिथ्याप्व, असंशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोंगी ओर 


अनाकारोपयोगी होते हैं । 














ने, २०८ असंझ् पंचन्द्रिय जीवोके पर्याप्त आलाप- 
य॒. जी. प प्रा स|ग, इ.का. यो. वे. क| ज्ञा. |संय.] द. ले. भन मे. सज्ञि आ. ड. 
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[0 को | | |. अशु,। | 


है, १] संत-परूवणाणु॒योगदारे ईदिय-आछावबण्णर्ण [ ५८९ 


संयहि पंचिंदियलद्धि अयज़त्तां अपज्त्त-णामकम्मोदयाणं भण्णमाणे अत्थि एप 
गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ अपज़त्तीओ पंच अपज़त्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण, 
चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदि-तिरिक्खगदीओ ति दो गदीओं, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
दो जोग, णर्जृ॑सयवेद, चचारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमा, दो दंसग, दव्बेण काउ- 
सुक्कलेस्पाओ, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्साओं; भवसिद्धिया अभवासीद्धिया, मिच्छत्तं, 
सण्णिणो अमण्णिणों, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सण्णिपचिदिय -लद्ठभिअपज्जत्ाणमपज्जत्त-णामकम्मोदयाणं भण्णमाणे अत्थि एप 
गुणड्वाणं, एओ जीवसमासों, छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, दो जोंग, णुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, 
दे। देसग, दव्बेगण काउन्‍्सकलेस्सा, भावेग किप्ह-णील-क्राउलेस्ताओ; भत्रमिद्धिया 


अप्ाप्त नामकर्मके उदयचाले पंचेन्द्रिय लष्थ्यपर्याप्तकक जीवाके आलाप कहने 
पर--एक मिथ्यादश्टि गुणस्थान, संत्नी-अपयोप्त ओर असंज्ञी-अपयांप्त ये दो जीवसमास, छहों 
अपयाधपियां, पांच अप्याप्तियां: सात प्राण, सात प्राण; चारे| संशाएं, मनुप्गगति ओर सिच- 
गति ये दो गतियां, पंचेन्ट्रियजानि, चअसकाय, ओदारिकरमिश्रकाययाग ओऔ(र कार्मणकाययोग ये 
दे। योग: नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमाति आर कुश्चुत ये दो अज्ञान, असेयम, च% ओर अचश्षु 
ये दो दर्शन, दृब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृप्ण, नील ओर कापोत लेश्याएँ। 
भ्रव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिकः मिथ्यात्व, सोशिक, अखंबिकः आहारक, अनाहारकः साकारोप- 
योगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

अपयाप्त नामकमके उदयवाले संजी पंचेन्द्रय लप्ध्यपर्वाप्पक जीव कि आलाप कहने 
पर--एक मिथ्यादाए_; गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयोप्त जीवसमास, छठी अपयाप्तियां, सात 
प्राण, चार संज्ञाएं, मनुप्यगति आप तिथनच्रगति ये दे। गतियाँ, पंचरेन्द्रियजाति, जसकाय, 
ओदारिकामिश्रकाययोंग और कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमति 
आर कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, चश्षु आर अचश्षु ये दो दर्शन, दृब्यले कापोत और शुक्ल 
लच्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, 


४. 6 पंचे 6 
ने. २१० न्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक जीवोंके आलाप- 


न कनलजक केले 27 ऑल आ. प. ग्रा.स गे, ईं. का. यो. बै, के ज्ञा. संय. द. छे. भे 

१ २ इअ ७ ड २ १ १ ३ १४ २३४७ ३२ द.२ २ 

प्रि. स. अ. ५अ ७ पे, प्चे, तेस. ओमि ,.. क्रम, असं.चक्ष का. भ-मि. सं. आहा साका, 
ञु. अ 


अम| अना अनां: 


अमे ,अ नि कार्म, मि कुृद्र अच. 
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अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सामारुतजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 

अमसण्णिपंचिदिय-लद्धि अपज्जत्ताणम पज्जत्त-गणामकम्माद्याणं भण्णमाणे अत्थि 
एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, पंच अपजत्ीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्खगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, दे। जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बंण काउ-सुक्क्रलेस्पाओं, माविण किण्ह-णील-काउ- 
लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असेण्णिणा, आह्यारिणो, अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

अर्णिदियार्ण सिद्ध-भंगा । 

एवं विदियमग्गणा समत्ता | 


संश्िक, आहारक, अनाहाग्कः साकारोापयोगी ओर अनाकारोपयोर्गे होते हैँ । 

अपर्याप्त नामकर्मके उद्यवाले असेशी पंचान्द्रिय लब्ध्यपर्याःतक जीवेंकि आलाप कद्दने 
पर--एक मिथ्यादप्टि गुणस्थान, एक अखं्श-अपयात जीवसमास, पांच अवयात्तियां, खात 
प्राण, चारों संशाएं, तिथंचगाति, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, आदारिकाम्रकाययोग ओर कार्मण- 
काययोंग ये दे। योग, नपुंलकवेद, चारों कपाय, कुमति ओर कुश्र॒त ये दो अज्ञान, असंयम, 
चक्षु और अचक्ष ये दो दर्शन, द्रव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावले कृष्ण, नील ओर 
कापोत लेश्याएं: भव्यखिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, असंशिक, आदारक, अनादह्वारकः 
साकारोपयेगी और अनाकारोपयोगी होते हं । 

अनिन्द्रिय जीवोंके आलाप सिद्धांके आलापोंके समान समझना चाहिए । 

इसप्रकार दूसरी इन्द्रिय मार्गणा समाप्त हुई । 








५४:६४ के. * तक शत 5 
ने. २११ सह पंचेन्द्रिय ऊष्ध्यपक्षाग्तक जीवोके आछाप, 
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कायाणुवादेण ओधालाब भण्णमाणे' अत्थि चोहस गुणद्राणाणि, दो वा तिण्णि 
वा, चत्तारि वा छव्वा, छव्रा णत्र वा, अदड्ढ वा बारह वा, दस वा पण्णारह वा, बारस 
वा अद्भारह वा, चोदस वा एकव्बीस वा, सोलस वा चउवबींसत वा, अड्भारह वा सत्ताव्रीस 
वा, वीस वा तीस वा, बावीस वा तत्तीस वा, चउबीस वा छत्तास वा, छब्बीस वा 
एगुणचार्लीस वा, अट्ढावीस वा बायालीस' वा, तीस वा पंचेतालीस वा, बत्तीस वा अड्ड- 
तालीस वा, चउतीस वा एकपचास वा, छत्तीस वा चउपंचास वा, अद्वत्तीम वा सत्तपेचास 
वा ज॑विसमासा । दो जीवसमासेत्ति भणिदे पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि सब्पे जीबा दुविहा 
भर्वति, अदो दो जीवसमासा वुच्च॑ति। तिण्णि जीवसमासे त्ति बुत्त गिव्यत्तिपज्जत्ता णिज्जत्ति- 
अपज्जत्ता लद्/भिअपज्जत्ता इदि तिण्गि जीवसमासा हबेति। चत्तारि वा इदि वुत्ते 
तसकाइया दुबिहा पज्जत्ा अपज्जत्ता, थात्रकाइया दुश्रिह् पज्जत्ता अपज्जत्ता इंदि 
चत्तारि जीवसमासा | छव्या दृदि बुत्ते दो णिव्वत्तिवज्जत्त जीवसमासा दो णिब्त्ति- 
अपज्जत्त जीवसमासा दो ठड्ठिअपज्जत्तजीवसमासा एवं छ जीवसमासा । अथवा थावर- 


कायमार्गणाके अनुवादले आध्राल्ाप कहने पर--चं।द्हो। गुणस्थान द्वोते हैँ। दो 
अथवा तीन, चार अथवा छह, छह अथवा नो, आठ अथवा बारह, दश अथवा पनद्रद, बारह 
अथबा अठारह, चोद्‌ह अथवा इक्कीस, सोलद अथवा चोचीस, अठारह अथवा सत्तावीस, 
बीस अथवा तीस, बावीस अथवा; तेतीस, चोर्च+स अथवा छत्तीस, छठ्च्रीस अथवा उनचालीस, 
अद्वावीस अथवा बयालीस, तीख अथवा पेंताल.स, बतसीस अथवा अड्तालीस, चोतीस अथवा 
एकावन, छत्तीस अथवा चोपन, अइतीस अथवा सत्तावन जीवसमास द्वोते हैं। आगे इन्द्रीका 
स्पष्टीकरण करते हँँ-- 

दे। जीवसमास होते हैं ऐसा कहने पर परयाप्तक ओर अपय।प्तकके भेदसे सभी जीब॑ 
वो प्रकारके होते हैं; अतएणव दो जीवसमास कहे जाते ८ं। तीन जीवसमास होते दें ऐसा 
कहने पर नि्ुत्तिययोप्तक, निः्नेत्यपयाप्तक ओर रूष्ष्यपर्याप्तक इसप्रकार तीन जीवसमास 
दाते ६€। चार जीवसमास होते द॑ एसा कहने पर जसकायिक जीव दो भरकारके द्वोते हैं, 
पयप्तक और अपयोप्तक | स्थावरकायिक जाँव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक 
इसप्रकार चार जीवसमास कहे जाते हें । छह जीवसमास होते हैं ऐसा कहने पर अल और 
स्थावरके दो नि4त्तिपयाप्तक जीवसमास, दो निन्वेत्यपर्या प्तक जीवसमास और दो लब्ध्यपर्या प्तक 
जीवसमास इसप्रकार छद् जीवसमास कहे जाते हं। अथवा, ब्थावरकायिक जब दो प्रकारके 


(5 


१ प्रतिप * ओधालावे मण्णमाणे ? इति पाठी नास्ति| २ प्रतिष्र € अद्गाब्रीस वा ” इति 
३ प्रतिपु * चौबीस वा तेच्ीस वा ? इति पाठव्युतकप्तः | अत उपरि प्रतिप्‌ " जउतीस वा ? इति पाठो: 
४ ग्रतिपु * एतारलञव्र ? इति पाठ: । 


& 


पाठ: | 
धिक | 
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काइया दुबिहा पज्जत्ता अपज्ञजत्ता, तस्काइया दुविहा सगलिंदिया विगलिंदिया, सगलिं, 
दिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, विगलिंदिया दुत्रिह् पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि छ जीब- 
पसमासा । तिश्णि णिव्वत्तिपज्जत्तजीवसमासा तिण्णि णिव्वन्तिअपज्जत्तजीवसमासा तिण्णि 
लद्भिअपज्जत्तजीवसमासा एवं णव जावसमासा हवेति। थावरकाइया दुविहा बादरा सुहमा, 
बादरा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, सुहुमा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, तसकाइया दुविहा 
संगलिंदिया वियलिंदिया त्ति, सयर्लिंदिया दृविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, घैगालिंदिया दुविहा 
पज्जत्ता अपज्जत्ता एवं अद्ठ जाविममासा । चत्तारि णिव्वत्तिपज्त्तजीवसमासा चत्तारि 
णिव्वत्तिअपज्जतजीवसमासा चत्तारि लडद्धिअपज्त्तजीवसमासा एवं बारस जीब- 
समासा हवति। थावरकाइया दृविहा बादरा सुहुमा, वादस दुविहा पज्जत्ता 
अपजत्ता, सुहमकाइया दुविहा पजत्ता अपज़त्ता, तसकाइया दुविहा पंचिदिया 
अपंचिदिया, पंचिंदिया दृविहा सण्णिणा असण्णिणो, सण्णिणो दृत्रिहा पज्ज्ञा अप- 
ज्जत्ता, अमण्णिणो दृत्रिह्ा पज्जत्ता अपज्जत्ता, अपंचिदिया दुविहा पज्जता अपज्जत्ता 
एवं दस जविसमासा हवेति। पंच णिव्वत्तिपज्जचर्जीबसमासा यंच शिव्वत्तिअपज्जच- 


होते है, पर्याप्तकक और अपर्याप्तक। त्रसकायिक जीत्य दें प्रकारंक हे।त हैं, सकलेन्ट्रिय और 
विकलेन्द्रिय । सकलान्द्रिय जीव दो प्रकारके होने &, पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक | विकलेन्द्रिय 
जीय दो प्रकारके होते हैं, पर्यापवक और अपर्याप्तकक। इसप्रक्र छद् जीवसमास कहे जाते 
हैं । फकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आर सकलेन्द्रियके तीन निन्नेत्तिपर्याप्तक ज॑वसम,स, तीन 
निशुत्यपर्याप्कक जीवसमास आर तीन लब्ध्यप्योप्तक जीवसमास इसप्रकार ने। जीवसमास 
दोते हें। स्थाधरका/थैेक्र जीव दो प्रकारके होने है, बादर और मुक््म। बादर जीव दो 
प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक। सक्ष्म जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक आर 
अपयाप्तक । असकायेक जीव दे प्रकारके हेते हें, सकलेन्ट्रिय ओर विकलेन्द्रय | सकले 
न्दिय जीव दो प्रकारके होते हैं, पयोप्तक ऑर अपर्याप्कक । विकलेल्द्रिय जीव दो प्रकारके 
होते दें, पयाप्तक ओर अपर्याप्तक | इसप्रकार आठ जीवसमास होते है। बादर स्थावर- 
फायिक, सूक्ष्म स्थावरकायिक, सकलेईट्रय ओर बिकलेल्ट्रिय जीव(के चार निद्रक्तिपयांप्तक 
जीवसमास, चार निववृत्यप्याप्तकक जीवसमास और चार लव्ध्यपर्याप्कक जीवसमास इसप्रकार 
बारद जीघसमास दोते हैं। स्थाघरकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, बादर और सूक्ष्म । 
बाद्रकायिक जीव दो प्रकारके होते हें, पर्याप्तक और अपर्याप्तक | सूक्ष्मकायिक जीव दो 
प्रकारके होते हैँ, पर्योप्तक और अपयोप्तक | त्रसकायिक जीव दो प्रकारके दवोते हैं, पंचेन्द्रिय 
भौर अपंचेन्द्रिय (विकलेन्द्रिय )। पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके दोते हैं, सेशिक ओर असंशिक । 
संझ्िक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तकक और अपर्याप्तक। असंशिक जीव दो प्रकारके होते 
हैं, पर्थोप्तक और अपर्थाप्तक। अपंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके होते हैं, पयोप्तक और अपयाप्तक। 
इसप्रकार दृश जीवसमास दोते हँ। बादर स्थावरकायिक, सूक्ष्म स्थावरकायिक, स्शी 


१, १. ] पंत-गरूयणाणुयागदार काय-आलाबबण्णर्ण [५९६ 


जीवसमासा पंच लाद्वअपज्जत्तजीवपसासा एवं पण्णारस जीवसमात्ता हृबति ! प्रुढवि- 
काइया दुध्िहा पज्जत्ता अपज्ञत्ता, आउकाइया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, तेउ 
काइया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, वाउकाइया दुविहा पज्जत्ाा अपज्जत्ता, बणप्फड़- 
काश्या दुविह पज्जत्ता अपज्त्ता, तमक्राइया दुविह्ा पञत्ता अपज़त्ता एवं बारस 
जावसमासा हवाते | छ णिव्वत्तिपज्जत्तजीवसमासा छ णिव्यत्तिअपज्धत्तनीवसमाता छ 
लड्भिअपज्जत्तजीवसमासा एवमद्वासस जीवसमासा हतति। एइंदिया दुविहा बादरा 
सुहमा, बादरा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, सुहमा दुविहा पज्ञत्ता अपज्त्ता, बईदिया 
दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, तेइदिया दृविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, चउरिंदिया दुविद्ा 
पञ्ञत्ता अपजत्ता, पंचिदिया दुविहा सण्णिणो असण्णिणा, सण्णिगों दुविहा पज्जत्ता 
अपज्जत्ता, अप्तण्णिणो दुविहा पज्ञत्ता अपज्जत्ता त्ति एवं चोइस जीवसमासा हवेति । 
सत्त णिव्वत्तिपज्जता सत्त गिव्त्तिअपज्जत्ा सत्त लद्/िअपज्त्ता एदे सम्त्रे घेतण 


पंचन्द्रिय, असंज्ञ पंचेन्द्रिय ओर विकले-नद्रय जीवोके पांच निबृत्तिपयाप्तक जीवसमास, पांच 
निदत्यपर्याप्तक जीव घमास और पांच लब्ध्यपर्याप्तक जोवसमास इसप्रकार पन्द्रह जीवसमास 
होते हैं। पृथिवीकायिक जीव दो प्रकरके द्वोत हैं, पर्याप्तक और अपयोप्तक। अप्कायिक 
जीव दो धरकारके होने हैं, परयाप्तक ओर अपर्याप्तक। तेजस्कायेक जीव दो भ्रकारके होते 
हैं, पर्याप्त. आर अपयाप्तक। वायुकायिक जाब दे प्रकारके होत दें, पर्याप्तकक और 
अपयाप्तक | वनस्पातिकायेक जीव दो श्रकारके होते हं, परयाप्तक ओर अपयोप्तक। अख- 
कारयिक जीव दो प्रकारके हते हैं, पर्याप्कक और अपर्याप्तक इसप्रकार बारह जीव श्षमास 
होते हैं। छहों। कायिक जीवॉकी अपेक्षा छ निर्वृत्तिपर्याप्तक जीवसमास, छ निर्तृत्यपर्याप्तक 
जीवसमास ओर छह रूब्ध्यपर्याप्कक जीवसमास इसप्रकार अठारद्द जीवसमास हात हैं। 
एक्रेन्द्रिय जीब दो प्रकारके होते हैं, बादर और खत्म। बादर दे। प्रकारके होते हैँ, पर्या- 
प्तक और अपयाप्तक | सूक्ष्म दो प्रकारके द्वोते हैं, पर्याप्तक औरर अपर्याप्तक। द्वीन्द्रिय 
जीव दो प्रकारके होते हूं, पर्याप्कक आर अपर्याप्तक। त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके द्ोते हू, 
पयोप्तक आर अपयोप्तक | चतुरिन्द्रिय जीव द्वा प्रकारके द्वोत हैं, पर्याप्वकक और अप्यो- 
प्तक। पेंबेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हात हं, संशिक ओर असंशिक । संश्िक जीव दो प्रकारके 
देते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। असंक्षिक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्योप्तक और 
अपयाप्तक। इसप्रकार चंदद जोवसमास होते हें। बादर णकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्ट्रिय, 
डान्ड्िय, आल्ट्रय, चतुरिन्द्रय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ओर असंशे। पंचेन्द्रिय इन सात प्रकारके 
जीबोकी अपेक्षा खात नि्वेत्तिपर्याप्तक जीवसमास, सात निर्ृत्यपर्याप्कक जीवसमास और 
सात सब्ध्यपर्याप्तकक जीवसमास ये सब मिलकर इकीस जीवसमास होते हैं। प्रथियी- 
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एकवीस जावसमासा हवेति । पुढविकाइया दुबिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, आउकाइया 
दुविहा पञत्ता अपजत्ता, तेउकाइया दुविहा पजञज्जता अपज्जत्ता, वाउकाइया 
दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, वरणप्फकाइया दुविहा पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा, 
पत्तेयसरीरा दुविहा पत्ता अपज़त्ता, साधारणमरीरा दुविहा पजञत्ता अपज्जत्ता, 
तसकाइया दुविहा सयलिंदिया वियलिद्रिया चेंदि, सयलिदिया दुविहा पज़त्ता 
अपज्जत्ता, वियलिंदिया दृबिहा पञ्जत्ञा अपज्जत्ता चेदि एवं सोलस जाविसमासा 
हवति । गिव्बत्तिपज़्त्तजीवसमासा अड्ढ, गणिव्वत्तिअपज्जतजीवसमात्ता वि अद्ढ, 
अद्वण्हमपज़त्तजीवममासाणं मज्ञ अड्ट लद्वघिअपज्ञत्तजीवसमासा हथ॑ति एवं चउबीस 
जीवसमासा । पुदव्िकाइया दुविहा पजत्ता अपजत्ता, आउकाइया दुविहा पञ्त्ता अप- 
जत्ता, तेउक्राइया दुविहा पज़त्ता अपज्जत्ता, वाउकाइया दुत्रिहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, 
वरणणप्फदिकाइया दुविह्य पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा, पत्तेयसरीरा दृबिहा बादरणिगोद- 
पडिट्टिदा बादरणिगोदअपडिद्विदा चेदि, बादर्रणगोदपडिट्धिद। दृविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, 


कायिक जीव दा प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक | अप्कायिक जीव दो प्रकारके 
दोते हैं, पर्योप्तक और अपर्याप्तक। नेजस्कायेक जीव दे प्रकारके दोते हं, पर्याप्तक 
और अपर्याप्तक | वायुकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तकक और अपर्याप्तक। वन- 
स्पतिकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, प्रत्यकशरीर ओर साधारणशर्गर । प्रत्येकशरीर 
जाँघ दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्क ओर अपयप्तिक। साधारणशरीर जीव दो प्रकारके 
दोते हैं, पर्याप्कक और अपर्याप्तक । तरसकायिक जीव दे। प्रकारके होते ४, सकलेन्द्रिय 
और विकलेन्द्रिय/। सकलेल्द्रिय जीव दे। प्रकारके होते हैँ, पर्याप्तक और अपर्याप्तक | विक- 
लेन्द्रिय जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्कक ओर अपयोप्तक इसप्रकार सोलद जीव- 
समास होते हं। प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तजस्कायिक, वायुकायिक, भ्रत्येकवनस्पाति- 
कायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, सकलेन्द्रिय ओर बविकलेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा आठ 
निवृत्तिपर्याप्तक जीवसमास, आठ निन्वत्यपर्यात्क जीवसमास और आठ अपर्याप्तक जीव- 
खसमासोंमें आठ छरूब्ध्यपर्योप्तक जीवसमास होते हैँ। इसप्रकार सब मिलाकर चोबास 
जीवसमास होते दें | प्रथिवीकायेक जीव दे। प्रकारके होते हैं, पर्योप्तक ओर अपयोप्तक। 
जलकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक ओर अपयाप्तक। अप्लिकायिक जीव दो 
प्रकारके द्ोते हैं, पय/प्तक और अपयाप्तक । वायुकायिक जीव दो प्रकारके द्वोते हैँ, पयो- 
प्तकक और अपर्याप्तक | वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके दोते हैं, प्रत्येकशरीर और 
साधारणशर्र र | प्रत्यकशरीर जीव दो भ्रकारके होते हैं, बादरनिगोद्प्रतिठ्ठित ओर बाद्र- 
नि्मोद्भप्रतिष्ठित । बाद्रनिगोदप्रतिष्ठित जीव दो प्रकारके होते दें, पर्याप्तक भर अपर्याप्तक। 
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बादरणिगादपडिट्ठिंदवादिरित्त-पन्तेयसरीरा दृधिहा पज्जता अपज्जता, साधारण- 
सरीरा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता, तसकाइया दुविह्य वियलिंदिया सयलिंदिया चेदि, 
सयलिंदिया दृविहा पजञ्जञत्ता अपज़त्ता, वियार्लिंदिया दृविह्ा पज़त्ता अपज़त्ता, एवमहारस 
जीवसमासा हवेति। णव णिव्वात्तिपज्जत्त जीवसमासा णव णिव्वात्ति-अपज्जत्तजीवसमासा 
णत्र लद्भि-अपज्जत्तजीवसमासा एदे सब्बे त्रि घेत्तण सचावीस जीवसमासा हवंति। 
पुव्विछ्न-अद्वारस-जीवसमासावमंतेरे साधारण वणप्फडपज्जत्तापज्जत्तजीवसमासे अवाणिय 
साधारणवप्फइकाइया दुविहा णिन्रणिगोदा चद्गादोणिगोदा चेदि। णिन्चणिगोदा दुविहा 
पज्जत्ता अपज्जत्ता, चदुगादाणिगोदा दृविह्ा पज््ता अपज़त्ता चेदि एंदे चत्तारि 
जाविसमासे पक्खित्त वीस जीवसमासा हवति | दस णिव्वात्तिपज्जत्तजीवसमासा दस 
णिव्वत्ति-अपज्जत्तजीवसमासा दस लड़्ठि-अपजत्तजीवसमासा एदे तीस जीवसमासा 
हबंति । पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्फकाइया एदे सब्बे दुविहा 


बादरनिगोद्परतिष्ठितसे भिन्न अथान्‌ बाद्रनिगोद्अप्रतिष्ठितप्रत्यकेशरीर जीव दो प्रकारके 
होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्तकक। साधारणशरीर जीव द्वा प्रकारके हाते दें, पर्यौप्तक 
ओर अपयाप्तक । चअसकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, विकलेन्द्रय ओर सकलेन्द्रिय ॥ 
खकलेन्द्रिय जीव दो प्रकारके द्वोते हैं, पर्याप्क और अपयाप्तक। विकलेन्द्रिय जीव दो 
प्रकारके होते हैं, पर्याप्तकक ओर अपर्याप्तक | इसप्रकार ये अठारह जीवसमास द्वोते हैं । 
पृथिवाकायिक, जलकायिक, अभिकायिक, वायुकायिक, समप्रतिष्ठित भ्रत्येकबनस्पतिकायिक, 
अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, सकलेन्द्रिय ऑर विकलेन्द्रिय 
इन नो प्रकारके जीबोंकी अपेक्षा न। निन्रक्तिपयाप्तक जीवसमास, नो निन्रृत्यपयाप्तक जीव 
समास आप ने( लब्ध्यपर्याप्तक जीचवसमास ये सब मिलाकर सत्तायीस जीवसमास इडोते 
हैं। पूर्व कहे गये अठारह जीवसमासॉमेंसे साधारणबनस्पतिकायिक जीवेंकि पर्याप्तक 
आर अपर्याप्तक ये दे। जीवलमास निकाल कर साधारणवनस्पतिकायेक जीव दो प्रकारके 
होते हैं, नित्यनिगोंद आर चतुर्गोतिनिगोद। नित्यनिगोद दो प्रकारके दोते दें, पयोप्तक 
और अपर्याप्तक | चतुगातिनिगोद दे। प्रकारके द्वोते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ये चार 
जीवसमास मिलाने पर बीस जीवसमास होते हैं। पृथिवीकायिक, जलकायिक, आप्नेकायिक, 
वायुकायिक, सप्रतिष्ठित-प्रत्येकवनस्पतिकायिक, अप्रतिष्ठित-प्रत्येकवनस्पतिकायिक, नित्य- 
निगोद्‌, चतुगोतिनिगोद, विकलोन्द्रिय आर सकलेन्द्रिय इन दश श्रकारके जीवबॉकी अपेक्षा 
द्श निम्तेत्तिपर्याप्तक जीवसमास, दश निश्चत्यपर्याप्वक जीवसमास और द्श लब्ध्यपर्याप्तक 
जीवसमास ये सब मिलाकर तीस जीवसमास होते दें। प्रथिधीकायक, जलकायिक, 
अप्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ये पांचों कायके जीव दो दो प्रकारके होते हैं, बाद्र 
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बादरा सुहुमा त्ति, सब्बे बादरा सब्बे च सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि चउव्यिहा 
हवेति, तसकाइया दुविहय पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि एयमेंदे बावीस जीवसमासा। 
णिव्वात्तिपज्जत्तजीवसमासा एक्ारह, णिव्वत्ति-अपज्जत्तजीवसमाता एक्क्रारह, लड़ि- 
अपज्जत्तजीवसासा एकारह एवं तत्तीस जीवसमासा हवेति। बावीस-जीवसमासा- 
णमब्भतरे तसपजत्तापजत्तजीवसमासे अवणिय तसकाइया दुविहा हवंति समणा अमणा 
चेदि, समणा दृविहा पज्जता अपज्जत्ता, अमणा दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता एदे 
चत्तारि पक्खित्त चउवीस जीवसमासा हवेति । बारस णिव्वत्तिपज्त्तजीवसमासा 
वारस णिव्यात्ति-अपज्जत्तजीवसमासा वारस लाद्ठि-अपज्जत्तजीवसमासा एवमदे छर्त्तास 
जीव्रसमासा हवंति। पुव्यि्न-चउर्वीसण्हं मज्ञे अमणार्ण पज्जत्त-अपज्जत्त-दो-जीवसमासे 
अवणिय अमणा द॒विहा सयलिंदिया वियलिंदिया चेदि, सयलिंदिया दुविहा पज्जत्ता 
अपज्जत्ता, वियलिंदिया दुविहा पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि एंद चत्तारि पक्खित्ते छव्वीस 
जीवसमासा हवंति । तरस णिश्त्तिपज्जत्तजीवसमासा तेरस णिव्वत्तिअपज्जत्तजीव- 


और घसृक््म । य सभी बाद्र और सभी सध्म जीव पर्याप्क और अपरयाप्तक होते हैं। 
इसप्रकार प्रत्येक एक एक कायके जीव चार चार प्रकारके हो जाते हैं। तअसकायिक जीव 
दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्तक ऑर अपर्याप्तक। इसप्रकार ये सब मिलाकर बार्बास जीव- 
समास हो जाते हं। प्रथिवीकायिक. जलकायिक,. अग्निकायेक, वायुकायिक और चन- 
स्पतिकायिकके बादर और सृत्मके भेदले दश भेद होते ८ और असकायिक इन ग्यारह 
प्रकारके जीबाकी अपेक्षा ग्यारह नि्नेत्तिपयाप्तकक जीवसपतास, ग्यारह निन्वृत्यपर्याप्तक जीव- 
खमास और ग्यारह लब्ध्यपर्याप्तकक जीवसमास इसप्रकार सब मिलाकर तेतीस जीवसमास 
होते हैं। पूर्वोक्त बावीस जीवसमासमेंसे असकायिक जीवोके पर्याप्क और अपर्याप्तक 
ये दो जीवलमास निकालकर त्रसकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, समनस्क (संशी ) 
और अमनस्क ( असंजश्ी )। समनस्क जीव दो प्रकारंक होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक | 
अम्नरू्क जीव दो प्रकारके दोते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ! ये चार जीवसमास मिलाने 
पर लोबीस जीवसमास होते हें। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अश्लिकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक ज॑वोंके बादर ओर सक्ष्मके भेदसे दश भेद ओर समनस्क चसकायिक तथा 
अमनस्क त्रसकायिक इन बारद प्रकारके जीवॉकी अपेक्षा बारह निम्वेत्तिपयाप्तक जीवसमास, 
बारबद निरवैत्यपर्याप्त्क जीवसमास ओर बारह लब्ध्यपर्याप्कक जीवसमास ये सब मिलाकर 
छत्तीस'जीवसमास होते देँ। पूवाक्त चोबीस जीवसमासोॉमले अमनस्क जीवोंके पर्याप्तक 
और अपर्याप्तक ये दो जीवसमास निकाल कर अमनस्क जीघ दो प्रकारके होते हैं, सकले- 
निद्रय ओर विकलेन्द्रिय । सकलेन्द्रिय जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्कक और अपर्याप्तक। 
विकलेन्द्रिय जीव दो प्रकारके दोते हैं, पर्याप्तक और अपयोप्तक | इन चार जीवसमार्सोका 
मिला देने पर छब्बीस जीवसमास होते हैं। पांचों स्थावरकायिक जीवोंके बादर और 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे काय-आलाबवण्णणं [ ए्‌९७ 


समासा तेरस लड्धिअपज्जत्तजीवसमासा एबमेंदे संब्बे पेत्तनण एगरूणचालीस जीव- 
समासा हर्व॑ति | छव्बीसण्हं मज्झे वणप्फ््काइयाण चत्तारि जीवसमासे अवणिय 
वरणप्फहकाइया दुविहा पच्ेयसरीरा साधारणसरीरा, पत्तेयसरीरा दुविहा पज्जता अप- 
ज्जत्ता, साधारणसरारा दविहा बादरा सुहमा, ते दुविहा पञ्जत्ता अपज्जत्ता चेदि एंद 
छ जीवसमासे पक्खित्त अद्भावीस जीवसमासा हवंति। चोहस णिव्वत्तिपज्नत्तजीवसमासा 
चोदस णिव्वत्ति-अपज्जत्जीवसमासा चोदस लड्भि-अपज्जत्तजीवसमासा एयमेंदे बायालीस 
जीवसमासा । अट्ढावीस््ह॑ मज्ञे पत्तेयसरीर-पञ्जत्तापज्जत्ता दो जीवसमासे अवाणिय 
पत्तेयसरीरा दुविह् बादरणिगोयजोणिणो तेसिमजोणिणो चेदि, तेवि सब्बे दुविहा 
पज्जत्ता अपज्जत्ता इदि एंदे चत्तारि भंगे पक्खित्ते तीस जावसमासा हवेति। णिव्यत्ति- 
पज्जत्तजीवसमासा पण्णारत, णिव्वत्ति-अपज्जत्त जीवसमासा पण्णारस, लद्धे-अपउ्जत्त जीव- 


सृक््मके भेदले दश भेव्‌ तथा विकलेन्द्रिय, असमनस्क पंचेन्द्रिय ओर समनस्क पंचेन्द्रिय 
इन तेरह प्रकारके जीवॉकी अपेक्षा तेरह निश्नेत्तिपर्याप्तक जीवसमास, तरह निर्वृत्यपर्याप्तक 
जीवश्लमास और तेरह छरूव्ध्यपर्याप्तक जीवसमास इसप्रकार ये खब मिलाकर उनतालीस 
जीवसमास होते हैं। छष्बीस जीवसमासोरमेसे वनस्पतिकायिक जीवोके चार जीवसप्तास 
निकाल कर वनस्पतिकायिक जांब दे प्रकारके दोत हैं, प्रत्येकशरीर ऑएर खाधारणशरीर। 
प्र-्येकश सर चनस्पतिकायिक जीव दे प्रकारके होते हैँ पर्याप्तक और अपर्याप्तक | साधारण- 
शरीर वनस्पतिकायिक जीव दे प्रकारके होते € बादर ओर सक्ष्म । ये दोनों प्रकारके जीव भी 
दो दो प्रकारके होते ८ पयाप्तक ओर अपयोप्तक। ये छह जीवसमास मिला देने पर अट्वावीस 
जीव ल्मास होते ६ । प्रथ्विवीकायिक, जलकायिक, अशप्रिकायेक, वायुकायिक ओर साधारण- 
वनस्पतिकायेक जीवोंके बादर ओर सूक्ष्मके भेदले दश भेद, प्रत्येकवनस्पतिकायिक, थविक- 
लेन्द्रिय, समनस्कर्षचेन्द्रिय ओर अमनस्करपचेन्द्रिय इन चोदहों प्रकारके जीवॉकी अपेक्षा 
चोब्‌ह निन्नेक्तिपर्याप्कक जीवसमास, चोदद निर्द्वत्यपर्याप्क जीवसमास ओर चोदद्द लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवसमास इसप्रकार ये सब मिलाकर व्यालीस जीवसमास हेते हैं । पूर्थाक्त 
अट्टार्व्स जीवसमासॉमेसे प्रत्येकवनस्पतिकाथिक जीवबोंके पर्योप्तकक ओर अपर्याप्तक ये दो 
जीवसमास निकाल कर प्रत्येकशरीर ज्ञीव दो प्रकारके होते हैं, बादरनिगोदयोनिक ओर 
बाद्रनिगोरअयोनिक । वे भी सब दो दो प्रकारके होते हैँ, पर्याप्तक और अपर्याप्तक | इस 
प्रकार ये चार भंग मिला देने पर तीस जीवसमास होते हें। प्रथिवीकायिक, जरूकायिक, 
अज्लिकायिक, वायुकायिक ओर साधारणशरीर इनके बदर और सक्ष्मके भेद्स दश भेद तथा 
सप्रतिष्ठित-प्रत्येकबनस्पाते ओर अप्रतिष्ठित-प्रत्येकवनस्पाति, बिकलेन्द्रिय, अमनस्कपजेन्द्रिय 
ओर समनस्कपंचेल्द्रिय इसप्रकार इन पन्द्रद्द प्रकारके जीबोंकी अपेक्षा पन्द्रद् निर्दतिपयोप्तक 
जीवसमास, पहररद निर्वृत्यपर्याप्कक जीवसमास और परद्रद रूब्ध्यपर्याप्तकक जीवसमएसख 
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समासा पण्णारस एवमेदे सब्ब वि पंचेदालीस जीवप्तमाता हव॑ति। पुढवि-आउ-तेउ-बाउ- 
साधारणसरीरवणप्फड्काइया पत्तेय॑ पत्तेय॑ बादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्त भेदेण चउव्विहा 
हवंति, पत्तेयसगीरा वेहदिय-तेइदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिदिय-सण्णिपंचिंदिया पत्तेये 
पत्तेय पज्जता अपज्जत्ता दुविह्य हवेति एदे सब्वे मिलिद वत्तीस जविसमासा हवेति। सोलस 
णिव्वत्तिपज्जत्तजीवसमासा सोलप णिव्वत्ति-अपज्जत्तजीवसमासा सोलम लड्ठि-अपज्त्त- 
जीवसमासा च मेलिदे अट्टतालीस जीवसमासा हवेति । वत्तीस-जीवसमासेसु पत्तेयसरीर- 
दो-जीवसमासे अवणिय पत्तेयसरीरा दुविह्या बादरणिगोंदजोणिणो तेसिमजोणिणों चेदि, 
ते च पत्तेय पज्ञत्तापज़त्तमेदग दुविद् एंदे चत्तारि पक्खिते चोत्तीस जाविसमासा हवंति। 
सत्तारस णिव्वत्तिपज्जत्ता मत्तारस णिव्त्रत्ति-अपज्जत्ता मत्ताग्स लड्औस्‍ि-अपज्नत्ता एदे 
सन्बे एकावण जीवसमासा हवेति। पुटवि-आउ-तउ-बाउ-णिज्रणिगाद-चउ गदिणिगोदा वादरा 
इसप्रकार ये सब मिलाकर पेलालीस जीवसमास दाने हैं। प्रथिवीकायेक, जन्टकायिक, 
अप्रिकायिक, वायुकायिक ओर खाथारणदशरीरवनस्पनिकायिक य पांच प्रकारके जीव 
पृथक पृथक बादर, सूक्ष्म ओर उनमें भी पर्याप्क और अपयाप्तक इसप्रकार चार चार 
प्रकारके होने हं। प्रत्येकशरीरवनस्पानिकायिक, डाॉन्द्रिय, जीरि्रिय, चतुरिन्द्रिय, अस्लश्ञी 
पंचेन्द्रिय ओर संश्षी पंचेन्द्रिय ये छह्ों प्रत्येक प्रत्येक परयाप्तक ओर अपयाप्तकके भेदस दो दा 
प्रकारके दोते हैँ । इसप्रकार ये सब मिल्ठाने पर बर्ताल जीवसमास होते हैं । पृथिवीकायिक 
जलकायिक, अग्निकायेक, वायुकायिक ओर साधारणशरीर-बनस्पलिकायेक जीवेंकि बादर आऑ(र 
शखुध्टमके भेदले दशा भेदरूप तथा प्रत्येकशरीर वनस्पतिकरायिक, हीन्द्रिय, जरन्द्रिय, अतुरिन्द्रिय , 
असंज्ञी-पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी-पंचेन्ट्रिय जीवोंकी अपेक्षा सोलह निद्नृलिपर्याप्तकक जीवसमास, 
सोलह निवृत्यपर्याप्तक जीवसमास और सोलह रूब्ध्यपयाप्तक जी वसमा स इसप्रका र ये सब मिला 
देने पर अड़नालीस जीवसमास हाते हं। पृथथाक्त बत्तीस जीवसमासोमसे प्रत्येकशर्ररसंबन्धी 
पर्याप्तकक ओर अपयाप्तक ये दे। जीवसमाल निकाल कर प्रत्येकशर्ररवनस्पतिकायिक जीव दो 
प्रकारके होते हैं, बादरनिगोद्योनिक ( प्रतिाएित ) ओर बादरनिगाद अप्रतिष्ठित। वे दोनों 
परयौप्तक और अपयाप्तकके भेदस दो दो प्रकारके होते हं। ये चार जीवसमास मिला 
देने पर चोतीस जीवसमास होत हं। प्रथिवीकायक, जरूकायिक, आप्निकायेक, वायुकायिक, 
और साथारणवनस्पातिकायिकके बादर और सूक्ष्मके भेदसे दश भेदरूप तथा खप्रतिष्ठित 
प्रत्येक-चनस्पतिकायिक, अप्रतिष्ठितप्रत्यक-वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्ट्रिय, अतुरिन्ठ्रिय, 
असंक्िकपचेन्ट्रिय और संशिकपंचेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा सब्नद्द निर्वृत्तिपर्याप्तक जीवसम/स, 
सब्रद्द निदृत्यपर्याप्तक जीवसमास और सत्रह लब्ध्यपर्याप्तक जीवसमास ये सब मिलाकर इकावन 
औीवसमास होते ६ं। पृथियाकरायिक, जलकायिक, भप्िकायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद- 


१, १. ] संत-परूखणाणुयोगदारे काय-आलावबण्णण [ ५९९ 


सुहमा च पज्जतापज्जत्तमेए्ण दविहा हव॑ति, पत्तेयवणप्फदि-वेशदिय-तेइद्य-चउरिंदिय- 
असाण्णि-सण्णिपचिंदिय-पजत्तापज़त्त भेएण एदे वि पत्तेयं दृविहा हति एंदे सब्बे वि छत्तीस 
जीवसमासा हवति । अद्वारह णिव्वात्तिपजत्तजीवसमासा, तेत्तिया चेव णिव्वात्तिअपजत्त- 
जीवसमामा वि अद्गारह, लड्भि-अपज्जत्तजीवसमासा वि अट्टारह सब्बेदे एगट्ढे कदे 
च्‌उपण्ण जीवसमासा। पुणे पत्तेयसरीर-दो-जीवसमासे छत्तीस-जीवसमासेसु अवणिय पत्तेय- 
सरीरबादरणिगोद-पदिद्ठिदापदिद्विद -पजञत्तापज़त्त-सण्णिद-चदुस जीवस्तमासेसु पक्खि- 
त्ततु अट्तत्तीस जीवसमासा हवति । एत्थ एगुणवीस णिव्वत्तिपज्जत्तजीवसमासा, 
तत्तिया चेव णिव्वात्ति-अपजत्त नीवसमाया हवति, लड्ठभि-अपज्जत्तजीवसमासा वि तेत्तिया[ 


साधारणवनस्पातिकायेक और चअतु्गतिनिगोद्साधारणवनस्पातिकायरिक ये छहद्ों प्रकारके जीव 
बादर और सदक्ष्मके भेदसे बारह प्रकारके होने हैं। और वे प्रत्येक पर्याप्तक और अपर्या- 
प्तकके भेदस दो दो प्रकारके दाते हं। प्रत्येकवनस्पातिकाथेक, उन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु(रन्द्रिय, 
असंक्षी-पंचेन्ट्रिय आर संज्षी-पंचान्द्रय जीव ये सभी पयप्तक और अपयप्तकके भेदसे दो दो 
प्रकारके होते हं। इसप्रकार उक्त चोबीस आर निम्न बारह ये सभी जीवसमास मिलाकर 
छत्तीस जीवसमाख होते हैं। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकाय्रिक, नित्य- 
निगोद साधारणवनस्पतिकरायिक्र ओर चतुरसतिनिगोद साथःरणवनस्पतिकाशेकके बादर 
ओ(र सक्ष्म भद, प्रत्येकवनस्पातिकायिक, हीन्द्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशी-पंचेनिद्रिय ओर 
संजी-पंचेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा अठारह निर्दृन्तिपर्या'तक जीवसमास, उतने ही अठारद्द नित्वेत्य- 
परयोप्तक जीवसमास ओर अठारदह लूव्ध्यपयाप्तक जीवसमास ये सब इकट्ठे करने पर चोपन 
जीवसमास हो।ते हैँ । पूर्वोक्त छत्तीस जीवसमासामेंसे प्रत्येक्शरी रसंबन्धी पर्याप्तक ओर अपर्योा 
प्तक ये दो जीवसमास निकाल कर प्रस्येकशर्ररसंबन्धी बादगनिंगोद प्रतिष्ठिन ओर 
अप्रतिष्टित इन दोनोंके पर्याप्तकक और अपयाप्तक इन चार जीवसमासोंके मिलाने पर अड्तीस 
जीवसमास होते है | प्रथवीकायिक, जलकायिक, अपिक्रायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद साधा- 
रणशरीरवनस्पतिकायिक और चतुर्गतिनिगोद साधारणशर्रारबनस्पतिक्रायेक जीघोके बादर 
आर सक्ष्म भेद्रूप तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिकरायिक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक्बनस्पतिकायिक 
हीन्द्रिथ, औीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्षी-पंचेन्द्रिय आं(र संशी-पंच्रेन्द्रिय जीवोसंबन्धी उन्नौस् 
निर्वेक्तिपर्याप्तक जीवसमास होते हैं, उन्नौस ही निश्वेत्यपर्याप्तक जीवसखमास होते हैं और 
उनश्नीस ही लब्ध्यपयोप्तक जीवसमास होते हैं| ये सब मिलाकर सत्तावन जीबसमास दोने 


१ प्रतिष्‌  पदढिद्विद-पण्जता--! इति पाठः | 


हल छक्खडागम जीव्ार् [ १, १« 


चेव सब्चेदे सत्तावण्ण जीवसमासा हवेति। एंदे' जीवसमासभेया सज्व-ओघेसु वत्तव्वा । 
छ पजत्तीओं छ अपजत्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपजत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ 
चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णत्र पाण सत्त पाण अट्ट पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण चत्तारि पाण दो पाण 
एग पाण, चत्तारि सप्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि ग्दीओ, एडदियजादि-आदी 
पंच जादीओ, पुटविकायादी छक्ाया, पण्णारह जोग अजोगो वि अत्थि, तिण्णि वेद 
अबगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय अकसाओ त्रि अत्थि, अट्ट णाण, सत्त संजम, 
चत्तारि दंसण, दव्ब-भावहि छ लेस्साओ अलेस्सा वि आत्यि, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो णेव सण्णिणों णेव असण्णिणो वि अत्थि, आह्ारिणों 
अणाहारिणा, सामारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा सागार-अणागारेहि जुगब- 


हैं। ये उपयुक्त जीवसमा्सोके भेद समस्त ओघालापोंमे कहना चाहिए । 

जीवसमास आहलापके आंग संह्ल पंचेन्द्रिय जीबके पर्योप्कास्टमें आर अपयाप्तकारमें 
छहों। पयोप्तियां, छद्ों| अपयातियां; अपंज्ञी पंच्रेन्द्रिय ओर विकलत्रय जीवोके पयाप्त अपर्याप्त- 
कालमे ऋमदाः पांच पर्याप्तियां, पांच अपयोधियां: एकेन्द्रिय जीवोके पर्याप्त अपयोप्तकालम 
क्रमशः चार प्योप्तियां; चार अपयोध्तियां; संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के पर्याप अपयोप्तकालमें ्मशः 
दशों। प्राण, सात प्राण: असंश्ी पंचेन्द्रिय जावोंके पर्याप्त अपयोप्तकालमें ऋ्रमशः नो प्राण, सात 
प्राण: चतुरिन्द्रिय जीवॉके पर्याप्त अपयोप्तकालमें ऋप्रशः आठ प्राण, छट्द प्राण: त्नौन्‍्द्रिय 
जीवोके पर्याप्त अपय॑प्तकालमें ऋमशः सात प्राण, पांच प्रण: हीन्ड्रिय जीवोंके पर्याप्त 
अपयोप्तकालूमें क्रमशः छटद्द प्राण, चार प्राण; एकेन्ट्रिय जीवाके पर्याप्त अपयोप्तकालमें 
क्रमशः चार प्राण, तीन प्राण: सयोगकेवली जिनोंके चार प्राण, तथा समुद्भधातकी अपयोधप्त 
अवस्थामें दो प्राण ऑर अयोगकेवली जिनोंके एक आयु प्राण होता है। चारों संज्ञाण तथा 
क्षीणसंज्ञास्थान भी हे, चारों गातियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, पथिवीकाय 
आदि छट्ों काय, पन्द्रहों योग तथा अयोगस्थान भी है, तीनों वेद तथा अपगत चेदस्थान भी 
है, चारों कषाय तथा अकषायस्थान भी है, आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दर्शन, द्ब्य 
ओर भावसे छद्दों लेच्याएं तथा अलेद्यास्थान भी है, भव्यसिद्धिक, अभव्यखिद्धिकः छद्ों 
सम्यवत्य, साशिक असंश्ििक तथा साशिक ओर असंशिक इन दाना विकल्पोंसे रद्दधित भी स्थान दे, 


३ प्रतिप्र ' बीए ? इति पाठ: । 

२ साम्रण्णजंब तसथातरेत्त इगिविगछप्यूचरिमदुगे | इृदियिकाये चेरिमस्प ये दइतिय्दृुपणग्नेदजदे ॥ 
प्रणजगले सस्तसहिये तसस्स दृति'धदुरपणगरमेदजद |] छददुगपत्तेयम्हि य तसस्स तियचदुरपणगर्भेदजदे ॥ सगजगराम्हि 
तप्तस्स य पृणमेगजद्दैत्तु होति उणबीसा । एयादणर्वाप्तोक्ति य इंगिवित्तिगुणिदे हवे ठाणा ॥ सामण्णेण तिपंती पटमा 
विदिया अपुण्णगे इदं' | पब्जते ठड्धिअप>जत्तेष्पटमा हवे पर्ती ॥ गो. जी ७५-७८. 


१, १] घंत-परूबणाणुयोगद्ारे काय-आछाबबण्णणं [६०१ 


दुबजत्ता वा | 

तेंसि चेब पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि चोदस गुणइाणाणि, एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा चत्तारि वा पंच वा छच्चा सत्त वा अद्ड वा णव वा दस वा एकारह वा 
बारह वा तेरह वा चउदस वा पण्णारह वा सोलस वा सत्तारस वा अद्भारह वा 
एगुणवीस वा जीवसमासा, छ पज॒त्तीओं पंच पजत्तीओ चत्तारि पज्जर्ताओ, दस पाण 
णव पाण अड्ड पाण सत्त पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण एक पाण, चत्तारि 
सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, एडदियजादि-आदी पंच जादीओ, 
पुटविकायादी छक्काया, एगारह जोग अजोगो वि अत्यि, तिण्णि वेद अवगदबेदो वि 
आत्थि, चत्तारि कमाय अकसाओ वि अत्थि, अट्ठ णाण, सत्त संजम, चक्तारि दंसण, 
दव्ब-भावहिं छ लेस्साओ अलेस्सा वि अत्थि, भवसिद्विया अभवासिद्धिया, छ सम्मत्ते, 


आद्वाग्क, अनाहारक; साकारोपयोगी, अनाकारोपथोगी और साकार अनाकार इन दानों 
उपयोगॉसे युगपत्‌ उपयुक्त भी होते हैं । 

उन्हीं पट-कायिक जीबोंके पर्याप्त कालसंबधी आलाप कहने पर--चौंवद्दों गुणस्थान, 
पूर्वम कद्दें गये पर्या'तक जीवसंबन्धी एक, अथवा दो, अथवा तीन, अथवा चार, अथवा पांच, 
अथवा छह, अथवा सात, अथवा आठ, अथवा नो, अथवा द्रा, अथवा ग्यारह, अथवा बारद्द, 
अथवा तरह, अथवा चोदह, अथवा पन्द्रहद, अथवा सोलह, अथवा सनत्रद्द, अथवा अठारदह, 
अथवा उन्नीस जीवसमास होते हैं, छहों पर्याग्तियां, पांच पर्याष्तियां और चार प्योप्तियां; पूर्वमें 
कद गये पर्याप्तक जीवसबन्धी दुच्चों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छहट् प्रण, चार पभाण, 
चार प्राण और एक प्राण; चारों संज्ाएं तथा क्षीणध्ज्षास्थान भी है, चारों गातियां, एक्रेन्द्रिय” 
जाति आदि पांचों जातियां, पृथिवीकाय आदि छद्ों काय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, 
औदारिककाययोग, वाक्रायेककाययोग और आइहारककाययोग ये ग्यारद्द योग और अयोग- 
स्थान भी दे; तीनों वेद तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषायस्थान भी 
है, आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों द्शन, द्॒ब्य और भावसे छद्दों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान 
भी है, भव्याखाद्ेक, अभव्यासाद्धिक। छहों सम्यकक्‍त्व, संज्िक, असंशिक तथा संशिक और 
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| [ | 


६०२ ] छक्‍्खंडागमे जीबद्वार्ण [ है, १. 


सण्णिणो असण्णिणो णेत्र सण्णिणो णेत्र असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा सागार-अणागारिहिं जुगवदुबजुत्ता वा | 

तसिं चव अपजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि पंच गुणडाणाणि, एगो वा दो वा, दोण्णि 
वा चत्तारि वा, तिण्णि वा छव्वा, चत्तारि वा अट्ट वा, पँच वा दस वा, छत्बा बारस 
वा, सत्त वा चोइस वा, अट्ड वा सोलस वा, णव॒ वा अट्टारह वा, दस वा बीस वा, 
एकारस वा बावीस वा, वारस वा चउबीस वा, तेरस वा छत्बीस वा, चोहस वा 
अद्वाबीस वा, पण्णारस वा तीस वा, सोलस या बत्तीस वा, सत्तारस वा चात्तस वा, 
अड्वारस वा छत्तीस वा, एगुणत्रीस वा अद्भत्तीस वा जीवसमासा; छ अपज्जत्ताओ पच 


असंशिक इन दानें विक्रल्पोंल रहित भी स्थान दे, आद्वारक, अनाहारकः खाकारोपयोगी, 
अनाकारोपयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दाना उपयोगोस युगपत्‌ उपयुक्त 
भी होते हैं । 

विशेषा्थ - उपर सत्तावन जीवसमास बतला आये दे उनमें उन्नीस जीवसमास 
पर्या'तसंबन्धी हें और अड़तीस अपर्याप्तसंबन्धी । उनमेंसे यहां पय/प्तसंबन्धी उन्नीसका 
ड्डी प्रहण करना चाहिये। जिनका प्रकृतम ' एक अथवा दो ! इत्यादि रूपले उलिख किया 
गया है । 

उन्हीं पट-कायिक जीवबोंकि अपर्याप्कालसंबन्धी आलछाप कट्दन पर-मिथ्यादाए्ि, 
सासादनसम्यग्दाए, अविरतसम्यग्टाष्टि, प्रमत्तसंयत और सयोगकेवली य पांच गुणस्थान, 
पूर्वमं कहे गय. अपयोप्तक जीवोंसंबन्धी एक अथवा दा, दो अथवा चार, तीन अथवा छह, 
चार अथवा आठ, पांच अथवा दश, छह अथवा बारह, सात अथवा चोदह, आठ अथवा 
सोलह, नो अथवा अठारह, दश अथवा बीस, ग्यारह अथवा बाईंस, बारह अथवा चोबीस, 
तरह अथवा छ्यास, चोद अथवा अद्वाईस, पन्द्रह अथवा तीस, सोलह अथवा बत्तीस, 
सत्रह अथवा चोतीस, अठारद्द अथवा छत्तीस, उन्नीस अथवा अर्ड्सास जीवसमास हाते 
हैं। | छट्ठों अपयात्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपर्याण्तियां: सात प्राण, खात प्राण, छद्द 


१ प्रतिष्‌ * तिण्णि ? इति पाठ | 
ने, २१४ पटकायिक जीवोंके पर्याप्त आलाप- 


गे. इ. का. यो. बे क.ज्ञा, संग. द. छे. भ स॒ सज्ञ | आ | उ. 


४ ५६ ४११५ ३४८ ७छ ४दर६* ६ ३| २३६२ 


गु।जी, प्रा से 
१४| १९ ६ १० ४ 





५९८ ४६ स४ड _ .2 भा. ६ भ सं, |आहा. साका* 
४७६४ बडे डक अले. अ अस, | अना. | अना. 
डढडे औओ. ५ £ अठ, |... पु, 5. 
१ वे. १ | 
। आ.« १ । | 





 ..................००००५७७०४५७७०७ ५७५५४» 3.७3 +३७५५५+++९ ५७७७५ 3५.+ मऊ ऊ ५५५ थक +&++५++ ५3५ पाक ३ +५५4५५५५५५+५७ा३७३+++नपकराजनन नदी सनम न कनननन#न#न#न#नऋनऋनऋन#न-ऊन्‍हगऊरननानननन 


है, है ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे काय-आलाबवण्णणं [ ६०१३ 


अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्ताओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पाण 
तिण्णि पाण दो पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वा, चत्तारि गदीओ, एईदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुटविकायादी छक्काय, चत्तारि जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वा, 
चत्तारि कसाय अकसाओ वा, छ णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्क्रलेस्साओ, भावेण छ लेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, पँच सम्मत्त, सण्णिणो 
असण्णिणो अणुभया वा, आदह्वारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुबजुत्ता 
वा तद॒भया वा । 


प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण, दो प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंन्ञास्थान भी 
है, चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांच! जातियां, प्रथिबीकाय आदि छद्दीं काय, औदा' 
रिकसिश्र, वेक्रियिकमिश्र, आहारकमिश्र ओर कार्मण ये चार योग: तीनों वेद तथा 
अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकषायस्थान भी हे, विभंगावधि और मनः. 
पर्ययज्ञानके थिना छह ज्ञान, असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और यथाख्यात ये चार 
संयम; चारो दर्शन, द्रव्यसे कापात और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छहों लेश्याएं। भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक; सम्यग्मिथ्यात्वक बिना पांच सम्यकत्व, संशिक, असंशिक तथा अन्ुभयस्थान 
भी हैं; आहारक, अनाहारकः साकारोपयागी, अनाकारोपयोगी और उभ्रय उपयोगॉसे 
युगपल्‌ उपयुक्त भी होते हं। 

विशेषार्थ - ऊपर जो सत्तावन जीवसमास कहे हैं उनमें अपर्याप्त सामान्यके उश्नीस 
हैं. जिनका यहां पर “ एक अथवा दो, दो अथवा चार, इत्यादि संख्याओंके कथनमें आई हुईं 
पूर्ववर्ती संख्याओंका एक, दा, तीन इत्यादि संख्याओंस निरदृश किया है | अपर्याप्तके निर्वृत्य- 
पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त ऐस दो भेद कर लेन पर उनका निर्देश दो, चार, छद्द इत्यादि संख्या- 
ओके द्वारा किया गया है । यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि पूर्व पूर्ववर्ती संख्याएं 
जीवसमासाकी सामान्यरूपले और उत्तर उत्तग्वर्ती संख्याएं उनका विशेषरूपसे बतलाती 
हैँ। इसका यह अभिभाय हुआ कि किसी भी संख्याक द्वारा संपूर्ण अपय्याप्त जीव संग्रहीत कर 
लिये गये हैं। भिन्न भिन्न संख्याएं केवल उनके भेद-प्रभेदोंका सूचित करनेके लिये ही दी गई 


है. 


नं. २१५ घटुकायिक जीवॉके अपयोप्त आलाप- 


$ 
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मिच्छाइट्रिप्पहााडे जाव अकाया त्ति मृलोघ-भंगो । णवरि मिच्छाइद्विस्स तिवि- 
हस्स वि कायाणुवाद-पम्रलोघब्भुत्तजीवसमासा वत्तव्वा | णत्थि अणत्थ विसेसो । 


 पुढविकराइयाणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाणं, चत्तारि जीवसमासा, चत्तारि 
पत्त्तीओ चत्तारि अपज्जत्ताओ, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्खगदी, एड्रदियजादी, पृठविकाओ, तिण्णि जाग, णब्रेसयवेद, चत्तारि कमाय, दो 
अण्णाण, असंजमो, अचक्खुदंसण, दव्बेण छ लेस्पाओं, भाविण किण्ह-णील-काउ- 


हैं। पर्याप्त जीवसमासके उन्नीस विकस्पोंर्म भी यही क्रम जान लेना चाहिये। गोम्मटसार 
जीवकाण्डमें जीवसमासेको बतलाते हुए तीन पंक्तियां कर दी हं। पहली पंक्तिम एक, दो, 
आदि उन्नीसतक जीवसमास लिय 6 और यह कथन सामान्वकी अपेक्षा किया है । दसरी 
पंक्तिमं दो, चार आदि अड़तीसतक जीवसमास लिय हैं आर यह कथन पर्याप्त आर अपर्याप्त 
इन दो भेदोंकी अपेक्षा किया है। तथा तीसरी पंक्तिम तीन, छह आदि सत्तावनतक जीव- 
समास लिये हैं और यह कथन पयोप्त, नि्न॒त्यययोप्त और लूव्ध्यपर्याप्त इन तीन भेदोंकी 
अपेक्षा किया दे । 


सामान्य घटकायिक जीवोके मिथ्यादर्टि गुणस्थानसे लेकर अकायिक अर्थात्‌ सिद्ध 
जीबों तकके आलाप मूल ओघालापके समान ही जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि 
सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त इन तीनों ही प्रकारके मिथ्यादष्टि जीबॉके आलाप कहते समय 
कायाजुवादके मूलोघालापमें कह गये सभी जीवसमास कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
अन्यत्र अन्य कोई विशेषता नहीं हे । 


पृथिवीकायिक जीवँकि सामान्य आलाप कहने पर--णक मिशथ्याद्ाप्टि मुणस्थान, 
बाद्रपथिवीकायिक-पयोप्त, बाद्रप्रीयधीकायिक-अपयाप्त, सुक्ष्मप्रथिवीकायिक-पर्योप्त और 
सृछ्मप्रथवीकायिक-अपर्याप्त ये चार जीवसमासः चार पयाप्तियां, चार अपर्याष्तियां; 
चार प्राण, तीन प्राण; चारों संज्ञाएं, निर्यंचगातें, एकेन्ट्रियजाति, प्रथिवीकाय, ओदारिककाय- 
योग, औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये तीन योगः नपुंसकवेद, चारों कपाय, 
कुमति और कुश्रुत ये दो अशान, असेयम, अचश्षुद्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण 


ने, २१६ पथिवीकायिक जीवोके सामान्य आलाप 
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लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुबजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा। 


तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, दो जीवसमासा चत्तारि वि 
जीवसमासा, चत्तारि पज्जत्तीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णा, तिरिक्खगदी, एडंदिय- 
जादी, पुठविकाओ, ओरालियकायजोगो, णवबुंसयव्रेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
असंजमो, अचक्खुदंसण, दव्वेण छ लेस्मा, भाविेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया 
अभवासिद्धिया, मिच्छत्त, अर्याण्णणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 
वजुत्ता वा | 


नील और कापोत लेद्याएं; भव्यासाद्िक, अभ्रव्यसिद्धिक: मिथ्य(त्व, असंशिक, आदह्यारक, 
अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं । 

उन्हीं प्रथिवीकायिक जीवोंके पर्यापषकालसंबन्धी आलाप कट्दने पर-एक मिथ्यादाश्टि गुण- 
स्थान, बांव्रप्ृथिवीकायिक-पर्याप्त ओर सक्ष्मप्रीथचीकायिक-पर्याप्त ये दो जीवसमास, अथवा 
शुद्ध बादग्पृथिवीकायिक-पर्या प्त शुद्ध सक्ष्मप्थिवी कायिक-पर्यापत, खर बाद्रप्रथिवीकायिक-पयोप्त 
ओर स्वर सक्मप थिधीकायिक-पयाप्त ये चार जीवसमासः चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संज्ञाएं, 
नियच्रगति, एकेन्द्रियजाति, पथिवीकाय, ओदारिककाययाग, नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमाते 
ओर कुश्चत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुद्शन, द्रब्यस छहों लेश्याएं, भावले कृष्ण, नील और 
कापोन लेश्याए: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, असंशिक, आहारक, साकारोपयोगी 
आर अनाकारोपयोगी हे।ते हूं । 

विशेषाथ - ऊपर पृथिवीकायिक जीवोंके पर्याप्त आल्टाप कहते समय दो अथवा चार 
जीायसमास वनतलाये हं। उनमे दो जीवसमास बतछानका कारण तो स्पष्ट ही है। परंतु 
विकस्पसे जो चार जीवसमास बतलाये गये हं उसके दो कारण प्रतीत दोते हैं एक तो यह कि 
गोस्मट्सारकी जीवप्रबोधिनी टीकार्में जीवसमासोंका विशेष वर्णन करते समय पृथिवीके 
शुर्धपृथिवी ओर खरपथिवी ऐसे दो भेद किये हं। य दो भेद बादर और सक्ष्मके भेदसे दो दो 
प्रकारके दे। जाते हैं | इसप्रकार पर्याप्त अवस्था विशिष्ट इन चारों भेदोंके ग्रहण करने पर चार 


| 


न. 


$ 


५१७ पृथिवीकायिक जीवॉके पयोप्त आलाप. 
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६०६ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ ९, १: 


तेप्ति चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे आत्थि एयं गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, चत्तारि 
अपज्जत्ताओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एइंदियजादी, पुढविकाओ, 
दो जोग, णृंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमों, अचक्खुदंसग, दब्वेण 
काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्तं, 


हल ८ 


जीवसमास द्वो जाते दवँ। दूसरा कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वीरसेनस्वामीने स्वयं बादर 
और सक्ष्म पृथिवीकायिक जीवाके सामान्य, पर्याप्त ओर अपयोप्त आलापॉके अतिरिक्त 
बादर और सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्नत्तिपर्याप्तक जीवॉके सामान्य, पर्याप्त और अपयोप्त 
इसप्रकार तीन प्रकारके आलाप और बतलाये हैं। इनमेंले प्रथम सामान्याल्यपमें पर्याप्तक, 
निर्दृत्यपर्यात्तक और लब्ध्यपर्याप्तक इन तीनों प्रकारके जीवोंके आलापोंका अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है और निद्वत्तिपयाप्तक जीवेंके सामान्यालापमें पर्याप्क और निम्वुत्यपर्याप्तक इन 
दो प्रकारके जीबॉके आलापोंका ही अन्‍्तर्भाव होता हे। दूसर पर्याप्ताछापकी अपक्षा प्रथम 
और द्वितीय दोनों पर्योप्तालापोंम वास्तवमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, निर्वृत्तिसे 
पर्याप्तक जीव ही दोनों जगद्द पर्याप्तरूपसे ग्रहण किये गये हूँं। अपर्याप्तालापकी अपेक्षा 
प्रथम अपर्याप्तालापमें निम्नेत्यपर्याप्कक और लब्ध्यपर्याप्तकक इन दोनों प्रकारके जीवॉ'े 
शआलापोंका अन्तर्भाव होता हे। परंतु निशत्तिपर्याप्तक जीवॉके अपर्याप्तालापमें केबल एक 
निर्दृत्यप्यौप्तक कालसंबन्धी आल्टापोंका ही अग्रहण होता हे । इनमेसे निर्नैत्तिपर्याप्तककी 
अपयोप्ताबस्थामें पर्याप्ततामकर्मका उदय तो रहता है परंतु डसकी पर्याप्तियां पूण न 
चडोमेके कारण बह अपयोप्त कहा जाता है। इसप्रकार निल्वेत्यपर्याप्कक पर्याप्तनामकर्मके 
उद्यकी अपेक्षा पर्याप्त भी द्व। प्रतीत होता है कि इसी विवक्षाक्रों ध्यानमें रखकर वार 
खेैनस्थामीने यहां पर चार आलाप कहे हं। यद्यपि प्रथम कल्पना मोम्मट्सारकी जीवप्रबो- 
धिनी टीकाके आधारसे दी गई हे परंतु उसकी यहां पर मुख्यता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि, 
आगे जलकायिक जीवोके आलूाप पृथिवाकायिक जीवॉके आल्पोंके समान बतलाये हैं। परंतु 
जल आदिके उसी टीकाम शुद्ध आदि भेद नहीं किये हं । अथवा इसी बातको ध्यान रखकर 
उक्त टीकामें केवल प्रथिवीके चार भेद्‌ किये गये हों। इसप्रकार प्रथिवीकायिक जीवाके दे या 
चार जीवसमास जान लेना चाहिये | 

उन्हीं प्थिवीकायिक जीवॉक अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर- एक मिथ्याहाप्रे 


शुणस्थान) बाद्रपृथिवीकायिक-अपयोप्त आर सध्मप्र्थिवीकायिक-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, 
घारों अपर्याप्तियां, सीन श्राण, चारों संज्ञाएं, सिर्ये्रगाति, एकेन्द्रियजाते, पृथिवीकाय, 
ओदारिकामश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुंसकवेंद, चारों कषाय, कुमति 
और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुद्शन, द॒ब्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, 
भावसे कृष्ण, नीऊ और कापोत लेदयापं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक। मिथ्यात्थ, असंक्षिक, 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे काय आलाववण्णर्ण [ ६०७ 
असण्णिणो, आहारिणो अणगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


बादरपुटविकाइयाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणे, दो जीवसमासा, चत्तारि 
पज्जत्तीओं चत्तारि अपज्जत्ताओं, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्खगदी, एड्दियजादी, वादरपुटविकाओं, तिण्णि जोग, णबुंसयवेद, चत्तारि 
कसाय, दी अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दब्बेण छ छेस्‍्सा, भावेण किण्ह-णील- 
काउलेस्साओ; भवमिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवज॒त्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


8 डे क् च्ीढ 
आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी आर आनाकारोपयोगी होते हे । 


बाद्रपृथिवीकायिक जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादण्टि गुणस्थान, 
ब(द्रपृथथिवीकायिक पर्याप्त ओर अपर्याप्त थ दो जीवसम्रास, चार पर्याप्तियां, चार 
अपर्यात्तियां: चार प्राण, तीन प्राण: चारो संज्ञाएं, तिर्येचगाति, एकेन्द्रियजाति, बाद्र- 
पृथिवीकाय, औदारिककाययोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये तीन योग; 
नपुंलकवेद, चारों कपाय, कुमाति और कुथ्ुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचन्लुदर्शन, द्रव्यसे 
उछदों लछेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेइयाएं। भव्यासिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; 
मिथ्यात्व, असंशिक, आदह्ाारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 





. ८ 0 # हा 6५ ७३४ ( 

में. २१८ पृथिर्व(कायिक जीवोके अपयोप्त आशाप- 

यु जी. प.प्रा, सं गे ई का यो. वे. क. ज्ञा सय. ढठ. ले. भ. स संते आ. | बज. 
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म्रि, बरा.अ अ. दि. एके, प्र, औमि. (:. कुम, असं- अच. का. भर रप्ति,असं. आहा. | साका. 
यू कार्म, ९ कुश्र शु. अ. अना, | अना.- 

भा. हे 

ने, २१९ बदरप्रथिवीकायिक जीबॉके सामान्य आलाप- 
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अबा, अ ना. 
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सं ० 





६०८ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्दार्ण [ १, १. 


तेसिं चेव पजञ्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि ० गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, चत्तारि 
पञ्जत्तीओं, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगई, एईंद्यजादी, बादरपुटविकाओ, 
ओरालियकायजोगों, ण्ुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, अचक्खु- 
देसण, दब्बेण छ लेस्सा,भावण किण्ह-णील-काउलेस्मा; भवसिद्धिया अभवासिद्धिया, 
मिच्छत्त, असण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


 तेसिं चेव अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्ाणं, एओ जीवसमासों, चत्तारि 
अपज्ञत्तीओं, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एड्दियजादी, बादरप्रदवि- 


उन्हीं बादरप्रधिवौकायिक जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलछाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाए गुणस्थान, एक बादरप्राथिवीकायिक-पर्याप्त जीवसमास, चार पर्याण्तियां, चार 
प्राण, चारों संज्ञाप, तियचगाति, एकेन्ट्रियजआाति, बादरप्थिवीकाय, ऑदारिककाययोग, 
नपुसकवेद, चारों कपाय, कुमति ओर कुश्नत यें दो अज्ञान, असंयम, अचश्षदर्शन, टब्यस 
छद्दों लेश्याए, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व; 
अम्नेशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयागी होते हं। 

उन्हीं बादरप्रथिवाकायिक जीवोकि अपयाप्नकारूखंबन्धध आछाप कहन पर--शक 
मरिथ्यादष्टि गुणस्थान, एक बादरप्रथिवाकायिक-अपयाप्त जीवसमास, चार अपर्याप्तियां, तीन 
प्राण, चारों संक्षाएं, तिथच्रगति, एकेन्द्रियजानि, बाररफप्रथिबीकाय, ओदारिकमिश्रकायपरोग 











ने, ५२० बादग्प्रथिवकायिक जीवोंके पर्याप्त आत्याप- 

गे. जी. | प, प्रा. स | ग. $. का. यो. वे. के जा, रिय, दे. |ले. भे,स.साज्ञे. आ, | उ 
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मि, बा,प.| हि एक प्र ओजआदा, नप, कम अस भा. २ से. भि, जग आहा, साका 
५ । | । फ़्थ [अञ्, अ | अना- 
[८ ॥.।॥ ६ । ॥.५../॥ [7 2॥ शो 

० शा ८ 8. ७३ शत 

ने. २२१ बाद्रप्रीथवीकायिक जीवेकि अपयाप्त आलाप. 
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भा 
' अप, 














१, १० ] संत-परूवणाणुयीगदारे काय-आखछाववण्णणं [६०९ 


काओ, दो जाग, णर्व॑सयत्रेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, 
दव्बेण काउनसुक्केलेस्सा, भाविण क्रिप्ह-णील-काउलेस्माओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
मिच्छत्त, असण्णिणा, आह्ारिणों अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणागारु- 
वज॒त्ता वा । 

एवं बादरपुठविणिव्वत्तिपज्जत्तस्स तिण्णि आलावा वत्तव्वा | बादरपुढविलद्वि- 
अपजत्तस्स बादरइंदिय-अपज्जत्त-भंगी । सुहमपुठवीए सुहुमइंदिय-मंगे। | णत्ररि सुहुम- 
पुदविक्राइओ त्ति वत्तव्व । 

आउकाइयाण पुढवि-भंगो । णबरि सामण्णालाबे भण्णमाण आउकाइओ, दब्बेण 
काउ-सुक्क-फलिहवण्ण-लस्माओ वत्तव्बाओं। तसे चेव पज्जत्तकाले दत्बेण सुदमआऊर्ण 
काउलेम्वा वा बादरआऊण फलिहवण्णलेस्सा । कुदा * घणादधि-घणवलयागास- 
पदिद-पाणीया्णं घवलवण्ण-दंसगादो । घवल-किसम-णील-पीयल-रत्ताअंब-पाणीय-दंस- 
णादो ण प्वलवण्णमेत्र पाणीयमिदि के वि भणंति, तण्ण घड़दे । कुदों ! आयारमांत्र 


और कार्मणक्राययोग ये दो योगः नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्ुत ये दो अज्ञान, 
असेयम, अचक्षुदर्शन, द्वव्यसे कापोत ओर चुक्‍ल छेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापात 
लेशयाएं: भव्यालादिक, अभव्यासाहिकः मिथ्यात्व, असंब्रिद, आहारक, अनाहारकः साकारोप- 
यागी और अनाकारोपयागी होते हं । 

इसीपकार बादर प्रथिवीकायेक निर्दृक्षिपर्याप्तकक जीवोंके सामान्य, पर्याप्त ओर 
अपरयाप्त ये तीन आलाप कहना चाहिये। बादर प्रथिवीक्रायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके 
आलाप बादर णकेन्द्रिय अपर्याप्त जीबोके आलापोंके समान जानना चाहिए। सक्ष्म पृथि- 
वीकाथिक जीवोंके आलाप सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके आलापोंके समान जानना चाहिए । 
विशेषता यह हे कि “सक्ष्म एकेन्द्रिय” के स्थानपर ' सक्ष्म ए्थिचीकायिक' ऐसा 
आलाप कहना चाहिए। 

अप्कायिक जीवोके आस्यप पृथिवीकायिक जीवोंके आलापोंके समान समझना 
चाहिए | विशेष बात यह है कि सामान्य आलाप कहते समय “ प्रथियोकायिक ? के स्थानपर 
' अप्कायिक ! ओर लेश्या आलाप कहते समय दब्यसे अपर्याप्तकालमे कापोत और शुक्ल 
लेश्याणए ओर पयोप्तकालमें स्फटिक्वणवाली अथानत शघुक्ल छेश्या कहना चाहिए। उन्हीं 
सक्ष्म अप्कायिक जीवोके पयाप्तकालमें द्वब्यले कापाोत लश्या कहना चाहिए। तथा 
बाद्रकायक जीवाके स्फटिकवणवाली शुक्ल लेश्या कहना चाहिए, क्योंकि घनोदधिवात और 
घनवलयवात दारा आकाहशसे गिरे टुण पानीका घवलूवर्ण देखा जाता है। यहां पर कितने 
ही आचाय एसा कहते हैं कि, धवल, कृष्ण, नील, पोत, रक्त ओर जआताम्न वर्णका पानी 
देखा जानेसे पानी घवलूवर्ण ही होता है, ऐसा कहना नहीं बनता है? परंतु उनका यह 
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मद्दियाए संजोगेण जलस्स बहुवष्ण-बवहार-दंसगादों | आऊर्ण सहाववष्णों पुण 
घवलो चेव | 


एवं चेव बादरआउकायस्स वि तिण्णि आलावा वत्तब्वा। णवरि पजत्तकाले दव्वेण 
फलिहलेस्सा एक्का चेव | णत्थि अण्णत्थ विसेसो । बादरआउकाइयणिव्वत्तिपजत्ताणं 
पि तिश्णि आलावा एवं चेव वत्तव्वा | बादरआउलद्विअपज्जत्ताणं बादरआउणिव्वत्ति- 
अपज्ञत्त-भंगो । सुहुमआउकाइयाणं सुहुमप्रुढविकाइय-मंगो । सुहमआउकाइयणिव्वत्ति- 
पजत्तापजत्तार्ण सुदहुमआउकाइयलड्िअपज्जत्ताणं च सुहमपुढविपज्जत्तापजत्त-मंगों । 


तेउकाइयाणं तेसिं चेव पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरतेउकाइयाणं तेसि चेव पज्जत्ता- 
पज़त्ताणं च पज्जत्त-णामकम्मोदयतेठकाइयाणं तेसि चेव पज्जत्तापज्तत्ताण बादर- 
तेउलद्धिअपजतार्ण च, आउकाइयाणं तेसिं चेव पज्जत्तापजत्ताणं बादरआउकाइयाएं 
तेरसि चेव पजत्तापजत्ता्ं पञ्नत्तगामकम्मोदयआउकाइयाण्णं तेसिं चेव पजत्तापजत्ताणं 


कहना युक्ति-संगत नहीं है; क्योंकि, आधारके द्वोने पर मदीके संयोगसे जल अनेक चणवाला 
जो ४ दे ४5. हक [3 
हो जाता द्वे ऐसा व्यवहार देखा जाता है। किन्तु जलका स्वाभाविक वर्ण घवल ही दे। 


| >...20० पे + 


इसप्रकार बाद्र अप्कायिक जीवोंके भी सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये तीन 
आलाप कहना चादहिए। विशेष बात यह है कि उनके पर्याप्तकालमें द्रव्यले एक स्फटिक 
वणबाली शुक्ल लेश्या दी होती है, इसके सिवाय अन्य पृथिवीकायिकके आलापोंसे अप्कायिकके 
अन्य आलापोॉर्मे और कोई विशपता नहीं है।इसीप्रकार बाद्र अप्कायिक निवा्त्तिपयाप्तक जीबोके 
उक्त तीन आलाप कहना चाहिएण। बादर अप्कायिक लब्ध्यपयोप्तक जीवोंके आलाप अप्का- 
यिक निर्वत्यपर्याप्तक जीवोंके आलापोंके समान समझना चाहिए। सूक्ष्म अप्कायिक 
जीवोंके आलाप सृद्ष्मप्रथिवीकायक जीवोंके आलापोंके समान होते हे | सूक्ष्म अप्काथिक 
निवृत्तिपर्याप्तक, सूक्ष्म अप्कायिक निर्वेत्यपर्याप्तकक और सूक्ष्म अप्कायिक लब्ध्यपयोप्तक 
जीवोके आलाप सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त आलापोंके समान 
जानना चाहिए। 


तैजस्कायिक जीवोंकें और उन्ही पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंके, बादरतेजस्कायिक 
जीवोंके और उन्हीं बाद्रतेजस्कायिक पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोके, पर्याप्त नामकर्मके उद्य- 
वाले तैजस्कायिक जीवोंके और उन्हींके पर्याप्त अपयोप्त भेदोंके तथा बादर तेजस्कायिक 
लब्ध्यपर्याप्तक जीवबीकि आलाप अप्कायिक जीवॉके और उन्हींके पर्याप्तक अपर्याप्तक भेदोंके, 
बाद्र अप्कायिक जीवोंके और उन्हींके पयौप्तक अपर्याप्तक भेदोंके, पर्याप्त नामक्मके उदय- 
वाले अप्कायिक जीवोके और उन्हींके पर्याप्तक अपर्याप्तक भेदोंके, तथा बादर अप्कायिक 


१ प्रतिषु * पःजत्तापच्जतणामकम्मोदयाण ? इति पाठः | 
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बादरआउकाइयलड्विअपज़त्ताणं च जहाकमेण भंगो । णवरि तेउकाइयाणं दब्बेण काउ- 
सुक्क-तवणिजलेस्साओ । तेसि चेव पज़त्ताणं दव्बेण काउ-तवणिज्जलेस्साओं । एवं 
पजञत्तणामकम्मेदयाएं दोण्ह पि वत्तव्य । बादरकाइयाणं तेउ-भंगो । एवं चेव तेसिं- 
पज्जत्ता्ं । णवरि दब्वेण तबणिज्जलेस्सा । एवं पज्जत्तणामकम्मोदयाणं पि दव्य 
लेस्सा वत्तव्वा । 


सुहमतेउकाहयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुम-भंगो । वाउकाइयाणं तेउ-मंगो। 
णवरि दव्वेण काउ-सुक-गोमुत्त-मुग्गवण्णलेस्साओं । तेसिं पज्जत्तार्ण काउ-गोप्ुत्त- 


रुष्ण्यपर्याप्तक जीवके आलापके समान यथाक्रमसे जानना चाद्दिए। 


विशेषाथ--तेजस्कायिक जीवॉक आरूाप अप्कायिक जीवोंके आल्ापोंके समान होते हैं, 
इस बातके ध्वनित करनेके लिये मूलमें 'इव” या 'सदश? ऐसा के ई पठ नहीं दिया दव। परंतु 
पहले अप्कायिक जीवोंके संपूर्ण भेद-प्रभेदोंके आलाप कह आये हैं. ओर यहां तेज्स्कायेक 
जीवोक आल',पोके कथन करनेका प्रकरण द, इसल्ये प्रकतम तेजस्कायिक जीवॉके भेव्‌-प्रभेदों के 
आलाप अप्कायिक जीवोके भेद-प्रभेदोंके आलूापोंके समान बतलाये हैं यद्दी समझना 
चादिए | मूलम आये हुए ' जहाकमेण ” पद्ले भी इसी कथनकी पुष्टि द्वोती दे । 


विशेष बात यह है कि तेजस्कायिक जीवोंके द्रब्यस कापोत, शुक्र और तपनीय लेश्या 
होती दे । तथा उन्हीं पर्याप्तक सुक्ष्मजीवोके द्ृब्यले कापातलेश्या और पर्याप्तक बाद्र- 
जीवॉके तपनीय लेश्या दोती है। इसीप्रकार पर्याप्त नामकर्मके उद्यवाले सामान्य और 
पर्याप्त इन दोनोंही प्रकारके तेजस्क्रायिक जीवोंके द्रब्यलूश्या कद्दना चाहिए। बादर तेजस्कायिक 
जीबेंके आलाप सामान्य तेजस्कायिकके आलापोेंके समान जानना चादिए। इलीप्रकार बादर 
तैजस्कायिक पर्यात्त जीवेके आलाप भी होते हं। विशेषता यह दे कि इनके द्वव्यले तपनीय 
अथांत्‌ जुकुलुशया द्वोती दे। इसीप्रकारसे पर्यौत्त नामकर्मके उद्यवाले तेजस्कायिक जीबोॉके भी 
द्रव्यलेश्या कहना चादिए। 


सूक्ष्म तेजस्क्रायेक ज॑-वेंके आलाप सूक्ष्म अप्कायिक जीवेंके अलापेंके समान 
जानना चाद्विए | व युक्ायिक ज॑.वेक अ,ल'प तेजस्कायेक ज॑वेंके आल पके सम/न ज/नना 
चाहिए | विशेष बतत यहद दे कि द्वव्यलसे कापेत, शुक्ल, गेमुत्र ओर मूंग के वर्ण लो लेश्याएँ 
दोती हैं। उन्हीं पर्याप्तक स॒ृक्ष्म ज॑वोके कार्पेतलेश्या और बादर पर्याप्त जीबोंके गरेमृत्र 


१ बादरआउऊउतेऊ छहुक्‍्का तेऊ य > » | गो, जी, ४९७. 
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मुम्गबण्णलेस्साओं । एवं बादरवाऊर्ण तेसि पञ्त्ताणं च दव्बलेस्साओ हवंति। जदि 
वि मुग्गा अगेयवण्णा, तो वि रूठिवसा सामलवण्णो मुग्गवण्णो ।त्ति घेष्पदि। सुहम- 
वाऊर्ण सुहमतेउ-मंगो । 


“ बणप्फइकाइयाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, वारस जीवसमासा, चत्तारि 
पञ्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्ख- 
गंदी, एईंदियजादी, वणप्फइ्काओं, तिण्णि जोग, णबुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो 


मोर मूंगके वर्णवाली लेश्याएं होती हैँ। इसीप्रकार बादर वायुकायिक सामान्य जीवोंके 
और उन्हीं बाद्र वायुक्रायिक पर्याप्त ज॑वोंके द्रव्य लेश्याएं होती हैं। यद्यापि मूंग अनेक 
वर्णवालो द्वोती है, ते भी रूढिके वशसे 'दइयामछबण' ही मूंगका यण प्रकृतमें अदहण किया 
गया है। खक््म वायुकायिक जीवोंके आलाप सूक्ष्म तेजस्क्रायिक जोबोंके आलापोके समान 
जानना चाहिए. । 


यनस्पतिकाथिक जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादश्टि गुणस्थान, 
ओर बारद्द जीवसमास होते हैं, जिनमें सप्र/तिष्ठित-प्रत्येकदनस्पतिकायिक-पर्याप्त, सप्रति- 
छित-प्रत्येकषनस्पातिकायिक-अवर्याप्त,. अप्रतिष्ठित-प्रत्येक्बनस्पातिकायिक-पर्याप्त,. अप्राति- 
छित-प्रत्येकबनस्पातिकायिक-अपर्याप्त,, इसप्रकार  प्रत्यकवनस्पतिकायिक जीवॉके चार 
जीवसमास दोते हें । बादरनित्यनिगोद-साधारणवनस्पतिकायिक-पर्याप्त, याव्रमित्य- 
निगोद्‌-साधारणबनस्पतिकाये क-अपर्याप्त, सूक्ष्मनित्यनिगों द-साधारणवनस्पतिकायिक- 
पर्याप्त, सूक्ष्मनित्यानिगोद-साधारणवनस्पतिकायिक-अपर्या प्त, बादरचतुर्गातिनिगोद्‌-साधारण- 
यनस्पतिकायिक-पर्याप्त, बादरचतुगेतिनिगोद-पाधारणवनस्पतिकायिक-अपर्याप्त,. सृक्ष्म” 
चतुर्गतिनिगोद-साधारणवनस्पातिकायिक-पर्याप्त, और सृक्ष्मचतुर्गतिनिगोद्‌-साधा रण-बन- 
स्पातिकायिक-अपरयाप्त, इसप्रकार साधारणवनस्पतिकायिक जोवेंके आठ जीवसमासख 
दोते दूँ। चार पर्याप्तियां, चार अपर्याष्तियां; चार प्रण, तीन प्राण, चारों संशाएं तिर्यत्- 
गति, पकरेन्द्रिजाति, वनस्पातिकाय, ओदारिककायथाग, ओदरिकामिश्रकाययोग और 
कार्मणकाययोग ये तनि योग: नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमति ओर कुश्ुत ये दो अज्नान, 


में, २२२ वनस्पतिकायिक जीवॉके सामान्य आलाप- 
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१, १. ] संत-परूवणाणुषोगदारे काय-आछूाववण्णणं [६१३ 


अण्णाण, असंजमो, अचकखुदंसण, दब्वेण छ लेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ, 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होति अणागारुवजुत्ता वा । 
तेंसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गरुणट्वाणं, छ जीवसमासा, चत्तारि 
पजत्तीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एड्दियजादी, वणप्फदिकाओ, 
ओरालियकायजोग, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दा अण्णाण, अश्ंजमो, अचक्खुदंसण, 
दब्वेण छ लेस्साओ, भाविण किण्ह-णील-काउलेस्पाओ; भवसिद्धिया अमवसिद्धि या, मिच्छत्तं, 
अमण्णिणो, आहारिणा, साग।रुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 
तेसति चेत्र अपज्जत्ताण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणे, छ जीवतमासा, चत्तारि 
अपजत्तीओं, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, एईदियजादी, वणप्फ्टकाओ, 
दो जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दब्बेण 


अखंयम, अचश्षुदशेन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेच्याएँं, 
भव्यासिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्य, अर्सकशिक्र, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगा द्ोते ६ । 

उन्हीं वनस्पतिकायिक जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक मिथ्यादष्टि 
गुणस्थान, सामान्य आल्यपॉम बताये गये बारह जीवसमासॉमेंसे पर्याप्तकसम्बन्धी छट्ट 
जीवसमास, चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चार संज्ाएं, तियंचगति, एकेन्ट्रियजाति, वनस्पति- 
काय, ओदारिककाययोग, नपुंसकवेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्र॒त ये दो अज्ञान, असंयम, 
अचक्षुवृ्शन, द्वव्यसे छद्ठों लेश्याएं, भावले कृष्ण, नील और कापोत लेदयाएं: भव्यसिद्धिक, 
अभव्यासिद्धिक:। मिथ्यात्व,, अलशिक्त आहारक, साकाराोपयोंगी और अनाकारोपयोगी 
द्वोते हैं । 

उन्हीं चनम्पतिकायिक जीवकिे अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्या- 
हाष्टि गुणस्थान, साम.न्‍य आलापोंमें कहे गये वारद जीवलमासाम ले छद्द अपर्याप्त जीवसमास, 
चार अपरयाप्तियां, तीन प्राण, चारों संशाएं, तिथचरगति, एकेन्द्रियजाति, वनस्पतिकाय, 
औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुसकबेद, चारों कषाय, कुमाति 




















ने. २२३ वनस्पतिकायिक जीवोंके पर्याप्त आलाप. 
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६१४] छकक्‍्खडागम जीबद्ठाणं [१, १ 


काउ-सुकलेस्साओ, भाविण किप्ह-णील-काउलेस्सा, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवज्ञत्ता वा । 


पत्तेयसरीरवणप्फइणं भण्णमाण अत्थि एगे गुणड्वाणे, दो जीवसमासा, चत्तारि 
पजत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्ख- 
गदी, एडंदियजादी, पत्तेयतृणप्फदिकाओ, तिण्णि जोग, णउंसयवेद, चत्तारि कसाय, 
दो अण्णाण, असंजम, अचक्खुदंसण, दब्बेण छ लेस्माओं, भाविण किण्ह-णील-काउ- 
लेस्साओ; भमवसिद्धिया अभवशभिद्धिया, मिच्छत्तं, असण्गिणों, आहारिणो अणाहारिणों, 
सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजत्ता वा । 


ओर कुश्चत ये दे। अज्ञान, असंयम, अचश्षदशन, ठब्यसे कापोत आर शकह्कु लेश्याएं, भावस 
कृष्ण, नौल ओर कापोत लेश्याएं: भव्यविद्धिक, अमव्यसिद्धिक मिथ्यात्व, असंक्षिक, आहा- 
रक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकागेपयोर्ग, हाते हूं । 

प्रय्येकदारी र-वनस्पातिकायिक जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादपष्रि 
गुणस्थान, प्रत्येकशरीर-चनम्पतिकायिक पर्याप्त ओर अपयाप्त ये दे। जीवसमास, चार 
पयाव्तयां, चार अपयाप्तियाँ: चार प्राण, तीन प्राण: चारों संज्ञाण, तिदचगांते, एक्रेन्द्रिय- 
जाति, प्रत्यकवनस्पातिकाय, आं(दारिककाययाग, अंदारिकिमिश्षकाययोग और कार्मणकाययोग 
ये तीन योग, नपुंलकवेद, चारें कपाय, कुपति और कृश्र॒ुत य दो अज्ञान, अलंयपर, अचक्षु- 
दृशन, द्व्यसे छट्ठों छेश्याए, भावते कृष्ण नीछ ओर कापोत लेश्याएं: भब्यसिद्धिक, अमब्य- 
सिद्धिकः मिथ्यात्व, अनंशिक, आहव॒रक, अताहारक साकागोपयार्ग। 7 अनाकागेपयोगी 


द्ोते हें । 


वनम्पनतिकायिक जीवेके अपयाप्त आलाप- 
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१, १. ] संत-परू्यणाणुयोगदारे काय-आलाबबण्णण [६१५ 


तेसिं चेष पज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्ठाणं, एओ जीवसमासो, चत्तारि 
पज्त्तीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एइंदियजादी, पत्तेयसरीर- 
वणप्फ्बकाओ, ओरालियकायजो गो, णउंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, 
अचक्खुदेसण, दव्वेण छ लेस्सा, भाविेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणों, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति अणागारु- 
वजत्ता वा । 

तेसि चर अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासो, 
चत्तारि अपज्जत्तीओ, तिश्ण पाण, चत्तारे सण्णाओं, तिरिकक्‍्खगई, एडइंदियजादी, 
पत्तेयसरीरण प्फट्काओ, दो जाग, णर्ंतयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, 
अचब्खुदसण, दब्बेण काउ-सुकलेस्माओं, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्पाओं; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सामारुवजुत्ता होंति 


उन्हीं प्रत्येकशर्रार-वनस्पतिकायिक जीवोंके पर्याप्त काल लंबधीआलाप कहने पर-- 
एक मिथ्याद् गुणस्थान, एक प्रत्थकशरीर-बनम्पतिकायिक-पर्याप्त जीवसमास, चार 
पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संजञाएं, तिर्थचगति, एक्रेन्द्रियजाति, प्रत्थकश रीर-बनस्पति - 
काय, ओदारिककाययोग, नपुतकवेदू, चारों कपराय, कुमाते और कुश्चुत ये दो अज्ञान, 
असंयम, अचश्षुद््शन, द्व्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेदइयाएं 
भव्यासादिक, अभ्रव्यासलिद्धिक: मिथ्यात्व, असखंज्ञिक, आहारक, साकारोपयोगी और अना _ 
कारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं प्रत्येकशरर-वनस्पातिकायिक जीवॉके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर-- 
पएक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, एक प्रत्यकशरीर-वनस्पतिकायिक-अपयाप्त जीवलमास, चार 
अपयांध्तियां, तीन प्राण, चारों संज्ञाएं, तिंथचगति, एक्लेन्द्रियजाति, प्रस्यकशरीर-वनस्पतिकाय , 
ओऔदारिकामेश्रकाययोंग और कार्मणकाययोंग ये दा योग, नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमति 
ओर कुश्चुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचक्षुद्शन, द्ब्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भाषसे 
कृष्ण, नील ओर कापोत लेद्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, असंक्षिक, 


के. २२६ प्र्यकवन स्पतिकायिक जीवोंके पर्याप्त आलाप- 
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अणागारुतजुत्ता वा. | 

एवं णिवज्वत्तिपज्जत्तस्स वि तिण्णि आलावा वत्तव्या | लद्भिअपज्जत्ताणं पि 
एगो आलावो पत्तेयवणप्फइ-अपज्जत्ताणं जहा तहा वत्तब्तरों । जहा पत्तेयसरीराण, तहा 
बादरणिगोदपडिट्विदाणं पि वत्तव्यं । 


साधारणवणप्फइकाइयाण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, अट्ट जीवसमासा, 
चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओं, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्खगदी, एड्रंदियजादी, साधारणवणप्फडकाओं, तिण्णि जोग, णबुंसयवेद, चत्तारि 
कसाय, दो अण्णाण, असंजमा, अचक्खुदंसण, दच्तण छ लेम्साओ, भावेण किण्ह-णील- 
काउलेस्साओ, भवभिद्धिया अमत्रास्िद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, 


आद्वारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 

इसीप्रकार निषृत्तिपर्याप्तक प्रत्येकशररार-चनस्पतिकायिक जीवोंके भी साम/न्य, पर्याप्त 
आर अपयाप्त ये तीन आलाप कहना चादिए । रब्ध्यपयाप्तक प्रत्येकशरीर-वनस्पतिकायिक 
जीवें।का एक अपर्याप्त आलाप प्रत्येकशर्यर-वनस्पातिकायिक अपरयाप्त जीवॉकफे आल्ापके समान 
कहना चाहिए.। तथा, जिसप्रकार अभी प्रत्येकशशर-वनम्पतिकायिक जीवकिे आहाप कहे हैं, 
उस्ीभप्रकारस बादरनिगोद-प्रातिप्टितवनस्पातिकायिक जीवाके भी आलाप कद्दना चाहिए 


साधारण वनस्पतिकायिक जवाके सामान्य आलाप कहने पर--एक्र मिथ्यार्राष्ट 
गुणस्थान, नित्यनिगोद आर चतुर्णतिनिगोद इन दोनोंके बदर ओर सूक्ष्म ये दे! दो भेद 
तथा इन चारोंके पर्याप्त ओर अपर्याप्तके भेदले आठ जीवसमास, चार पयाप्तियां, चार 
अपर्याप्तियां; चार प्राण, तीन प्राणः चारा संज्ञाएं, निर्बंचर्गात, परकेन्द्रियजाति, साधारण- 
बनस्पतिकाय, ओदारिककराययोग, ओदारिकर्मिश्रकाययोग, आर कार्मणकाययोंग ये तीन 
योग; नपुंसकबेद, चारों कपाय, कुमाते ओर कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचक्षुद्शनः 
इब्यसे छट्दों लेश्याएं, भाषसे कृष्ण, नील आर कापोत लेद्याएं। भव्यसिद्धिक, अभमव्यसिद्धिकः 


ने, २२७ प्रस्येक्षनस्पतिकायिक जीवोके अपयाप्त आलाप. 
गु|जी, प. | प्रा स. गे. इ. का. यो, वे. के. शा. संय, द. छे, भ. स. सोज्े, आ, उ. 
११ ४ २४४११ ०१५ ४३२३ १६४ ३ १ ३१ द२ २ १ १ २३ २ 
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अशु- 
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सागारुवजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 


तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं ग़ुणडण, चत्तारि जीवसमासा, 
चत्तारि पज्जत्तीओ, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, एडदियजादी, 
साधारणबणप्फह्काओ, ओरालियकायजोगो, ण्रुंसयवेदों, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
असंजमो, अचक्खुदंसण, दब्बेण छ लेस्मा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओं; भव- 
सिद्धिया अभवासिद्धिया; मिछत्त, असण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता होंति अणा- 
गारुवजुत्ता वा । 


मिथ्यात्व, असंशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्ोते हैं। 


उन्हीं साध।रण वनस्पतिकायिक जीचाके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादष्टि गुणस्थान, बाद्रनित्यनिगोद-पथ/प्त, सूक्ष्मनित्यानिगोद-पर्याप्त, बादरचलुगंति- 
निगोद्‌-पर्याप्त और सक्ष्मचनुर्गतिनिगेद-पर्याप्त ये चार जीवसमाल, चार पर्याप्तियां, चार 
प्राण, चारों संशाएं, तिर्येचरगति, एकेन्द्रियजाति, साध।रणवनस्पतिकाय, ओऔदारिककाययोग, 
नपुंसकवेद, चारों कषाय, कुमति ऑर कुथ्र॒त ये दो अज्ञान, असेयम, अचश्चुद्शन, दब्यस 
छहों लेश्याएं। भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः 
मिथ्यात्य, असंज्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारं।पयागी होते हैं । 


ने. २२८ साधारण वनम्पतिकायिक जीवोंके सामान्य आलाप 


ग. जा. प. प्रा. स. गे, ई का. यो. के, के ज्ञा, सय. द- ले. भ स.साज्न, आ. उ. । 
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ने २२०, साधारण वनस्पतिकायिक जीवोके पर्याप्त आलाप- 
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तेसि चव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्ठाणं, चत्तारि जीवसमासा 
चत्तारि अपज़त्तीओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, एड्रदियजादी, 
साधारणवणप्फहकाओ, वे जोग, ण्र॑सयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, अभंजमो, 
अचक्खुदंसण, दब्बेण काउ-सुकलेस्सा, भविण किण्ह-णील-काउलस्साओ; मवसिद्धिया 
3भवृतिद्विया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आह्रिगो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता द्वोंति 
अणागारुवजुत्ता वा 


बादरसाधारणाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्टाणं, चत्तारि जीवसमासा, चत्तारि 
पज्जत्तीओ चत्तारि अपजत्तीओ, चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
तिरिक्व गदी, एहंदियजादी, वादरसाधारण्रणप्फह्काओं, तिण्णि जोग, णबुंसयवेद, 
चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असप्ष॑जमो, अचक्खुदंसण, दब्बेण छ लेस्सा, भावेण किण्ह- 


उन्हीं साधारण वनस्पतिकायिक जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक मिथ्यादप्टि गुणस्थान, बाद्रनित्यनिगोद्‌-अपर्थाप्त, सूक्ष्मनित्यानिगोद्‌-अपर्याप्त, बाद्र- 
चतुर्गतिनिगोद-अपय/प्त और सूक्ष्मचतुर्गति,नगोद्‌्-अपर्याप्त ये चार जीवसमास, चार 
अपर्याप्तियां, तीन प्राण, चारों संज्ाएं, तिथयंचगति, एकेन्द्रियजाति, साधारणवनस्पतिकाय, 
औदारिकमिभ्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो योग, नपुंसकबेद, चारों कपाय, कुमाति 
और कुश्नुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्ुद्शन, दृव्यसे कापोत और शुक्क लेद्याएं, भावसे 
कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं: गव्यसिद्धेक, अभव्यलिद्धिकः मिथ्यात्व, असंझ्िक, 
आह्ारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोत दें । 


बादर साधारणवनस्पतिकायिक जीवॉके सामान्य आल्याप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि 
गुणस्थान, बाद्रनित्यानिगोद-पयांप बादर नित्यनेगोद-अपयाप्त ब द्रचतुगतिनिगे.द-पर्याप्त 
और बाद्रचतुगतिनिगाद-अपयाप्त ये चार जीवसमासः चार पर्याप्तियां, चार अपयात्तियां: 
चार प्राण, तीन प्राण; चारों संज्ञाएं, तियंचगति, एक्रेन्द्रियजाति, बादरसाधारणवनस्पाति- 
काय, ओदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कामेणकाययोंग ये तीन योग, 
नपुंसकवेदू, चारों कषाय, कुमाति और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, अचक्षुद्शन, दब्यखे 


























नें. २३० साधारण वनस्पातिकायिक जीवॉके अपयोप्त आलाप. 

गु.| [प. |प्रा.|स , ग. ईं.|का.| वे.]क. | ल्ञा. | संय. द. |ले. भ. [ससन्लि. आ. | ड. 
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णील-काउलेस्सा, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अणाहा- 
रिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये ग्रुणट्वाणं, दो जीवसमासा, चच्तारि 
पजञ्जत्तीओं, चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्व॒गदी, एई्दियजादी, बादरसाधारण- 
बणप्फडकाओ, ओरालियकायजोगो, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजम, 
अचक्खुदंसग, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, मिच्छत्तं, असण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा" 


छहों लेइयाएं, भावसे कृष्ण, नील आर कापोत लेश्याएण; भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिक; मिथ्यात्थ, 
अस्कजिक, आदह्वारक, अनाहारक:ः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 


की 


उन्हीं बादर साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंके पयाप्तकान्संबन्धी आराप कहने 
पर--एक मिथ्यादाप्रे गुणस्थान, बादर नित्यनिगोद्‌-पर्याप्त ओर बादर चतुर्गतिनिगोद- 
पर्याप्त ये दो जीवसमास, चार पर्याप्तियां, चार प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंचगसि, एकेन्द्रिय- 
जाते, बाद्रसाध।रणबनस्पतिकाय, ओदारिककाययोग, नपुंसकवेद, चारें कषाय, कुमाति ओर 
कुश्रुत ये दे। अज्ञान, असंयम, अचभश्षुदर्शन, दृब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और 
कापोत लेश्याएं; भव्यासेद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, अलंशिक, आहारक, साकारे- 
पयोगी ओर अन/कारोपयोगी होते हैं । 





५ ९ ४९४ क+ “2२४ १ ०णए कुश्रु अशु अ. 


अना. अना« 


ने. २३१ बाद्र साधारण वनस्पतिकायिक जीवॉके सामान्य आलाप. 
गृ. जी. पत्रा.संग ई. का. यो, वे, क, ज्ञा. सय, द॒ ले. भ, स, |साकझ्नि. आ. उ. 
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ने, २३२ बादर साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंके पर्योप्त आल्गप. 
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&२० ] छकवेडागगे जीबद्टा्ण [ १, १. 


तार चेव अपज्जत्ता्ण भण्णमाणे आन्यि एयं गुणद्वा्ण, दो जीवसमासा, चत्तारि 
अपज्जत्तीओ, तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाआ, तिरिक्खगढी, एड्दियजादी, बादराणिगोद- 
वणप्फड्काओ, वे जोग, णबुंसयत्रद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजम, अचबखु- 
दंसग, दब्वेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारु- 
वजुत्ता वा । 

एवं साधारणसरीरबादसरवणप्फडणं पञ्तत्तणामकम्मेदयार्ण तिण्णि आलाव्रा वत्तव्वा। 
लड्धि-अपज्जताणं पि एगा अपज्जत्तालाबों वत्तव्वों | सव्यमाधारणसरीरसुदमार्ण सुहुम- 
पुढवि-भंगो । णबरि चत्तरि जीवसमासा, सुहमसाहारणसरीरवणप्फइकाओ त्ति वत्तव्बा । 
चउगदिणिगोदा्ं साधारणसरीरबणप्फडकाइय-भंगा | तसि बादरा्ण बादरसाधारणसरीर- 


उन्हीं बादर साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने 
पर-एक मिथ्यादश्टि गुणस्थान, ब(दर नित्यानिगोद-अपर्याप्त और बादर चतुर्गतिनिगे/द-अपर्याप् 
ये दो जोवबलमास, चार अपयाप्तियां, तीन भ्राण, चारों संज्ञाणं, तिर्यंत्रगात, एकेन्द्रियजञानि, 
बादर निगोद वनस्पतिकाय, आदारिक्रमिश्रक्ाययोग आँ(र कार्मणकाययोग ये दो योग; नपु- 
सकयेद, चारो कपाय, कुमाति ओर कुशध्चतन ये दो अज्ञान, असंयम, अचश्षुदर्शन, द्रब्यसे 
कापोत और शझुक्त लेशयाएणे, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोन लेश्याएं: भव्यासिद्धिक, 
अभव्यासिद्धिक: मिथ्यात्व, असंज्ञिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोंगी ओर अनाका- 
सेपयोगी दोते र 

इसीप्रकार पर्याप्त नामकर्मके उदयवाले साधारणशरगीर बादर वनम्पतिकायिक 
आधोंके सामान्य, पर्याप्त आर अपयाप्त ये तीन आलाप कहना चाहिणए। लरूब्ध्यपर्याप्तक 
साधारणशरीर वनस्पतिकायिक जोबोंका भी एक अपर्यापत्त भालाप कहना चाईए 
सभी घसृक््म साधारणदारीर वनम्पातिकायिक जीवोके आलाप सक्ष्म प्रथिवीकायिक जावोको 
आलापोके समान जानना चाहिएणए। विशेष बात यह है कि जीवसमास आलाप कहते समय 
/ चार जीवसम,स ”! ओर काय आलाप कहते समय *' सृक््म साधरणशरीर वनस्पतिकाय 
ऐसा कहना चाहिए। चतुर्गति निगाद वनस्पातिकायिक जीवोंके आलाप साधारणशरीर धन- 


ने, २३३ बादर साधारण वनस्पातिकायिक जीवॉके अपयोप्त आलाप, 
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१, १) संत-परूबणाणुयोगद्वारे काय-आलाबवण्णर्ण [ ६२१ 


वणप्फड-मंगो । तेसि चेव स॒ुहुमाणं सभेदार्ण साधारणमरीरसुहमवणप्फइकाइय-मंगो । 
णवरि चउगदिणिगोदों त्ति वत्तव्य | एवं गिन्नणिगादाणं पि, णवरि एत्थ णिन्रणि- 
गोदो त्ति वत्तव्बं । 

'तसकाइयाणं भण्णमाण अत्थि चोदस गुणड्राणाणि, दस जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओं छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण णव पाण 
सत्त पाण अड्ढ पाण छ पाण सत्त पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण दो 
पाण एग पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, बेइंदियादी चत्तारि 
जादीओ, तसकाओं, पण्णारह जोग अजोगों त्रि अत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि 
अत्थि, चनारि कसाय अकसाओ वि अन्थि, अड्ठ णाण, सत्त संजम, चत्तारि देसण, 


स्पतिकायिक जीवोके आठापोंके समान हे।त हैँ । उन्हीं बादर चनुगति निगोद वनस्पतिकायिक 
जावोंके आलाप बादर सराधारणशगीर वनम्पतिकायक्ते आलापोंके समान होने हैँ। सामान्य 
पर्याप्त अपयाप्त भेदसदित उन्हीं सुक्म चलुर्गति निगोद जीवोफे आछाप सावरणशररीर सूक्ष्म 
चनस्पतिकायिक जावेंके आलापोके समान होते हैं। विशेष बात यह है कि साधारण शार्यरके 
साथम “ चतुर्गति निगाद! इतना और कदना चाहिए। इस्रीथकार नित्यनिगाद साध(रणशरीर- 
वबनम्पतिकायिक जीाबेके भी आलाप होते हं। विशेष बात यह ४ कि यहां पर “ नित्यनिगोद ! 
इल पदको कहना चआधहपए। 

त्रसकायिक जीवोंके सामान्य आछाप कहन पर--च्रदहों गुणस्थान, हन्द्रिय, 
अन्टिय, चतरिन्द्रिय, अलेज्ञी पंचन्द्रिय ओर संजक्षी पंचन्ट्रिय जीवोंके पर्याप्त र अपर्याप्तके 
भेदल दश जैीवसमास, छहें। पर्याप्तियां अर छहों अपयाप्तियां: पांच पयाप्तियां और पांच 
अपयोप्तियां: दुर्शा। प्राण, सात प्राण; नो प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, छह प्राण: सात 
प्राण, पांच प्राण: छद्द प्राण, चार प्राण: चार प्राण, दा प्राण: एक प्राण: चारों संज्ञाएं, तथा 
क्षीणसंज्ञास्थान भी है, चारों गतियां, डीन्द्रियजातिका आदि लेकर चार जातियां, चअसकाय, 
पन्‍्टहों योग तथा अयोगस्थान भी है, नीना वेद तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय 
तथा अकपायस्थान भी है, आठे। ज्ञान, सातें संयम, चारें दर्शान, दृब्य आर भावले छट्ों 


मे, २३२४ तअ्रसकायिक जीवेके सामान्य आलाप. 
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६२२ ] छकक्‍्खंडागमे जीबद्नाणं [ १, १: 


दव्व-भावेहि छ लेस्साओ अलेस्सा वि अत्यि, भ्रसिद्धिया अभवस्तिद्धिया, छ सम्मत्तं, 
सण्णिणो असण्णिणो णेब सण्णिणो णेव असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारू- 
बजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा । 

“ तेत्ति चेव पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्यि चोहस गुणडाणाणि, पंच जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओ, दस पाण णव्र पाण अड्डे पाण सत्त पाण छ पाण 
चत्तारि पाण एग पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदी, 
वेइदियादी चत्तारि जादीओं, तसकाओ, एगारह जोग अजागो वि अत्थि, तिण्णि वेद 
अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय अक्रमाओ वि अत्थि, अड्डे णाण, सत्त संजम, 
चत्तारि दंसण, दव्व-भात्रहि छ लेम्सा अलेस्सा वि अत्थि, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो णव सण्णिणो णत्र असण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो 


लेदयाएं तथा अलेश्यास्थान भी है, भव्यासद्धिक, अभव्यसिद्धिकः; छटद्ठों सम्यकत्व, संशिक, 
असांशिक तथा संशिक और असंशिक इन दोनों विकल्पोंस रहित भी स्थान है, आहारक, 
अनाद्दारक; साकारोपयोगी, अनाकारोपयागी तथा साकार और अनाकार उपयोगोंसे युगपत्‌ 
उपयुक्त भी होते हें । 

उन्हीं तचअसकायिक जीवोंके पर्यापधकाठसंबन्धी आलाप कहने पर--चोदहों गुणस्थान, 
हीन्द्रिय, त्ञीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय आर सं्श पंचेन्द्रिय जीवसंबन्धी पांच 
पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, पांच पयाप्तियां: दूशों प्राण, ने प्राण, आठ प्राण, 
सात प्राण, छह भाण, चार प्राण आर एक प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंजशास्थान भी 
हे, चारों गतियां, द्वीन्द्रियजानिको आदि लेकर चार जातियां, त्रसमकाय, अपर्याप्तकाल संबन्धी 
चार योगांकों छोड़कर शेष ग्यारह याग तथा अयोगस्थान भी हे, तीना वेद तथा अपगतबद- 
स्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है, आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दशेन, 
द्रव्य और भावसे छहों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी है, भव्यसिह्ििक, अभव्यसिद्धिकः छहों 
सम्यकत्व, संक्षिक, असंशिक तथा संशिक ओर असंशिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी स्थान 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदवारे काय-आडाबबण्णर्ण 


अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणागारुवजत्ता वा सागार-अणागारेहि जुगवदुबजुत्ता वा। 


२ ७८३ 


तेसि चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि पंच गुणडाणाणि, पंच जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पाण 
दो पाण, चत्तारि सेण्णा खीणसण्णा वा, चचारि गदीओ, वेइंदियादी चत्तारि जादीओ, 
तसकाओं, तिण्णि जोग चत्तारि वा, तिण्णि वेद अवबेदों वा, चत्तारि कसाय अकसाओ 


[६२३ 


आर 


है, आहारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार अनाकार उप- 
योगेखि खुगपल्‌ उपयुक्त भी देते हैं। 


विशेषाथ - चसकायिक जीबोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलापोंका वर्णन करते समय 
उन्हें अनाहारक भी कहनेका कारण यदह्द हे कि सयोगकेवली गुणस्थानमें केवलिसमुद्धतके 
प्रतर ओर लोकपूरणरूप अवस्थाओंम नोकर्म वर्गणाओंके नहीं आनेके कारण जीव अना- 
हारक तो होता है परंतु उस समय पयांप्त नामकर्मका उदय ओर वर्तमान शरीरके पूर्ण 
होनेके कारण वह पर्याप्त भी है, इसलिये इस अपेक्षासे पय(प्त अवस्थामें भी अनाद्वारकता 
बन जाती है। इन्द्रिय मार्गणामें पंचेन्द्रिय मार्गगाके आलापोका कथन करते हुए पर्याप्त 
आलापोंका कथन करते समय इसीप्रकार अनाद्वारक कहा दवे। वहां पर भी अनाहारक 
केइनेका ऊपर कहा हुआ कारण जान लेना । इसीपकार दुसरे स्थलोर्मे भी जानना चाहिए । 


उन्हीं चसकायिक जीवेंकि अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--प्रि थ्यादाष्टि, सासा- 
दनसम्पग्डाएं, अधिरतसस्यग्डाए्ि, प्रम्तसंयत ओर सयोगकेवर्ली ये पांच गुणस्थान, हीन्द्रिय, 
तऋन्द्रिय, चतरिन्द्रिय, असंशी और संज्षी पंचेन्द्रिय जीवे[संबन्ध। पांच अपर्याप्त जीवसमास, 
छहों अपयाप्तियां, पांच अपर्याप्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छट्द प्राण, पांच प्राण, चार 
प्राण और दो प्राण; चारों! संज्ञाएं तथा क्षीणसंजास्थान भी दे, चारों गतियां, &न्द्रियजातिको 
आदि लेकर चार जातियां, असकाय, अपर्याप्तकालसंबन्धी तीन योग अथवा चार याग, तीनों 
बेद तथा अपगतवेदस्थान भी है, यारों कपाय तथा अकषायस्थान भी है, विभंगावार्थ 














ने. २३६ असकायिक जींवोंके अपयोप्त आलाप. 
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वा, छ णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि दंसग, दव्बेग काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्सा; 
भवसिद्धिया अमवरासिद्विया, पंच सम्मत्त, सण्णिणों असण्णिणो अगुभया वा, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा तदु मणणुत्रजुत्ता वा । 

' तसकाइय-मिच्छाइट्टीण भण्णमाग अत्थि एरयं गुणद्वा्ण, दस जीवसमासा, छ 
पज्नत्तीओं छ अपज्जत्तीओं, पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण णव 
पाण सत्त पण अड्ड पाण छ प्राण सत्त पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि 


और मनःपर्यय ज्नके विना शोप छह ज्ञान, असेयम, सामायिक, छदे।प्स्थापना ओर यथाख्यात 
ये चार संयम, चारों द्शन, द्वव्यस कापोत अर शुक्ल छेद्याणं, भावले छहों लेश्याएं 
भव्यसिद्धेक, अभव्यसिक्िकः सम्यग्िमिथ्यात्थके बिना शेष पांच सम्यकत्व, स्नशिक, असंक्षिक 
तथा अनुभय स्थान भी 6, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी, आनाकारोपयोगी तथा 
दोनों उपयोगसे युगपत उपयुक्त भी होते हं। 

विशेषाथ - यहां पर विकल्पसे तौन अधवा चार योग बतलाये ८ इसका कारण यहद्द 
है कि जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंहतपर्यत ओऔदारिकर्मिथ्च आर वक्रियिकमिश्र थ दो 
योग होते हं ओर विग्नहगनिर्म फार्मणकाययोग द्वोता द्वे इसलिय ये तीनों योग अपयाप्त 
अवस्थार्म बन जाते हैे। परंतु आहारकामिश्रकाययोग आहारकशरीरकी अपेक्षा अपर्याप्त 
अबस्थामें होता ते अवश्य है। फिर भी आदारिकशरीरकी अपेक्षा वां पर्याप्तता भी हे 
इसलिये जब छठवये गुणस्थानमें होनेवाल आहारकशररकी अपेक्षा अपयाप्तताकी अविचक्षा कर 
दी जती दे तब तीन योग कद जाते ४, आर जब उसकी घिघक्षा कर छी जाती हे तब 
अपर्याप्त अवस्थामें चार योग भी कहे ज्ञते हैं। 

असकायिक मिथ्याटाए जीवे।के सामान्य आलाप कदहन पर-एक मिथ्यादाप्टि गुण- 
स्थान, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय, असंज्ञी पंच0ट्रय ओर संज्ञी पत्रन्द्रिय जीवसंबन्धी 
पर्योप्त अपयोप्तके भेदसे दुश जीवसमास; संक्षी पंचन्द्रिय जीवबॉके छट्ध पर्पाप्तियां और 
छह अपयाप्तियां;। असंज्ञी पंचेन्द्रय आर विकलन्द्रिय जीवोंकि पांच पर्याप्तियां ओर पांच 
अपर्याष्तियां, संशी-पंचेन्द्रियोंके दश प्राण ओर सात प्राण, अखंब्वी-पंचेन्द्रियोंके ने। प्राण 


में, २३७ लसकायिक मिथ्यादर्श जीवाके सामान्य आलाप: 
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सण्णाओं, चत्तारि गदीओ, वहंदियजादि-आदी चत्तारि जादीओं, तमकाओ, तेरह जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्गाण, अ्सजम, दो देसण, दव्व-भाविहि छ 
लेस्माओ, भवमिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो अभ्रण्णिणा, आहारिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 

तेसिं चच पज्जत्ता्ण मण्णमाणे अत्थि एस गुणद्वाणं, पच जीवसमासा, छ 
पञ्त्तीओं पंच पञजत्तीआ, दस पाण णत्र पाण अड्डे प्राण सत्त पाण छ पाण, चत्तारि 
सण्णाओ, चत्तारि गदीओआ, बेइंदियज्ञादि-आदी चत्तारि जादीओ, तसकाओ, दस जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि क्रमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्ब-भावहि छ लेस्सा, 


आर सात प्राण, चतुरिन्द्रियके आठ प्राण और छह प्राण, जन्द्रियोंके खात प्राण और पांच 
प्राण, हीन्द्रियोंक छह प्राण ओर चार प्राण चारों संज्नाएं, चारों गतियां, ढ्वीनिद्रयजातैकों 
आदि लेकर चार जातियां, चसकाय, आहारकक्राययोग ओर आहद्यारकमिश्रकाययोगकरे 
बिना तरह योग, नानों वेद, चारों कपाय, तीनों अक्ञान, असंयम, चकश्षु ओर अचल ये दो 
दर्शान, द्रव्य आर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संक्षिक, 
असंशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयेगी और अनाकारोपयोगी होत हैं । 

उन्हीं चसकायिक मिथ्यादाष्टि जीवोके परयोप्तकाललंबन्धी आलाप कहे पर--एक 
मिथ्यादाष्टि गुणस्थान, हन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सेज्षी आर असंक्ञी पंचेन्द्रिय जीवसंबन्धी 
पांच पर्याप्त जावसमास, संज्ञी पंचन्द्रियोंके छहों। पर्याप्तियां, असंज्ञी पंचान्द्रय ओर विकले 
न्द्रियोंके पांच पर्याप्तियां: संज्नी पंचेन्ट्रियल व्टेकर हीन्द्रिय जीवों तक ऋमसे दकश्य प्राण, 
नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, और छह प्राण: चारों खंज्ञाएं, चारें गातियां, द्वीन्द्रियजातिको 
आदि लेकर चार जातियां, चअलकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककराययोग 
ओर वेक्रियिककाययाग ये दश योग तीना वेद, चारों कपराय, तीनों अज्ञान, असंयम, चश्ष 


ने, २३८ तसकायिक प्रिथ्यादाए जीवोके पर्याप्त आलाप- 
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भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, 
साग्रारुपजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा | 


तेसि चेव अपज्त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, पंच जावसमासा, छ 
अपज्जत्ीओ पंच अपज्जत्ताओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पाण, 
चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गददीओ, बेइंदियजादि-आदी चत्तारि जादीओं, तप्तकाओ, 
तिण्णि जोग, विण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण 
काउ-सुक्कलस्सा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्ते, सण्णिणो 
असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 


और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य और भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः 
मिथ्यात्व, संशिक, असेशिक: आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्हीं असलकायिक मिथ्यादष्टि जीवॉके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाश्टि गुणस्थान, न्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिश्रिय, असंशी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय 
संबन्धी पांच अपयाप्त जीवसमास, संज्ञी पंचेन्द्रियोंक छह्टों अपर्याप्तियां, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और 
विकलेन्द्रियोंके पांच अपयोप्तियां; संझ्ली पंचन्द्रियस लेकर हौन्ट्रिय जीवॉतक कऋ्रमसे सात प्राण 
सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण ओर चार प्राण: चारों संज्ाएं, चारों गतियां, डीन्द्रिय- 
जातिको आदि लेकर चार जातियां, चसकाय, ओदारिकमिश्रकाययाग, चेक्रियिकमिश्रकाययोग 
और कार्मणकाययोग ये तीन योगः तीनों बेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत य दो 
अज्ञान, असंयम, चक्षु ओर अचश्चु ये दो दर्शन, द्रब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
छह्ों लश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व, संशिक, असंज्षिकः आहारक, अना- 
हारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

















ने. २३९ असकायिक मिथ्यादृष्टि जीवॉके अपर्याप्त आलाप, 
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१, १.] संत-परूषणाणुयोगदारे काय-आलाबबण्णणं [ ६२७ 


सासणसम्माइद्विप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति मूलोघ-भंगो। 

अकाइयाणं भण्णमाण अत्थि अदीदगुणद्वाणाणि, अदीदजीवसमासा, अदीद- 
पजत्तीओ, अदीदपाणा, खीणसण्णा, चदुगदिमदीदो, अणिंदिओ, अकाओ, अजोगो, 
अवगदबेदो, अकसाओं, केबलणाणं, णेव्र संजमो णव असंजमो णेव संजमासंजमो, 
केवलदंसण, दव्व-भावेहि अलेस्सा, णव भवसिद्धिया णेव अमवसिद्धिया, ख्यसम्भत्ते, 
णेव सण्णिणो णेत्र असण्णिणो, अणाहारिणों, सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता 
वा होंति। | 

एबं तसकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तस्म मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति 
मूलोघ-भंगो । 

तसकाइय-लद्धि-अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्आाणं, पंच जीवसमासा, 
छ अपज्ञत्तीओ पंच अपजत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छप्पाण पंच पाण चत्तारि पाण, 


असकायेक सासादनसम्यग्दाए जीवोंसे लेकर अयोगिकेवली जिन तकके आलाप मूठ 
ओघालापके समान जानना चादिए। 

अकायिक जीवेंके आत्यप कहने पर--अतीत ग्रुणस्थान, अतीत जीवसमास, अतीत 
पर्याष्ति, अतीत प्राण, क्षीणसंज्ञा, अतीत चतुर्गाते, अतीन्द्रिय, अकाय, अयोंग, अपगतबेद, 
अकपाय, केवलज्ञान, संयम, असेयम ओर संयमासंयम इन तीनें। 'वकस्पोंसे चिझ्तुक्त, 
केवलद्शेन, द्रव्य और भावसे अलेदय , भव्यसाद्दिक ओर अभव्यसिद्धिक इन दोनों यिकब्पोंसे 
रहित, क्षायिकसम्यकत्व, संशिक ओर असंज्ञिक इन दोनों विकल्पोंसे अतीत, अनाहारक, 
साकार और अनाकार उपयोगसे युगपत्‌ उपयुक्त दोते हैं। 

इसीप्रकार त्रसकायिक निवृत्तिपर्याप्तक जीवॉके मिथ्यादाष्टि गुणस्थानसे लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थान तकके आलाप मृठल ओघालापोंके सम/न जानना चाहिए । 

असकायिक लरूष्घ्यपर्याप्तक जीवोंके आलाप कद्दने पर--एक मिथ्यादाष्टि गुणस्थानः 
हीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संशी ओर असंज्ञी पंचोन्द्रिय संबन्धी पांच अपर्याप्त जीब- 
समास, संजी पंचेन्द्रियोंके छहों अपयाप्तियां, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और विकलेम्द्रियोंके पांच 
अपर्याप्तियां, संझ्ी पंचेन्द्रियसे लेकर द्वीन्द्रिययक ऋमसे सात प्राण, सात प्राण, छहट्व प्राण, 









ने, २४० अकायिक जीवोके आलाप. 
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६२८ ] छक्‍्खडागम जीबड्टार्ण [ १, १. 


चत्तारि सण्णाआ, दो गदीओआ, बीईंदियजादि-आदी चत्तारि जादीओं, तसकाओ, वे 
जोग, णवुंसयवेदी, चत्तारि कसाय, दो अणष्णाण, असंजमा, दो दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्साआ, भाविण किण्ह-णील-कऋउलेस्साओ; भवसिद्धिया अभवर्सिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो असण्णिणों, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


एज कायमग्गणा समत्ता | 


जागाणुवादेण अणुवादो मूलोघ-मंगे। णवरि विसेसा तरह गुणद्वाणाणि, अजोगि- 
गुणद्वार्ं अदीदगुणड्वार्ण च णत्थि, तदो जाणिऊण मृलोघालावा वत्तव्वा । 


मणजोगीण भण्णमाण अन्थि तेरह गुणद्वाणाणि, एगा जावसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओ, दस पाण | केइ वचि-कायपाण अवर्णेति, तण्ण घड़दः तसि सात्ति-संभवादा । 


पांच प्राण ओर चार प्राणः चारों संज्ञाएं, तियंच आर मनुष्य य दो गतियां, छीन्द्रियजानिको 
आदि लेकर चार जातियां, तचखकाय, ओदाग्किमरिश्रकाययोग और कार्मणक्राययोग ये दो योग 
नपुंसकवेद, चारों कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्रब्यसे कापोत और 
शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, 
संज्षिक, असंशिक; आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाःकारोपयोगी होते हैं । 
इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई। 

योगमार्गणाके अनुवादसे आलापोंका कथन मूल ओघ आहलापोके समान जानना 
चाद्विए। विशेष बात यह है कि यहां पर तेरह ही गुणस्थान होते हैं, अयोगिगणस्थान 
ओर अतीतगुणस्थान नहीं होता है सो आगमाविरोधसे जानकर मूल ओऑघालाप कहना 
चाहिए । 

मनोयोगी जीवोंके आलाप कहने पर--आदिके तेरह गुणस्थान, एक संज्ञी-पयाप्त 
जीवसमास, छट्ों पयाप्तियां, दर्शो प्राण होते हैं। कितने ही आचाय मनोयोगियोंके दर 
प्राणोंमेंसे चचन और काय प्राण कम करत हैं, किन्तु उनका बेशखा करना घटित नहीं होता है, 
क्योंकि, मनोयोगी जीवोंके वचचनबछ ओर कायबल इन दो भ्राणोंकी शाक्ति पाई जाती हे, 


ने, २४१ असकायेक लरूब्ध्यपयोप्तक जीवॉके आलाप- 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोग-आलाववण्णणं [ ६२९ 


वचि-कायबलणिमित्त-पुएरगल-खंधर्म अत्थित्त पेक्खिअ पजत्तीओ होंति त्ति सरीर-बचि- 
पज्जत्तीओ अत्थि । चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसक्राओ, चत्तारि मणजोग, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि 
कसाय अकसाओ वि अत्थि, अट्ठ णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, 
भव्रसिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्ते, सण्णिणो णेव सण्णिणो णेत्र असण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता हाति अणागारुवज्ञत्ता वा सागार-अणागारहिं ज्ञ़गवदुबजुत्ता वा । 
मणजोगि-मिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जचीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि मणजोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अप्णाण, असंजमों, दो दंसण, 


रु 


इललिय ये दो प्राण उनके बन जाते हैं। उसीप्रकार वच्चननबछ ओर कायबलर प्राणके 
निमित्तभूत पुहलूम्कन्थका अस्तित्व देखा जानेस उनके उक्त दोनों पर्याप्तियां भी पाई जाती 
है| इसीलिये उक्त दोनों पयाप्तियां भी उनके बन जाती हँ। प्राण आलापके आगे चारों 
संज्ञाएं तथा क्षोणसज्ञास्थान भी है । चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, सत्यमनो- 
योग, असत्यमनोयाग, उदप्मनोयोग ओर अनुभयमनोयोग ये चार मनोयोग, तीनों वेद्‌ 
तथा अपगनतवेदस्थान भी दे । चारों कपाथ तथा अकपायस्थान भी हे। आर्टों ज्ञान, सातों 
संथम, चारों दर्शन, दृब्य ओर भावसे छहों लश्याएं, भव्यलिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छ्ों 
सम्यकक्‍त्व, संज्ञिक तथा संज्ञिक ओर असंज्ञक इन दोना विकलपोंसे गहित भी स्थान होता 
है। आहारक, साकागोपयोगी, अनाकारोपयोंगी तथा साकार आए भनाकार इन दोनों 
डपयोगोले युगपत्‌ उपयुक्त भी होते &। 

मनोयोगी मिथ्यादाए जीवके आलाप कद्दने पर--एक भिथ्यादाप_्रे गुणस्थान, एक 
संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दरश्शों प्राण, चारो सज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेनिद्रय- 
जाति, चअसकाय, चारों मनायाग, तीनों वेद्‌, चारों कपाय, तीनों अक्ञान, असंयम, आदिके दो 


नें. २४२ मनोयोगी जीवोंके आलाप. 
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६३० ] छक्खंडागमे जीवद्ठा्ण [ १, १. 


दव्व-भाविहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुषजुत्ता होति अणागारुवजञत्ता वा । 


मणजोगि-सासणसम्माइट्टी ण॑ भण्णमाणे अत्थि ण्ग गुणडाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि मणजोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, ( तिण्णि अण्णाग, अश्न॑जमो, दो दंसण, 
दव्व-भावेहि छ लेस्साओ, भवासिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


मणजोगि-सम्मामिच्छाइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एयं शुणड्वाणे, एओ जीवसमासो, 


दुशेन, ढवय ओर भावसे छहो लेद्याएं, भव्यसिादिक, अभव्यासादधिकः मिथ्यात्व, संश्षिक, 
आहारक, साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 


मनोयोगी सासादनसम्पर्ग्दाप् जीवॉके आलछाप कहने पर--एक सासाद॑न गुणस्थान, 
एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारा संब्ाएं, चारों गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, तीनों बद्‌, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, 
आदिके दो दर्शन, ठृब्य और भावसे छहां लेश्याएं, भव्यासाद्धिक, सासादनसम्यकत्व, 
संशिक , आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होत ४। 


मनोयोगी सम्यग्मिथ्यादर्ष जीवॉके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादएप्ट गुणस्थान, 





से. २४३ मनोयोगी मिथ्याटाप्र जीवाके आलाप- 

गुृ. जी. प प्रा.स गे इ का यो. वे क. ज्ञा सय. द. ले. भ. स सज्ञि आ | उ. 

है ३१५ ६९१०४ ४ड १ १५ ४ हे 6 दे ५ २ द्र६ २ १५ १ १ | २ 

मि. सं.प पच् त्रस मन, अज्नी अस चक्षु, भा.६ भे मि, स. आहा. साका, 
अच आ. अना. 
क्‍ 

हर] हा] ऐप है. तु र्ज है आम. 

नें, २७४ मनोयोगी सासादनसम्यग्टाएं जीवॉके आलाप. 

गु. जी. प. प्रा स गे ईं.का यो. वे, के ज्ञा. समय दे, के. भ,. से. सान्नि आ उ. 
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न , # नी अज्ञा अस- चक्षु भा. ६भ सासा से. आहा. साका- 

पट हि अच. अना. 
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छ पञ्ञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि मणजोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, ) तिण्णि णाणाणि तीहि अण्णाणेहिं 
मिस्साणि, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, समभ्मामिछत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुत्रजत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा | 

* म्णजोगि-असंजदसम्माइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्राणं, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीाओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि मणजोग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमों, तिण्णि दंसण, 
दव्व-भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणा, सामारुवज॒त्ता 


एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, तीनों बेदूु, चारों कपाय, तीनो अज्लानोसे मिश्रित 
आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके दो दृ्शन, द्ृव्य और भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 
सम्यग्मिध्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं। 

मनोयोगी असंयतसम्यम्दए_्ट जीवॉके आलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्दष्टि गुण- 
स्थान, एक संज्ञी-पयाप्त जीवसमास, छठद्दों पर्याष्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाए, चारों गतियां, 
पंचन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, तीनों वेद्‌, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
आदईदिके तीन दशेन, द्वृब्य ओर भावस छहों लेश्याएं, भव्यसिादिकः ओपशामिक, क्षायिक 
ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकतत्व, संकश्िक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारो- 


१ कोए्कान्तर्गतपाठ. प्रतिषर नास्ति | 
ने. २७५ मनोयोगी सम्याग्मिथ्यादाशि जीवॉके आलाप- 


यो. वे |क. ज्ञा. सय| द. छे भ, म, सक्लि.| आ. | मर 
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नं. २३६ मनोयोगी असंयतसम्यस्दप्टि जीबोंके आलाप 
अजहर. 5 हर जी. प्‌. प्रा. स. ग. ईं का यो वे. क ज्ञा, संय. द. छे. भ स. सब्लि, आ ड. 
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अवि प्र. प. को मे नी मति, असं. कैद भा 6 भ. आओ सं आहा साका, 
छा शशि 


श्रत. बिना क्षा. | अना.- 


। अब. ह क्षायो. ह । 


| ी 
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होंति अणागारुवज॒त्ता वा । 

मणजागि-संजदासंजदाणं भण्णमाण अत्थि एये शुणइाण्ण, एओ जीवसमासो, छ 
पजतीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, चत्तारि 
मणजो ग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण 
छ लेस्माओ, भविण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओं; भमवसिद्धिया, तिश्णि सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता हीति अणागारुतजत्ता वा । 

मणजागि-पमत्तसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, चत्तारि 
मणजोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि देसण, 
दव्बेण छ लेस्सा, भावण तउ-पम्म-सुक्करलेस्साओ; मवासिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, 


पयोगी होते हं । 

मनोयोगा संयतासंयत जीवोके आछप कहने पर--एक देशविरत गुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्त जीबसमास, छहों परयाप्तियां, दशा प्राण, चारों संज्ञाएं, तियेच्राति आर 
मनुप्यगाति ये दो गतियां, पंचेल्द्रयजाते, चसकाय. चारों मनोयोग, तीनों बद, चारों 
कपाय, आा।दिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, आ(दिके तीन दशन, द्वग्यले छटों। लश्याएं. भावसे 
तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, ओआपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये 
तीन सम्यकक्‍त्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हें । 

मनोयोगी प्रमत्तसंयत जीवाके अ।छाप कहने पर--एक प्रमत्तविरत गुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुप्यगाति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, असकाय, चारों मनोयोग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामायेक, 
केदोपस्थापना ओर परिहारविशुद्धि य तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, ठ्रव्यसे छहों लेश्याएं, 
भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेद्याणे: भव्यसिद्धिक, आपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक 





में २४७ मनोयोगी संयतासंयत जीवाके आलाप- 

गृओ प.|ग्रा.स ग ईं. का. यो. बे. क. ज्ञा, सय- द. के. भ- स. संज्ञ आ ड. 
१ ६४१०४२ १ ६१ ४ हे हें रहे ६ मे द्र.६ ६ है १ ६ ३ 
पाक ति पते. तरस, मना. मति. देश के.द भा.श्भ, आप से. आहा. साका. 
0. घर. म. श्रुत. विना- गुभ- क्षा. | अना. 


। अब. क्षायो 


| 
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सण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


मणजोगि-अप्पमत्तसंजदप्पहुडि जाब सजोगिकेवलि त्ति ताव मूलोघ-मभंगो । 
णवरि चत्तारि मणजोगा वत्तव्वा । सजोगिकेवलिस्स सच्चमणजोंगो असच्भोसमणजोगो 
इदि दो मणजोगा वत्तव्या | सच्चमणजोगीणं मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाब सजोगिकेवलि त्ति 
ताव मूलोघ-भंगो। णवारि सच्मणजोगो एको चेव वत्तव्वो। एवमसअच्मोसमणजोगीर्ण पि, 
णवरि असचमेसमणजोगो एको चेव वत्तव्यों । 

मोसमणजोगीणं भण्णमाणे अत्थि बारह गुणडाणाणि, एगो जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, मोसमणजोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों त्िि अत्थि, चत्तारि 


पे 


# न्लो मे ० श्र 
ये तीन सम्यकत्य, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दवोते हैं । 


अप्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक मनोयोगी जीवोके 
आडठाप मूल ओघालापोंके समान ही हैं, विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय 
बारहदवें गुणस्थानतक चारों ही मनोयोग कहना चादहिए। किन्तु सयोगिकेवलीक सत्यमनों- 
योग और असत्यमृपा अथाल्‌ अनुभय मनोयोग ये दो ही मनायोंग कहना चाहिए। 

सत्यमनायोगियोंके आलाप मिथ्यादाए्ट गुणस्थानसे लेकर सयोगिकरेवली गुणस्थानतक 
मूल ओघालापोंके समान हूं। विशेष बात यह है कि योग आलछाप कहते समय एक सत्यमनों- 
याग आलाप ही कहना चाहिण। इसीप्रकारसे अखत्यम्तपा अथान अनुभय मनायोगियोंके 
भी आलाप हेंते हँ। विशेष बात यह है कि याग आलाप कहते समय एक अखत्यम्ृपा 
मनोयाग आलाप है! कहना चाहिए | 

सषामनोयोंगी जीवाके आलाप कहने पर--आदिके बारह गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त 
जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाएं तथा शक्षीणसंज्ञास्थान भी दे । चारों 


(8 अर. 


गतियां, पंचन्द्रियजाति, चअसकाय, म्पामनोयोग, तीनों बेद्‌ तथा अपगतवेदस्थान भी है । 








ने. २४८ मनोयोगी प्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप- 

यु जी. प.प्रा,|[स॒ गे. ईं. का. यो. वे. क. | ज्ञा. | संय.] द. लें. भ- । ट _ सब * आ. उ. 
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कसाय अकसाओ वि अत्थि, केवलणाणेण विणा सत्त णाण, सत्त संजम, तिण्णि देसण, 
दृव्य भावेहि छ लेस्साओ, मवसिद्धिया अभवसतिद्विया, छ सम्मत्त, साण्णणो, आहारिणों, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 

मोसमणजोगीणं मिच्छाइट्विप्पहुंडि जाव खीणसण्णाओ त्ति ताव मणजोगि-भंगो। 
णवरि एको चेव मोसमणजोगो वत्तव्यों | एवं सच्चमोसमणजोगीर्ण पि चत्तव्व । 

वचिजोगी्ण अण्णमाणे अत्थि तेरह ग्रुणड्डाणाणि, पंच जीवसमासा, छ 
पजत्तीओ पंच पज्जत्तीओं, दस पाण गव पाण अड्ट पाण सत्त पाण छ पाण, मण-सरीर- 
पज्ञ्त्ताहिंतो उप्पण्णसत्ताओं सरीर-मणबलपाणा उच्चोत्ति । ताओ वि उप्पण्णसमयदो जाव 
जीविदचरिमसमओ त्ति ताव ण विणस्म॑ति । जेण मण-त्रचि-कायजोगा पाणेसु ण गहिदा 


चारों कषाय तथा अकपायस्थान भी है । कवलज्लञानके बिना सात ज्ञान, सातों संयम, 
आदिके तीन दर्शन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहों 
सम्यकत्थ, संज्ञिक, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं। 


सुपषासनायोगी जीवोके मिथ्यादर्रि गुणस्थानलसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके 
आलाप मनोयागी जीवॉके आलापोंके समान हैं। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते 
समय एक मृषामनोयोंग आलाप ही कहता चादिए। इसीप्रकार सत्यमृपामनोयागियों के भी 
आलाप कद्दना चाहिए । 


वचनयोगी जीवॉके आलाप कहदन पर--आदि के तेरद्द ग्रुणस्थान, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय , 
चतारिन्द्रिय, असंज्ली ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसंबन्धी पांच पर्याप्त जीवसमास, छहों 
पयोप्तियां, पांच पर्याप्तियां: संज्ञी पंचेन्द्रियले लेकर हीन्द्रिय जीवॉतक क्रमशः दरों प्राण, 
नी प्राण, आठ प्राण, खात प्राण और छह प्राण होते हं। मनःपर्याप्त और शरीरपर्याप्तिस 
उत्पन्न हुई शक्तियोंकों मनोबलप्राण और कायबलूप्राण कद्दते हैं। व शाक्तियां भी उनके 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जीवनके अन्तिम समयतक नष्ट नही होती हैं । 
और जिसकारणसे मनोयोग, वचनयोंग ओर काययोग प्राणर्मे नही ग्रद्ण किये गये हैं, 
इसलिये. वचनयोगियोंक वचनयोगसे निरुद्ध अर्थात्‌ युक्त अवस्थाके होने पर भी दर्शो 


ने. २४९ सषामनोयोगी जीवॉके आलाप- 


गु, जी, | प्रा स, ग|।इ का यो. व|क. ज्ञा- [ सय. द. छ, | भे [सं सज्लि.| आ, | उ. 
१२ १।६१ ४ ४१ १ १ 2028 ३ द्र॑६ [२७६ १ ६१ र्‌ 
सयो. सूप | | | ।# कट शेषा: | के. 0० “कम ' स आहा. | साका, 

न हैँ | है बिना अ अना. 
| रू 


। ॥ 





अया.- | ञ- 


बिना | 
| 








| 
| 








१. है, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोग-आलाबवण्णणं [६१५ 


तेण वचिजोग-णिरुद्ध वि दस पाणा हवबंति। चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, 
चत्तारि गदीओ, वइंदियजादि-आदी चत्तारि जादीओ, तसकाओ, चत्तारि वचिजोग, 
तिण्णि वृद अवग॒दवंदों वि अन्थि, चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, अड्ट णाण, सत्त 
संजम, चत्तारेि दंसण, दव्व-भावहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मरत्त, 
साण्णिणों असण्णिणो णव सण्णिणो णबर असंप्णिणा, आहारिणा, सागारुवज॒त्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहि ज़गवदुवजुत्ता वा । 


वचिजागि-मिच्छाइट्रीण भण्णमाण अत्थि एय गुणड्वाणं, पंच जीवसमासा, छ 
पज़त्तीओ पंच पज्जत्तीआ, दस पाण णव पाण अदठ्ठ पाण सत्त पाण छ पाण, चत्तारि 
सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, बेइंदियजादि-आदी चत्तारि जादीआ, तसकाओ, चत्तारि 
वचिजाोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्व- 


प्राण द्ोते हैं। प्राण आलापक आगे चारा संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है। चारों 
गतियां, द्वीन्द्रजातिको आदि लेकर चार जातियां, चअसकाय, चारों वचनयोग, तीनों येद्‌ 
तथा अपगतचेदस्थान भी है। चागो कपाय तथा अकपायस्थान भी है। आठों ज्ञाम, 
सातो संयम, चारों दर्शन, ट॒ब्य और भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः 
छहों सम्यक्त्व, संशिक, असंज्िक तथा संज्िक ओर असंशिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी 
स्थान होता है: आहारक., साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्ोते दें। 

वचचनयोगी मिथ्यादर्ट जीवांके आल्याप कहने पर-णएक भिथ्यादृष्टि गरुणस्थान, 
ड्रन्द्रिय जीबॉसि लगाकर संज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवाकी अपक्षा पांच पर्याप्त जीवसमास। 
छहों पर्याप्तियां, पांच पयात्तियां: दश्शों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण ओर छद्द 
प्राण: चारों सज्ञाएं, चारों गतियां, ह्ीन्द्रियजातिको आदि लछकर चार जातियां, श्रसकाय, 
चारों वचनयोग, तीनों वेद. चारों कषाय, तीनों अज्लान, असंयम, आदिके दो दशन, दृश्य 


न॑. २५० वचनयोगाी जीवोंके आलाप. 

ग. | जी 'प प्रा स. गे इ. का यो. वे क ज्ञा. ंंय. द ७छ भ स. सन्नी. | आ , उ. 

१३५ ६ १० ४ ४ ४ १? ४ ३ ४८ ७ ४ द्र6६ ६ ६ २| ६१२ 

अयो द्वीप ५ ९ : दी /४ बेंच. ४. भा. कम स॒। आहा. साका. 

बिना. त्री.प- ट हथि। मी, ड्नि्हि अ अस, ' | अना. 
चतु.प. ७ का । च, हा अनु. न उ« 


असंप,. ६ ;| पं. 
से. प. | 





६३६ ] छक्खंडागमे जीबद्वा्ण [ १, १. 


भावेहि छ लेस्साआ, भवसिद्धिया अभवासिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवज॒त्ता होति अणागारुवजुत्ता बा | 

सासणसम्माइद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेबाल त्ति ताव मणजोगीण भंगे।। णवरि 
चत्तारि वचिजोगा वत्तव्वा | सजोगिकेवलिस्स सच्चचचिजोगो असच्बमोसव्रचिजागों च 
भवदि | सच्चवचिजोगस्स सच्चयमणजोग-भंगो । णवरि जत्थ सच्यमणजोगो तत्थ ते 
अवणेझण सच्चवचिजोगो वत्तव्वों । मोसवचिजोगस्स वि मोसमणजोग-मंगो । णवबरि 
मोसवचिजोगो वत्तव्यो | एवं सच्चमोसवचिजोगस्स वि वत्तव्यं। असच्चमोसवत्चिजागम्स 
वचिजोग-भंगो । णबरि असचमोसवचिजोगो एक्को चेव वत्तव्यों । 


और भावसे छद्दों लेश्याणंे, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व, संशिक, असंशिकः 
आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं! 


सासावुनसम्यग्डाप्ट गुणस्थानस लेकर सयोगिकेबर्ली गुणस्थान तककऊे क्चनयोगी 
जीबोंके आलाप मनोयोगी जीवाके आलापॉके समान होते हँ | विशेष बात यह है कि वचनयोग 
आह्लराप कहते समय चार वचनयोग कहना चाहिए। सथोगिकेवर्णी जिनके सत्यवचनयोग 
और असत्यमृपावचनये।ग य दो ही वचनयोंग होते है । सत्यवचनयोगके आराप सत्यमनो- 
योगके आलापोंबे समान होते हैं। विशष बात यह दे कि आलाप कहते समय जहां 
पहले सत्यमनोयोग कहा गया है वहां उस निकाल करके उसके स्थानमे सत्यवचनयोग 
कद्दना चाहिए। मस्षावचनयोगके आलछाप भी मसृपामनोयोगक्र आलापोके समान होते हैं । 
विशेषता यह हे कि मसपामनेयोगके स्थान पर सपावचनयोग कहना चाहिण। इसीप्रकारसे 
सत्यमृषावचनयोगके भी आलाप कहना चाहिये. अर्थात उभयवचनयोगके आलाप सत्यम्रषा- 
मनोयोगके आलापोेके समान जानना चाहिए.। असत्यमृपावचनयोगके आलाप वबचनयोग- 
सामान्यके आलापोंके समान होते हं। विशेषता यह है कि असत्यस्रपावचनयाग आलाप कहते 
समय एक असत्यमृषावचनयोग ही कद्दना चाहिए | 


ने, २५१ वचनयोगी मिथ्यादाष्टि जीवाके आलाप.- 








गृ. (जी. प. |ग्रा. स॑. ग.' इ.| का. यो. वे. क.| ज्ञा. | संय.' द. | के. 'भ-स. भज्नि.| आ. | उ. 
रे ४ 
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कायजोगीण भण्णमाण अत्थि तरह मुणडटाणाणि, चोदस जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओं छ अपज्जत्तीाओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीाओ चत्तारि पज्जत्ताओं चत्तारि 
अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्भ पाण छ पाण सत्त पाण पंच 
पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण चत्तारि पाण दो पाण, चत्तारि 
सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओं, एडंदियजादि-आदी पंच जादीओ, 
पुटवीकायादी छक्‍काय, सत्त कायजोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि 
कसाय अकसाओ वि अत्तथि, अड्ठ णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्ब-भावेहिं छ 
लेस्माओं, भवसिद्धिया अभवापिड्रिया, छ सम्भत्तं, सण्णिणो असण्णिणो णेव सण्णिणो 
णेव असण्णिणो, आहारिणों अगाहारिणा, सागारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा 
सागार-अगागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा । 


काययोगी जीवोंके आलाप कहने पर--आदिके तेरह गुणस्थान, चोदरह। जीवसमास, 
छ्हां पर्याप्तियां छहें। अपयाप्तियां, पांच पर्याव्तियां पांच अपर्याप्तियां; चार पयाप्तियां चार 
अपयाप्तियां: दशशो प्राण, सात प्राण: नी प्राण, रात प्राण; आठ प्राण, छह प्राण; साल प्राण, पांच 
प्राण: छट्द प्राण, चार प्राण: चार प्राण तीन प्राणः चार प्राण ओर दो प्राणः चारों खंशाएं तथा 
क्षाणसेज्ञ।स्थान भी 6, चार। गातियां, एकेन्द्रियजानिक, आदि लेकर पांचों जातियां, पृथिवी- 
कायके। आदि लेकर छहों काय, सती क.ययोग तीनो वेद दथा अपगनचेद्स्थान भी हे, चारों 
कपाय तथा अकपायस्थान भी है, आठों ज्ञान, साते। संयम, चारों दशेन, द्रव्य और भावसे 
छहों टेश्याएं, भव्यासाद्धिश, अभ्रव्यसद्धिकः छहें, सम्यकत्व, संशिक, असंशिक तथा संघ्षी 
ओर असज्ञी इन दोनों (बकल्पोसे रहित भी स्थान है; आाहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी, 
अनाकारोपयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दोनों उपयोगोसे युगपत उपयुक्त भी द्वोते ढें। 








ने, ४०२ काययोगी जीवोके आलाप. 
200 जी|प. | था [सम | ता, यो | वे. के |ज्ञा [सय.| द. |छ. |म|स. [मिज्ञ | आ ः । 
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अर न | क्र सन 

थ.| ७,० अन पु. उ. 

४प. | ६,४ 

2॥ ही 


४, 
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तेसिं चेव पज्जत्ता्ं भण्णमाण भत्तथि तेरद गरुणद्वाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जतीओं पंच पज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ, दस प्राण णव पाण अड्डे पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं खींणसण्णा वि अन्थि, चत्तारि 
गदीओ, एइदियादी पंच जादीओ, प्रुदबीकायादी छक्क्राय, वेउव्वियमिस्सेण विणा छ 
जोग तिण्णि वा, तिण्णि वेद अवगदवेदी वि अत्थि, चत्तारि कमाय अकसाओं व्रि अत्थि, 
अट्ट णाण, सत्त संजम,चत्तारे दंसण, दव्व-भांवहि छ लस्सा, भवमसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो णेत्र सण्णिणो णब असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों 
आहारिणंं चेब वा, सागारुवज़त्ता होति अणागारुत्रज़्त्ता वा सागार-अणामारेहि 
जुगवदुबजुत्ता वा | 


उन्हीं ऋययोगी जीवोकओे पयाप्तकालसंबन्धी आज्याप कहने पर-आददिके तरद 
गुणस्थान, पयाप्तसंबन्धा सान जीवसमास, छहों पयाप्तियां पांच पय्रारि तयां, चार परयोघप्तियां 
दूशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, खात प्राण, छह प्राण, चार प्राण और चार प्राण: चारा 
संजश्ञाएं तथा क्लीणसज्ञास्थान भी है । चारों गतियां, एकेन्ट्रियज्ञानि आदि पांचों जातियां, 
प्रथिवीकाय आदि छहों कय, चक्रियकरमिश्रकाययागके बिना छह काययाग अथवा ओदारिक- 
काययोग, वेक्रियिककाययोग और आहारककाययोग ये तीन काययोग., तीनों बद्‌ तथा अप- 
गतवेद्स्थान भी € | चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी ८ । आठो ज्ञान, सातां संयम, चारों 
दुशेन, द्रव्य आर भावसे छही लूश्याएं, भव्यासद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छह सम्यकत्व, संभिक: 
असंशिक तथा खंज्ी ओर अखंशी इन दोनों विक्रल्पोंस रहित नी स्थान & आहारक, अनाहारक 
अथवा आहारक हो हेति हैं: साकरारापयागी, अनाकारोपयागी आर खाकार-अनाकार उप 
योगोंसे युगपत उपयुक्त भी होते ४ । 

विशेषाथ-- ऊपर काययोगी जीवे'के पर्याप्तकालमे जा वक्रियिकामश्रके चिना छह 
अथवा तीन योग बतलाये हैं। इसका करण यह दे कि छठव आर तरदहतवें गुणम्धानमें 
आह्ारकसमुद्धात ओर केवलिसमुद्धातके समय भी विवक्षामेदले जब पर्याप्तता स्थीकार कर 


ले, २५३ काययोगी जीवाके परयाप्त आलाप- 
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'“तर्सि चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि पंच' गुणड्राणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण दा पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वा, चत्तारि 
गदीओ, एड्रदियजादि आदी पंच जादीओं, प्रद्बीकायादी छक्‍्क्राय, चत्तारि जोग, 
तिण्णि बद अवगदबेदों वि, चत्तारि कसाय अक्रमाओ था, छण्णाण, चत्तारि संजम, 


ली जाती द॑ तब उसकी अपेक्षा पर्याप्त अवस्थाम भी छहों योग बन जाते & ओर जब अपया- 
प्तता मान ले जाती है तब पयोप्त अवस्था ओदारिक, आहारक और बक्रियिक ये तौन योग 
ही बनत हं। इसीप्रउ।र आह्यारमार्गणाके कथनमें पहले आहारक ओर अनाहारक ये दो आलराप 
बतलाये हैं अनन्तर एक आाहाूरक आलाप ही बतलाया ह | इसका भी कारण यह हे कि तेरदवें 
गणस्थानमें केवलिसमुद्धातंक समय भी परयाप्तनके स्वीकार कर लेनेस आहारक और अनाद्ारफ 
दोनों भालाप बन जात है। परंतु कपाट, प्रतर और छोकपृरण अवस्थार्मे कल अपयोप्तताके 
म्वाकार कर लेने पर अनाहारक आलाप काययोगियोंक्री परयाप्त अवम्थामें नहीं बनता 5६। 
इस्रका यह्द तात्पर्य हुआ कि जब काययोगियोंके पर्याप्त अवस्थामें छट्ठ योग कट्ठे जायें, तब 
आद्वारक ओर अनाहारक ये दोनो ही आछाप कहना चाहिए ओर जब केचल तौन योग ही कहे 
जवें तब एक्र आद्वारक आलाप ही कहना चाहिए। खाते सेयमोंके सेबन्धर्म भी यही विचक्षा 
भेद जान लेना चाहिये | 

उन्हीं काययोगी जीवॉके अपयापत कालूसंबन्धी आछाप कहने पर--मिथ्यादाए्ि, सासा- 
दनसम्यस्डाप्रि भविरनसस्यग्टप्टि, प्रमत्तसंयत ओर सयोगिकरेवली ये पांच गुणस्थानः खात 
अपर्याप्त जीवसमास , छहो अपयोप्तियां, पांच अपयाप्तियां, चार अपर्याष्तियां: खान प्राण, 
सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, बार प्राण, तीन प्राण आर दो प्राण: चारा संज्ाएं नथा शक्षीण 
संशास्थान भी हे: चारों गानतेयां, एक्रेन्द्रियजाने आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छट्ढों 
काय, आदारि कमिश्रकाथथोग चक्रियिकमिश्रकाययोग, आहार कमश्रकाययोग ओर कार्मणकाय- 
योग ये चार योग: तीना वेद तथा अपगतवेदस्थान भी है: चारों कपराय तथा अकपायस्थान भी 
है, घिभंगाबाधि आर मनःपर्ययज्ञानके चिना छह ज्ञान, असयम, सामायिक, छेदोपस्थापना भोर 


१ प्रतिप्र ' क्तारि ? दांत पाठ । 
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चत्तारि दंसण, दव्वण काउ-सक्कलम्साओं, भावेण छ लेस्माओ; भवसिद्धिया अमब- 
सिद्धिया, पंच सम्मत्त, सण्णिणो अर्सण्णणा अणुमया वा, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुबजुत्ता होति अणागारुत्रजुत्ता वा तदुृभणण वा । 


कायजोागि-मिच्छाइटड्टीण भण्णमाण अत्थि एस ग़ुणद्वाणं, चाहस जीवसमासा, छ 
पञ्तत्तीआ छ अपज्जत्तीाओ पंच पज्जर्तीआ पच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सप्णाओ, 
चत्तारि गदीओ, एइंदियजादि-आदी पंच जादीआ, पुरु्वीकायादी छकक्‍्काया, पंच काय- 
जोग, तिण्ण वेद, चत्तारि कमाय, निण्णि अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्व-भविहि 
छ लेस्साओआ, भवमसिद्धिया अभवाभिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों 
अगाहारिणो, सागारुबजुत्ता होति अणामारुवजुना वा । 


यथाखूयात ये चार खंयमः चारों दशव, दृब्यसे कापोत और शुकऋ लेश्याण, भावसे छहों लेद्याएं: 
भव्य लिडिक, अधभव्यसिद्धिकः सम्याग्मिध्यात्वक बिना शेष पांच सम्यक्त्व, संशिक, असंश्षिक 
तथा अनुभयर थान भी हैः आहारक, अनाहार क. साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा दोनों 
डउपयोगोसे युगपत्‌ उपयुक्त भी होते हं। 

काययोगी मिथ्यादाष्टि जीबोके आलछाप कहने पा--एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, चोद्हों 
जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपयाप्तियां: प्ंय पर्याप्लियां, पांच अपयाप्तियां: चार 
पर्याप्तियां, आर अपर्याप्तियां। दशा प्राण, सात प्राण: नो श्राण, सात प्राण: आठ प्राण, 
छट्ट प्राण: खांत प्राण, पांच प्राण: छट्ठ प्रण, चार प्राण: चार प्राण ओर तीन प्राण; चारों 
सेज्ञाप्‌, चारा गातियां, एक्रेन्द्रियजाति आई पांचा जातियां, प्रथिवीक य ऊआदे छहा काय, 
आद्ररककाययोग और आहारकमिश्रकाययगके बिना पांच कायदोग, तीना वेद, चारों कपाय, 
तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द॒ब्य आर भावसे छहों लश्याएं, भ्रव्यासिद्धिक, 
अनव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असोशेक. आहागर्क, अनाहार्कः साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी होते हैं । 
ने, २७५५ काययोगी मिथ्यादण्ट जीयोंके सामान्य आलाप- 
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तसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एरगे गुणडाण, सत्त जीवसमासा, छ 
पजञत्तीओ पंच पज्त्तीओ चत्तारि पज्जत्तीआ, दस पाण णव पाण अट्ट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एइंदियजादि-आदी पंच 
जादीओ, पुठवीकायादी छक्क्राया, थे जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कूसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दा दंसण, दव्व-मांवहि छ लेस्थाओ, मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, 
मण्णिणो असण्णिणा, आहारिणों, सागारुवजत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तेसि चेच अपज्त्ताण भण्णमाणे अन्थि एये गुणद्वाण, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीाओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपउ्जत्तीआ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एडंदियजादि-आदी 
पंच जादीओ, पुटवीकायादी छ काय, तिण्णि जाग, नीण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो 
अण्णाण, असंजम, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलस्सा, भावेण छ लेस्साआ; भवसिद्धिया 


उन्ही काययोगी मिथ्यादर्ट जीवोके परयाप्तकाटखंबन्धी आछाप कहने पर--एक 
मिथ्यादर्ण गुणस्थान, सात परयाप्तक जीवसमास, छहों। परयाप्तियां, पांच पयाप्लियां, चार 
प्रयाष्तियां: दरशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, आर चार प्राण: चारों 
संज्ञाए, चारों गतियां, णकेन्द्रियजान आदि पांचों जातियां, प्रथिवाकाय आदि ऋ5हों काय, 
आदारिककाययोंग और वैक्रियिककाययोग ये दो योग, तीन वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, 
अखंयम, आदिके दो दशन, द्रव्य आर भावसे छहों लब्याएं, भव्यासाद्धिक, अभव्यासिद्धिक: 
मिथ्यात्व, संज्ञिक, असंशिकः आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं काययोगी मिथ्यार्दाप्ट जीवेंकि अपर्थातकालसंबन्धी आलाप कहने पर--णक 
मिथ्यादाप्रे गुणस्थान, सात अपर्यातक्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, पांच अपर्यात्तियां, 
चार अपयाप्तियां, सात प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, पांच प्रण, चार प्राण और तीन प्राण, 
चारों संज्ञापं, चारों गतियां, णकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छट्ों 
काय, ओदारिकमिभ्रकाययोंग, वेक्रियिकमिथकाययोग ओर कार्मणकाययोंग ये तीन योग, 
तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके दा अज्ञान, असेयम, आदिके दो दर्शन, द्वव्यस कापोत, 


ने. २५६ काययागी मिथ्यादण्टि जीवोंके पर्याप्त आलाप- 
गु, जी. प.ग्रा, स|ग, है का-| यो. वे. के. ज्ञा. |सय-| द. | छे-. भ-स संक्ष. आ उ. 
१ ७ ६ १० ४|४ ५ ६ै। २ मे 4| ३ है २ ही है. है४क हू #$ २्‌ 
मि पयो. ५५९ ' | आओ. १ [जत्ता अस.  चथु भा-ह भ-मि. स. आहा साका. 
|... ४ ८ | 'ब्र, १ । । अच अ.. असं. अना, 
। छ ० आ॥ ३॥| | 
| है 0 /| कक आशिक, 


६४२ ] छकक्‍्खंडागमे जौबड्टार्ण [ १, १ 


अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता 
द्वोंति अणागारुतजुत्ता वा । 


कायजोगि-सासणसम्माइड्टीणं मण्णमाण आत्थि एये गुणदाएणं, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्ताओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसक्राओं, पंच जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्व-भार्विहि छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, सामणसम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणों, सामारुवजुत्ता हाति अणागारुपजजुत्ता वा । 


ओर शुक्ल लेश्याए, भावस छहें। लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, 
अर्सक्षिक: आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोले हे । 


काययोगी सासादनसम्यन्दाप्ट जीबाके सामान्य आलाप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और सेज्ञी-अपयोप्त ये दो जीवसमास: छहो पर्याप्तियां, छहों 
अपयोप्तियां; दक्शों प्राण सात प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति. त्रलकाय, 
आहारककाययोग ओर आहारकम्िश्रकाययोगके बिना पांच काययोग, तीनों वेद, चारों 
कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, दृब्य आर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासिद्धिक, 
सासादनसम्यकत्व,. संशिक, आहारक, अनाहारकः साकागोपयोगी ओर अनाकागेपयोर्गा 


होत हैं । 














हु 2 जीवोंके आल 
ने. २५७ काययोगी मिथ्यादए_्टि जीबॉके अपयाप्त आलाप. 
गे, जी. [प. प्रा स'ग।ह का| यो बेक. ज्ञा |सय- द ' ले मे स. सज्षि, आ. 3. 
9भ9 ७ दिआ., छ ८ ४| ५ $्् ३ | ३४४ २७ ? बद, का २: ३१॥ ३. २. ० | :ह 
। अपरयोी ५दअ $ हे मि, [कुम असम चक्षृ का मे. मि।| से. आहा. साका. 
ध्अ ६ ब्मि कुश्र. अब, शु. जज अस.- अना, अना- 
| ्् काम | भा.६ । 
। ड ] | । 
। हर 
र्‌ 
। । | । । । | | | 
ने. २५८ काययोगी सासादनसम्यग्दाशि जीवोके सामान्य आलाप- 


गु । जी. 'प. |प्रा से. गे इ.| का. | यो. | वे के, शा- | द. ले. भ. स. सान्न, आ डउ 
१ 


२ ६ २० ४। ४ । ११७५ ३४ रे १६०२ हु. ? 52 हक ५ 2 
सा स.प- प. ७ हे बैंस- आ,२ अन्ना अस- चिक्षु, भा.६ भ. प्ासा. स. आहा. साका- 
| अ्‌.। ॥ फः अं 


अ. । का. १ | 


| ५ | 





हे क्‍ वर अच- | अना. अना. 
| 





१, १. ] सेत-परूवणाणुयोगद्वारे जोगनआलाववण्णणे [ ६४३ 


तेसि चव पज़त्ताणं भण्णमाण अत्थि ये गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्व-भार्वेहि 
छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, सामणसम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा | 

' 'तेसि चर अपज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाण, एआ जीवसमासा, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 


उन्हीं काययोगी सासादनसम्यग्टाए जीवाॉके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--- 
एक खासादन गुणस्थान, एक संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, ओदारिककाययोग और बेक्रियिक- 
काययाग ये दो योग, तीना चेद, चारों कपाय, नीनों अज्ञान, असेयम, आदिक दे दशेन, 
दृब्य ओर भावले छहों लेश्याए, भ्रव्यर्सानद्धवक, सासादनसम्यकत्व, संजशिक, आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारापयागी होते हैं । 


उन्हीं काययोगी सासादनसम्यग्टाप्ट जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
पक खासादन गुणस्थान, एक संशी-अपयाोप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
चारों संज्ञाएं, नरकगतिके बिना तीन गातियां, पंचेन्द्रियज्ञाति, चअसकाय, ओदारिकमिश्रकाययाग, 








लिन पर ब- 0 शः प्ल आ छाप 
नं. २५९ काययोगी सासादनसम्यग्टष्टि जीवॉके पर्याप्त आलाप. 
गे |जी | प.प्रा. स.। ग, $. का. यो. 'बे. |[क | ज्ञा. | सय._द. [के भ,| स, साक्षि/ आ, _ ४. 
श 26 ६ (० ढे।े ॥£ 2? २ ।|३ ४ २े 9.२ धर ६ १५१५ श१ १ रे 
सा, स.प । पर तरस, आ. १ कुृम्र, |अस, चक्षु भा $भ- मा. सं. आहा, साका. 
री | ब.९१! कुश्र ।. अच. । अना- 
5] ह । व्रिभ. | | | 7॥ | 
है 5 प ८ €ः आलाप 
ने. २६० काययोगी सासादनसम्यस्दष्टि जीवॉके अपयाप्त " 
गु| जी. प्रा, सं. ग. इ. का. यो. |वे-क ज्ञा. संय. द छे. भ. स ,सज्ञि आ. | उ. 
१ २? है ७ डह १ ३8 हे २६४६३ ३१ २३ 7९६१ १|१ ३, ३ 
सा, स.अ अ, ति कस: ओधि ऊुम. अस. चंक्षु का भ- सास. आहा. | साका- 
] अना. 





मं. ए व्र,मि. कुश्र अच शा. अना. 
दे कार्म, भा-६ | 





६४०४ ] छक्खडागमे जीवड्ठा् [ है, १. 


तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण 
काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्प्ा; भवमिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा । 


कायजागि-सम्मामिच्छाइड्टीण भण्णमाण अत्थि एये शुणडाण, एगो जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
वे जोग, ति०्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाणाणि तीहि अण्णाणेहि मिस्साणि, 
असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भव्रसिद्धिया, सम्मामिच्छत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुतजत्ता वा हाति अणागारुवजुत्ता वा | 


कायजागि-असंजदसम्भाइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एयं शुणद्राणं, दा जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपजत्तीओ, दस पाण मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, 


वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोंग ये तीन योग: तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके 
दो अज्ञान, असंयम, आदिक दो दुशन, द्ब्यसे कापोत और झुक लेश्याएं, भावसे छहों 
लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व. संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगोा होते हैं। 


काययोगी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉके आलाप कहने पर--एक सम्यम्मिथ्याहप्रि 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, द्शों प्राण, चारों संशाएं, चारों 
गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोग ये दो योग, 
तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञानंसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके दो 
दर्शन, दृष्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिाद्धिक, सम्यग्मिथ्यात्व, संशिक, आह्ारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोत हैं । 

काययोगी असंयतसम्यग्टशि जीवीके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतसम्य- 
ग्टाप्टि मुणस्थान, संज्षी-पर्याप्त और संक्षी-अपयांप्त ये दे! जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, 
छहों अपयाप्तियां: दुशों प्राण सात प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गातियां, पंचेन्द्रियजाति, 


नें. २६१ काययोगी सस्यर्मिथ्यादाएऐ जीवॉके आलाप.- 


जी. प. श्रा स ग. इ, का. यो. वे, क ज्ञा, सय, दे, ले. भ. मे. सा्लि. आ. उ. 


ज्- 

१२] ६ १० ४ डे १६१३ ३ "दे ४उ॑ ई है २ दर, ६ है| 2 १६॥र | हे 
नि हक हब पक फ़्। । के आीा शान. अस, चक्षु.। भा. ६ मे. | सम्य., | स. आहा,| साका- 
क्र फ्् ट्रक व १ 






| अना. 
॥ 
| 





! 
| 


१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोग-आलावबण्णणं [६४५ 


पंचिंदियजादी, तसकाओ, पंच जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 
असंजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भाविहि छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेथि चेब पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणे, एओ जीवततमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
वे जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्ब-भारवेदिं 


तरखकाय, ओदारिककाययोग, आओदारिकमिश्रकाययाग, चक्रियिककाययाग, वेक्रियिकमिश्र- 
काययोग ओर कार्मणकाययोग ये पांच योग, तीनों बेदू, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, 
असेयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य आर भावसे छहो लेश्याएं, मव्यासाद्धिक, ओपदामिक, 
क्षायिक ओर क्षायोपदमिक ये तान सम्यक्त्व, संशिक, आहारक, अनाद्वारक- साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं काययोगी असंयनसस्यग्दाणि जीवोके पर्याप्तकालठ्संबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक अधिरतसम्यग्दारि गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहो पर्याप्तियां, दू्शों 
प्राण चारों संशाएं, चारा गतियां, पंचेन्द्रिजाति, असकाय, ओदारिककाययोग और 
बेक्रायिककाययोग ये दे। योग तीना यद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके 














ने. २६२ काययोगी असयतसम्यस्दाष्टि जीावोके सामान्य आलाप- 
4 जी प्र से इकि[यो ब|क|ज्ञा |सयथ|द ले भ |स सशल्लषि| आ। | उ, 
| ९. ६१०४ ४ ३१ १] ५5% २ ड़ «| जी ५ हर 
छह सपप ७०, कफ रे मात |अस कद, भा भे [आप से आहा |साका, 
केसे, + ६ छक्बर । | श्र्त ! ब्रना क्षा अना  अना 
ि। । ना ऊन | | क्षाया | 

| | | । ०0 ३ कप] | 

5 ह +_ ८. ४ ७२०. 38 आ 
ने. २६३ काययोगा अखस्तयतसम्यग्ट।ए जावांक पयाप्त आलाप 
ग् जी प प्राय मे इ का यो व. के ज्ञा सयय द ले भ स सल्षि, आ उ. 
ह्‌ र्‌ दब 2 हैं 6 १ १५ ७ हद -< ह्‌ लू हे के १ १4 ५ । २ 
अबि व ५ छ्फकि माते अप कदू भा मे आओ स आएहा साका, 

9, ट्त बिन। क्षा अना- 


अब नाया 
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छ लेस्सा, भवमिद्धिया, तिण्णि मम्मत्ते, सण्णिणा, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवज़त्ता वा । 


तेसिं चेव्र अपज़त्ताण मण्णमाण अत्थि एयं शुणडूण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्ञत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि मण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
तिण्णि जोग, इत्थिवेदण विणा दो बेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, अर्सजम, तिण्णि 
देसण, दव्वेण काउ-सुक्क्रलेस्माओं, भावेण छ लस्साओआ; भवमिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तें, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


कायजोगि-संजदासंजदाएं भण्णमाण अत्थि एय गुणड्वार्ण, एओ जीवसमासो, छ 
पज्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीआ, पंचिंदियजादी, तसकाओं, ओरा- 
लियकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाये, तिण्णि णाण, संजमासंजमा, तिण्णि देसण, 


तीन दर्शन, द्रव्य ओर भावसे छहा लछब्याएं, भव्यासद्धिक, ओपश/मैक, क्षायिक और 
क्षायोपशामिक ये तीन सम्यवत्व, संकज्षिक, आहास्क, साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगा 
द्वोते हैं । 

उन्हीं काययोगी असंयतसम्यम्दाप्ट जीवॉके अपयोप्तकालसंबन्धी आलछाप कद्दने पर-- 
एक आविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थान, एक स्तेज्ञो-अपर्याप्त जीवसभासख, छहाँ अपयाप्तियां, सात 
प्राण, चारों संज्ञापं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजानि, जलकाय, जादरिकमिश्रकाययोग, वेक्रि 
यिकमिश्रकाययास और कार्मणकाययोग थे तीन यागः स्त्रीवेदके बिना दे चेद, चारो कपाय, 
आदिके तीन ज्ञान, असयम, आदिके नीन दर्शन, दब्यल कापोत आर शुक्कु छेश्याएं, भावसे 
छहों लेश्थाए: भव्यालिद्धिक, अऑपशमिक, छक्ायिक और क्षायोपशामसिक ये नौन सम्यकत्व; 
संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैँ । 

काययोगी संयतासंयत जीवोंके आल्ाप कहने पर--णक देशसंयत शुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों परयाप्तियां, दशा प्राण. च्रार्ग खंज्ञाएं, निर्थचचगति और 
मनुष्यगति ये दो गतियां, पेब्रेल्द्रियजाति, जअसकाय, ओदारिककाययोग, तीजों बद, चारों 
कपाय, आदिक तीन ज्ञान, संयमासंथम, आदिके तौच दशन, दब्यस छहों न्टश्याएं, भावसे 


ने. २६४ काययोगी असखेयतसम्यस्हप्रि जीवोंके अपर्याप्त आलाप- 

शी आए जी ' जी पे. प्रा सुसे $.का. यो ब्रे के ज्ञा. सम द के. (भस माज्न | आ. | ड. 

९ १ ६ छह ढ़ ३8३ इएएर ८ 32 / ३ द्रर२|१३ हे १| २ २ 

रह सी अ. अ कप यमिव। मति अस, क.द, को. भ.आप से |आहा. | साका. 

सि। छए हि क्ष.मि.न श्रतः बिना श॒.« क्षा जना, । अना- 
कार्म अब, भा. ६ क्षाया, 
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दब्बेण छ लेस्ताओ, भावण तेउ-पम्भ-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं 
सण्णिणो, आहारिणों, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 

कायजोगि-पमत्तसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीाओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पं/चिं- 
दियजादी, तसकाओं, ओरालिय-आहार-आहारमिस्सा इदि तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, 
चत्तारि कसाय, चत्तारि' णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दव्तवेण छ लेस्साओ, भावण 
तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवासिद्विया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणोा, आहारिणों, सागारु- 
बजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेज, पद्म और शुकु्ट लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये 
तीन सम्यवत्व, संजिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होने हैं । 

काथयोगी प्रमत्तसंयत जीवाके आलाप कहने पर--एक प्रमतसंयत गुणस्थान, संज्ी- 
पर्याप्त और संज्ञो-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां: दक्शों 
प्राण, खान प्राण: चारों संज्ञाएं, मलुप्यग(ते, पंचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, ओदारिककाययोग 
आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग इसप्रकार तीन योग: तीनों वेद, चारों कपाय, 
आदिके चार ज्ञान, सामायेक, छेदोपस्थापना ओर परिद्दाग्वि्युद्धि य तीन संयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्रव्यल छद्दों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्त लेश्याएं। भव्यलिद्धिक, 
ऑऔपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यवत्व, संज्ञिक, आद्वारक, साकागेपयोगी 
और अनाकागेपयोगा दोते हैं! 


१ प्रतिप्र ' तिण्णि ? इति पाठ । 
ने २६७ काययोगी संयतासंयत जीयाक आलाप- 


संग. द. छे भ से. सन्षि आ. उ. । 


गृ जी, पनप्रा स गे ईं. का यो बे. क. ज्ञ 
रे ४ 














8 ३ ६ १०६८ र२र १ श्र बे ४ २ ६.६ !* रे १ १ 
ि ति पच. उससे. ओ. मांतें, देश, के.द. भा. - से. आप से आह्ा साका, 
एप से. श्ुत- बिना. शभ- क्षा. अना. 
अब, क्षायी 
ने. २६६ काययोगी प्रमत्तसंयत जीवोंके आलाप. 
ग।जी, प.प्रा|[स, ग|इ का, यो. | वे।|क | ज्ञा. सय. द के, भ. से. सबल्लि आ. उ« 
१२ ६ ६०४ ११ १ | ४ ४ २ ३ द्र& ३? हे १ १ २ 
स.प.प्‌ ७ मर सऑऔ.१ किव, सामा. [के द, भा ३भ., आप, से आहा | त्ाका- 
विना. ठेदी, विना जशुभ क्षा. | | अना. 


हे । आहा.२ | 


| |. 








ि स,अ ६' ह 
परि, | क्षायो । 
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कायजोगि-अप्पमत्तसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एये ग्रुणड्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
ओरालियकायजोगे, तिण्णि वेद, चत्तारे कम्ाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि 
दंसण, दव्वेण छ लेस्पाओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


पुव्वयरणप्पह्ुडि जाब खीणकसाओं त्ति ताव कायजोगीण मूलोघ-भंगों । 

णवरि ओरालियकायजोगो चेव सब्वत्थ वत्तव्त्ो । 
कायजोगि-केव॒लीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो दो वा, 
छ पज्ञत्तीओ, चत्तारि पाण दो पाण, खीणसण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मइयकायजोगा इदि तिण्णि जोग, अवगदवेदो, 


काययोगी अप्रमत्तसंयत जीवोंके आछाप कहने पर--एक अप्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान 
एक संश्षी-पयाप्त जीवसमास, छहों परयोप्तियां, दशशों प्राण, आहारसंज्ञाके बिना शेष तीन 
संज्ञाएं, मनुप्यगाते, पंचन्द्रियजाते, असकाय, ओदारिककाययोग, तीनों वेद, चारों कषाय, 
आदिके चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थ,पना ओर परिद्दारविश्ुद्धि य तीन संयम, आदिके 
तीन वशोन, द्रब्यसे छहों। लेश्याएं, भावस तेज, पद्म ओर >)्त लेश्याएं, भव्यखिद्धिक; 
संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकार।पयोगी होते हैं। 


अपूर्यकरण गुणस्थानले लेकर क्षाणकषाय ग्रुणस्थानतक काययोगी जीवोंके आलाप 
के कर] 0 बोल न 
मूल आधघालापके समान हैं। विशेष बात यह है कि काययोग आलाप कहते समय सर्वत्र 
कवल एक ओदारिककाययोग ही कहना चाहिए | 


काययागा कचवला जनक आलछाप कहन पर--एक सयागकंवला गरुणस्थान, एक 
पयाप्त जावचसमास, अथवा समुद्धातका अपक्षा पयाप्त अर अपयाप्त ये दो जांवसप्रास 
छ्द्दा पर्याप्तियां बार श्राण आर कवालसमुद्धातका अपयाप्त अवस्थाका अपक्षा दो प्राण; 


क्षाणसशास्थान, मनुष्यग।त, पंचेन्द्रियजाति , जसकाय, आदारककाययाग, आदारकामेश्रकाय- 


नें. २६७ काययोगी अप्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप. 


जि जी. [प ग्रास गे इ, का. या. व. कज्ञा सय , द्‌ ले भ, 
ह॒ ़्‌ ३ दे हैं 4 





आप 


आह. म. पचे हे] मांते. सामा | कैद 'मा ३ भ आहा. साका 


अब. पार 


। 
| 
| 
बिना । श्रुत छेद, विना शुभ. मं |. अना 
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अकसाओ, केवलणाण, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमों, केवलदंसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण 
सुक्कलेस्सा; भवसिद्विया, खइ्यसम्मत्त, णेव सण्णिणों णेव असण्णिणो, आह्यारिणो 
अणाहारिणो, सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा होंति | 


ओरालियकायजोगीणं भण्णमाणे अत्थि तेरह गुणडणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीाओ पंच पज्जर्चीओं चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णत्र पाण अद्व. पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अत्थि, दो 
गदीओ, एईंदियजादि-आदी पंच जादीओं, पुठवीकायादी छ काय, ओरालियकायजोगो, 
तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कसाय अक्साओं त्रि अत्थि, अड्ड णाण, 
सत्त संजम, चत्तारि देसण, दब्य-भावेहि छ लेस्पाओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ 
सम्मत्त, साण्णणो असण्णिणा णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो, आहारिणो, सामारुवजुत्ता 


कब 


योग और कार्मणकाययोंग ये तीन योग: अपगतवेदस्थान, अकषायस्थान, क्रेवलक्षान, 
यथाख्याताविद्दा रशुद्धिसियम, केवलदर्शन, द्वब्यसे छहों। लेश्याए, भावसे शुक्ललेश्या। भव्य- 
सिद्धेक, क्षायिकसम्यकत्व, संशी और असंज्ञी इन दोनों विकव्पोंसि रहित, आहारक, अनाहारकः 
साकार और अनाकार इन दोना उपयोगसे युगपत्‌ उपयुक्त होते हैं। 

ओदारिककाययोगी जीवॉके आलाप कहने पर--आदिके तेरद्द गुणस्थान, पर्यौष्तक 
जीवॉके सात पयाप्त ज़ीवसमास, छहों पयाप्तियां, पांच पयाप्तियां, चार पयाध्तया; दशा 
प्राण, ना प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण आर सार प्राण: चारा सज्ञाए 
तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है, तिर्थवगति और मनुष्यगाति ये दो गातियां, एकेन्द्रियजाति 
आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छहों। काय, औदारिककराययोग, तीनों वेद तथा 
अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है, आठा ज्ञान, सातों सयम 
चारों दशेन, द्रव्य और भावले छहों लेश्याएं, भव्यालद्धिक, अभव्यासाद्धकः छह सम्यकत्व, 
संक्षिक, असंशिक तथा संजशी और असंशी इन दोनों विकल्पोसे रहित भी स्थान हे; 














ने. २६८ काययोगी केवली जिनके आलाप. 
यू. जी. |प.प्रा. से. ग | ३. |का | यो. | वे |क. ज्ञा. | यय द. के. |म.|स. |सन्नि. | आ. | 3._ 
॥ १ ६४ १ 3 4[ कह ३ | १ |१॥ दर ६ १|59|( ०३ ॥|२ 
सयोी. | प २ |. मे. | | छत. २ | के. यिथा, के.द. भा. १ भ. | क्षा. अन, आहा | साका. 
| “३ 9 | (56 | |कार्म, है है | शुक्क- अना. | अना. 
से कक कि । | यु. उ, 
| 








६५० ] छक्‍्खंडागमे जीवड्ठाणं [१, १- 
होंति अगागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारहिं जुगवदुबजुत्ता वा । 


ओआगलियकायजोगि मिच्छाइट्टरीणं भण्णमाग अन्थि एयं गुणद्वाणं, सत्त जीव- 
समासा, छ पज॒त्तीओ पंच पज्जत्तीआ चत्तारि पज्जत्तीओं, दस पाण णव पाण अद्ढ 
पाण सत्त पाण छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीआ, एड्दियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुठवीकायादी छ काय, ओरालियकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि 
कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दा दंसण, दव्व-भावहि छ लेस्पाओ, भवसिद्धिया 
अभवासिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणा असण्णिणो, आहारिणो, साग्रा्वजत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


आहारक, साकारापयोगी अनाकारोपयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दोनों उपयोगेंसि 


युगपत्‌ उपयुक्त भी दोते हैं । 


ओदाग्किकाययोगी मिथ्यारदष्टि जीवॉके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाष्टि गुणस्थान, 
सात पर्याप्त जीवसमास, छढट्दों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याष्तियां; दशों प्राण, 
नो प्राण, आठ प्राण, सात भाण, छट्द प्राण ओर चार प्राण; चारों संज्ञाएं, तिधंव ओर मलुप्य 
यथ दो गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छहों काय, औदारिक- 
काययोग, तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असेंयम, आदिके दो दर्शन, हृब्य और 
भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यासाद्धिकः मिथ्यात्व, संल्षिक, असंशिक; आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं 








ने. २६० ओदारिक काययोगी जीवॉके आलाप. 

ग जी, प प्रा. सं. गा |इ का यो. व क. जा, सय, द. के, भ. स. मसाज, आ. <. 

श्यू ७ ६ २० 70 ण५ ६ 7? ््‌ ८ छ ४ पह5,.६ + ६ * श्‌ृ २्‌ 

अया. पया. ५ ९ ,: आ. ४ ... भा६ भ. स॒ आहा. साका: 

बिना, ४ ८ धश्म कि कि अ अस. अना, 
छः । के अन, यु, उ 
एड 

2 पक े न, ल् जीवाके 

ने, २७० आओदारिककाययोगी मिथ्यादाश्टि जीवाके आलाप.- 

गृजी. प्रा, स गे इ का या वे क ज्ञा सय- द. छे. भ. स संज्ञा आ | उ. 

१ ७ ६ ० ह४ं २५ ६ १? ३ ४३ १ २ द ६२१५२ *? | २ 

मि.पया ५ ९ त्ति आओ. अन्ना, अस, चक्षु. भा-६ भ मि, स. आहा- | साका- 

४ ८ प्र. अच . अ. असं. अना.- 





१, १, ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे जोग-आलाववण्णणं [ ६५१ 


ओरालियकायजोगि-प्तासणसम्भाइड्टीरण भण्णमाणे आत्थि एस शुणद्वाणं, एओ 
जीवसमासो, छ पज्जत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, ओरालियकायजोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजम, 
दो दंसण, दब्ब-भविहि छ लेस्माओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता वा अणागारुबजुत्ता वा । 


“ओरालियकायजोगि-सम्मा मिच्छाइड्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ 
जीवसमासो, छ पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, ओरालियकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिष्णि णाणाणि तीहि 


ओऔदारिककाययोगी सासादनसम्यग्दप्टि जावाके आलाप कहने पर--एक साखादन 
गुणस्थान, एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शों प्राण, थारों संब्राएं, 
तियंचगाति और मनुष्यगाति ये दो गतियाँ, पंचेन्द्रियज्ञात, असकाय, ओदारिककाययोग, 
तीनों बंद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयमः आदिके दो दशैन, द्रव्य और भावसे 
छहों लेइयापं, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संज्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होत हैं । 


ओऔदारिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादाष्टि जीवोके आलाप कहने पर--एक सम्यम्मिथ्यादृष्ट 
गुणस्थान, एक संझ्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संशाएं, तिंच्र॒गति 
और मलुष्यगति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, ओदारिककाययोग, तीनों बेद, 


ने. २७१ ओदारिककाययोगी सासादनसम्यग्टाऐ जीवाके आलाप. 

व आजकल की की प. प्रा. स, गे. ई. का, यो. वे. क. ज्ञा. संय द. ले, भ स. संझ्ल. जा, उ. 
१ १ ६ १० डे ३ है ?रै है रे डे दे /! रे प्रेै६ई !' ६ १३ १ रे 
| से. ति कः' अज्ञा, अस चश्ठु भा. ६ भ. ससा. स, आहा. साका, 
[प, म०ण अच. अना. 





ने, २७२ ओऔदारिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादाप्रि जीचोंके आलाप- 


(जी, प.|प्रा.स. | ग।ह का. यो. बवे-|क. ज्ञा. सयय | द. ले. भ,. स, सल्लि,| आ. | उ. 
। 8 





१ है इ[०४| २११ १ दे ४ है १।र३ ब.६ ? ? १| १, २ 
कु ही पे. ति. ० आओ. [| ज्ञान. अब चक्षु भा.६ भ सम्य से. आहा. साका 
प्रा | छः रे अच, । अना. 


_. 0 क | ॥. 28 5] 





६५२ ] छकवबेडागमे जीवड्ार्ण [ १. १, 


अण्णाणेहि मिस्साणि, असंजमा, दा दंसण, दव्ब-मांवहि छ लेस्साओ, भअवसिद्धिया, 
सम्मामिच्छत्त, सण्णिणों, आहारिणा, सागारुतजुचा होति अणागारुतजुत्ता वा । 


ओरालियकायजोगि-असंजदसम्माइट्री्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्राणं, एगो 
जीवसमासो, छ पत्तत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, ओरालियकायजागा, तिण्णि वेद, चर्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजमो, 
तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहिं छ छस्साओं, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


संजदासंजद॒प्पहुडि जाव सजोगिक्रेवलि त्ति ताब कायजोगि-मंगो। णवारि सब्वन्ध 
ओरालियकायजोगो एको चव वत्तव्बो । सज्ञोगिकवली च पञ्ञत्ता आहारे त्ति 
भणिदव्या । 


चारों कषाय, तीनो अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके दा दशन, हृब्य 
और भावले छहां लेशयाएं, भव्यसादडिक, सम्पस्मिथ्यात्व, संज्ञिक, आहारक, साकारपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

ओऔदारिककाययोगी अखेयतसम्यग्टाए्ट जीवाके आलाप कहने पर--एक अविरतसम्य- 
स्टष्टि गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छठों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ाएं, 
तिर्य॑चगाति ओर मनुप्यगाति ये दो गतियां, पंचान्द्रयजानि, चअसकाय, ऑदारिककाययोग, 
तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असेयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्य और भावसे 
छट्ों लेश्याएं: भव्यस्िद्धिक, ओपश्ममिक, क्षायिक और क्षायापशमिक ये तीन सम्यकत्व, 
संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारापयागी होते हैं। 

ओऔदारिककाययोगी जीवबॉके संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर सयागिकेवर्ल्ा गुणस्थान 
तकके आलाप काययोगी जावोंके आलापोंके समान होते हें। विशेष बात यह है कि 
सर्वत्र योग आलहाप कहते समय एक ओदारिककाययोग ही। कहना चाहिए। आर सयोगिकेवर्लाके 
जीवसमास कद्दते समय पर्योप्तक जीवसमास, तथा आहार आलछाप कहते समय आहारक, 
इसप्रकार कहना चाहिए । 


नें. २७३ ओदारिककाययोगी असंयतसमस्यग्टप्रि जीवाके आलाप. 


। 0 मा: 


यु. नी. प.प्रा,स- गे. ईं.|का. यो. वे|क.,ज्ञा, [सय | द. _छे. भ. , स सल्लषि. आ उ, 
हू [१ ३३४२ ३१/| डदके हर. 





१ ६,६०४ रे ३ हश्३ १ १५ २ 
. से. प. ' ति टेप तो: मति, अस- |के,द. भा ६ भ ओप- सं. !आहा- | साका. 
पे मर हए श््त बिना क्षा- | अना. 
। ] | अब, क्षायो. | 
॥ 


१, १. ] संत-परूबणाणुयोगद्वारे जोग-आलाबवण्णणं [ ६५३ 


ओरालियमिस्सकायजोगीर्ण मण्णमाण अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, सत्त जीव 
समासा, सण्णि-असण्णीहिंतो सजोगिकेवली वदिरित्ता क्ति अदीदजीवसमासेण सजोमिणा 
होदव्य ? ण, दव्यमणस्स अत्थित्त भावगद-पुव्वगद च्‌ अस्सिऊण तसुप्त सगण्णित्तब्शुवगमादो। 
पुढवी-आउ-तेउ-बाउ-पत्तेय साहारणसरीर-तस-पज्जत्तापज्जत्त-चोदस-जीवसमासाणं सत्त- 
अपज्जत्तजीवसमासेसु सजागि-सत्तन्युवगमाद। वा । एसो अत्था सब्बत्थ वत्तव्वो | छ 
अपज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्र पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण दाण्णि पाण, चच्तारि सण्णाओं खीणमण्णा वि अत्तथि, 
दा गदीओं, एडदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुठवीकायादी छक्क्राया, ओरालियमिस्स- 
कायजोगों, तिण्णि वेद अवगदबेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय अक्रमाओं वि अत्थि, 
विभग-मणपज्जवणाणेहि विणा छ णाणाणि, जहाक्खादसुद्धिसंजमों असंजमों चेदि 
दो संजम, चत्तारि देंसग, दव्बण काउलस्सा | कि कारण ? मिच्छाइट्रि-मासण-असंजद- 


ओदारिकाम शअकाययोर्ग/ जीवाके आछाप कहने पर-मिथ्यारदाष्ट, सासादनसम्यग्डां 
अधिरतसम्यस्हाए और सयोगकेवर्ी ये चार गुणस्थान तथा सात अपरयाप्त जीवसमास 
होने ह॑ । 
श्रका जब कि सयागिकेव्ली जिनेन्ट संशी ओर असंज्ञी इन दोना ही व्यपदेशोंसे 
गहित हैं, इसलिए सयोग। जिनका अनीत जीवसमासचाला होना चाहिए? 
समाधान - नहीं क्योंकि, ठ-यमनके अस्तित्व आर भावमनोगत पृ्वेगाति अथांत्‌ 
भूतपूथ स्यायके आअ्रयसे सयागिकवलाके संज्ञीपना माना गया है। अथवा, प्रथिवीकायिक, 
जलकायक, आम्नकायक, वबायुक्राथक , सअत्यकशारारचवनस्पातक्रायक, साधारणशरार - 
वनम्पतिकायिक ओर बसकायिक जीवोके पर्याप्त और अपर्याप्तसेबन्धी चोदह जीवसमासोंमेंसे 
सात अपयाप्त जीवसमासोम कपाट, धतर ओर लोकपूर णसमुद्धातगत सयोगिकेवलीका सत्त्य | 
माना जानेसे उन्दें अतीत जीवसमासवाला नहीं कहा जा सकता ह। यही अभ सर्वत्र 
कहना चाहिए । 
जीवसमास आलापक आग छट्ठां. अपयाप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपयोप्तियां: 
सात प्राण, स्रात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण आर सयोगिकेवर्लीके 
कपाट्खमुद्धातके कालमें दो प्राण होते हं। चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है, तिर्यच- 
गात आर मनुप्यगात ये दा गातया, एशकान्ट्रयजान आईदे पाचा जातलया, प्राथवाकाय आदि 
दा काय, आदारिकमिश्रकाययोग, तीनों वेद तथा अपगतबदम्थान भी है । चारों कपाय 
था अकपायस्थान भी ह | विमंगावाध ओर मनःपयय ज्ञानके विना शेष छह ज्ञान, यथाखसू्यात- 
त्रिद्दाशुद्धिसियम ओर अखेयम ये दो संयम, चारों दशंन ओर दृवब्यस कापोतलेदया होती दे। 


शका--द्रब्यसे एक कापोतलेदश्या ही होनेका क्या कारण हे ? 


६५४ ) छक्खंडागम जीवद्वाण [ १, १ 


सम्माइ्द्ठीणं ओशलियमिस्मकायजागे बद्वंताणं सरीरमस्स काउलेस्सा चेतर हवदि; छव्बण्णोरा- 
लियपरमाणूर्ग धत्र॒ल-विस्मसोपचय सहिद-छव्यण्णकम्मपरमाणूहि सह मिलिदाण्ं काबोद- 
वण्णुप्पत्तीदं।। कव्राडगद -सजेगिक्रेवलिस्प वि सरीरस्त काउलम्सा चेव हवदि | एत्थ वि 
कारण पुव्व॑ व वत्तव्य | सजाशिक्रेवलिम्स पुष्चिल्ल-सरीरं छब्यण्णं जदि वि हवदि तो वि 
तण्ण घेष्पदि; कवाडगद-केवलिस्स अपज्जत्तजोंग वडमाणस्प पुव्विल्ल-सरीरेण सह 
संबधाभावादा | अहवा पुच्दिल्ल-छव्यण्ण-सरीरमस्मिझण उबयारेण दव्बदी सजोगि- 
केबलिस्स छ लेस्माओं हवेति ।। भावेण छ लेम्पाओं | कि कारण ? मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्माइद्रीण ओरालियमिस्पकासजोंग वड्ठमाणा्ं क्रिण्ड-णील-काउलेस्सा चेव हथंति, 
कव्राडगद-सजागिकेवलिस्स सुकक्रलेस्पा चत्र भत्रद्रि, क्रितु देव-गेरइयमम्माइट्रीणं 
मणुमगदीए उप्पण्णा्श जोरालियमिस्पक्रायजोश बड्ठमागाए्ं अविणद्ठ-पुव्यचि्ल-भाव- 
लेस्ताणं मावेण छ लेम्माओ लब्धति त्ति । भवभिद्धिया अनव्रमिद्धिया, उवममसम्मत्त- 


समाधान--भादारिकमिशध्रकाययोगर्म वर्तमान मिथ्यादर्पि, सासादनसम्यस्दापि ओर 
असयतसम्यस्दाए जीवाके शर्ररक्ती कापातलेस्या ही होती हैः क्योंकि, श्रववलाविस्मसोपचय 
साद्दित छहों व्णांक कम-परमाणुआके साथ मिंठ #प्‌ छा वणवाले आओदारिकशरीरके 
परमाणुओंक कापात वणकी उत्पात बन जाती है, इस्लिय लोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
द्रब्यसे एक कापोत्दया हैं; होती हे | 

कपाटसमुद्धानगत सथागक्रेवर्लाक शर्गागक्री भी कापातलद्या ही होली है। यहां पर भी 
पृथक समान ही कारण कहना चाहिए । यद्य सयोगिकेवर्लके पहलेका शरीर छहों वर्णावाला 
दोता दे, तथापि चद् यहां सदी ग्रहण («या गये, श४ बर्गोकि अपयोप्तयोगमें वतमन कपारट- 
समुद्धात-गत सागिकेवलीका पदलक शरीरके खाथ सम्बन्ध नहाँ। गहता ढ़ । अथवा. पहलेके 
षड्वरणेवाले शरीरका आश्रय लेकर उपचारस टद्रब्यकी अपेक्षा सयोगिकेवर्लोके छहों 
लेश्याएं होती हें । 

आदारिकमिश्रकाययोगियोंके भावल छा रूश्याएं दाती हैं । 

शका -- औदारिकमिश्रकाययोगी जीवे।क मवसे छट्ठे। लट््याएं हेनिक क्‍या कारण द्वे ? 

समाधान - ओदारिकमिश्रकाययोगर्मे वर्तमान मिध्यार्दाष्ट आर सासादनसम्यगस्डाप्रि 
जांचोंके भावस कृष्ण, नील और कापातलेदयाएं ही होती हें । आर कपाट्समुद्धातगत 
औदारिकमि श्रकाययोगी सयोगिकवल्ााक एक शुक्रुलेश्या ही द्वोतें। द्वे। किन्तु जो देव आर 
नारकी मनुष्यगतिमे उत्पन्न हुए हैं, ओदारकामश्रकाययोगर्म वततमान हं आर जिनकी पूवभव- 
सम्बन्धी भावलेश्याएं अभीतक नए नहीं हइ हूं. एस जोवोंके भावसे छ याएं पाई जाती 
हैँ: इसलिए आदारिकमिध्काययोगा जीवके छदं। लेश्याएं कहीं गई हे । 

लेदया आलापके आगे भव्यसिद्धिक, अमव्यासेद्धिकः उपशमसम्यकत्व आर सस्य- 


१, १.) सेत-परूषणाणुयोगद्वारे जोग-आडाबबण्णणं (६५५ 


सम्मामिच्छत्तेहि बिगा चत्तारि सम्मत्ताणि, सण्णिणो असण्णिणो णेत्र सण्णिणो णेव 
असण्णिणो, आहारिणो, सामारुत्जुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा सागार-अणागारेहि 
जगवदुवजुत्ता वा | 


ओरालियमिस्पकायजोगि-मिच्छाइट्टीणं मण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वा्ं, सत्त 
जीवसमासा, छ अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त 
पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाआ, दो गदीओ, 
एईदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुठबीकायादी छक्‍काया, ओरालियमिस्सकायजोगो, 
तिण्गि वेद, चत्तारि कमाय, दा अण्णाण, असंजमो, दे। दंसग, दव्वेण काउलेस्सा, 


ग्मिथ्यात्वके बिना दप चार सम्यवत्व, सेशिक, अस्लजशिक नथा संशी ओर अखज्ली इन दानों 
विकल्‍पोंसे राहत भी स्थान द्वे । आहारक, साकारोपयोगी अनाकारोपयोगी तथा साकार और 
अनाकार इन दोनों उपयोगोसे युगपत् उपयुक्त भी होते हैं। 

ओदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्या्णप्ट जीवाके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि 
गुणस्थान, सात अपयाप्ति जीवसमासः छठ्ठों अपर्याप्तियां, पांच अपर्यात्तियां, चार अपयोप्तियां: 
सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण: चारों संज्ञाएं, तिर्यचरगति 
और मनुष्यगाति ये दे। गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छढ्ों 
काय, ओदारिकप्रिभ्रकाययोग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके 
दो दर्शन, द्रव्यसे कापोतलेश्या, भावसे कृष्ण, नाल ओर कापोत लेद्याएँ; भव्यसिद्धिक, अभव्य- 
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भावण किप्ह-णील-काउलस्माओ; भवमिद्धिया अभवमिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो 
अमण्णिणा, आहारिणा, सागारुवजत्ता होति अणागारुवज्ञत्ता वा | 


ओरलियमिम्सकायजागि-सासणसम्माइड्रीण भण्णमाण अन्थि एये गुणद्वार्ण, 
एओ जीवसमासा, छ अपज्जत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीओ, पंचि- 
दियजादी, तसकाओं, ओरगलियमिस्मकायजागं', निण्णि बंद, चत्तारि कसाय, दो 
अण्णाण, असंजमा, दा दंसण, दव्वण काउलस्सा, भावेण किण्ह-णील-क्राउलेस्माओ; 
भवसिद्धिया, सासणसम्म्त, सण्णिणा, आहारिणा, सागारुतजुत्ता होति अगागारु- 
वजुत्ता वा । 

ओरालियमिम्मकायजागि-अर्सजदम म्माइट्रीण भण्णमाण अन्य एय गुणट्ठाणं, 
एआ जीवसमासा, छ अपज्जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, दा गदीओ, पंचि- 
दियजादी, तसक्राओ, आरालियमिस्सकायजागो, पुस्सिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 
अमंजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउलेम्मा, भावण छ लस्साओ, जहा देव-मिच्छाइट्रि- 
सिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, असंक्षिक' आहारक, साकागापयार्गी आर अनाकारापयार्गी होने ४ । 


हट 


ख्ल्द 


ओदारिकमिश्रकाययर्ग: सासादनसम्यग्टाए् जीव(क आल्यप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, एक सकजी-आअपयाप्त जीवसमासः छहों। अपयाप्तियां; खात प्राणः चारों सश्ञाएं, 
तियंचरगाति ओर मनुप्यगाते थे दे। गतियां, पंचन्द्रियजाते, त्रभकाय आदारिकमिश्रकाययोग, 
तीनों वेद, चारों कपाय, आदिक दे। अनान, असेयम, आदिऊ दे दर्शन, ठव्यसे कापोतलेश्या, 
भावसे कृष्ण, नोल आर कापोतत्यश्याएं, भरव्याखद्धिक, लासादनसम्यकत्व, संजिक, आहारक 
साकारोपयोगी आर अनाकारोपयागी होते हैं । 

आदारिकामिश्तकाययागं असेयतसम्यस्टाए जावाक आलाप कहल पर--अविरतसम्य- 
ग्टाएि गुणस्थान:। एक संजी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपयाप्तियां, सान प्राण, चारों 
संज्ञाएं, तियेचरगात और मनुप्वगति थ दे। गतियां, पंचन्द्रियजाति, असरक्राय, ओदारिक- 
मिश्रकाययोग, पुरुपवेद, चारों कपराय, आदिके तीन ज्ञान. असेयम, आदिक नीन दर्शन, 
द्रव्यसे कापोतलेश्या ओर भावसे छहों छेश्याणं होती &। यहां पर भाव छहों लेद्या 


आदारिकामिश्रकाययोगी सासादनसम्यस्टाप जवाके आलाप. 


डी 


ने. २७ 
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१, १. ) संत-परूबणाणुयोगद्वारे जाग-आलाबवण्णणं [ ६५७ 


सामणसम्मादिद्विेणो तेठ पम्म-सुक्करलेम्सासु वइमाणा णट्-्लेम्सा होऊअण तिरिकब- 
मणुस्ससुप्प ज्षमाणा उप्पण्ण-पठम-समए चेव किण्ह-णील-काउलेस्साहि सह परिणमंति 
सम्माइड्रिणों तहा ण॒ परिणमंति, अंतोम्रुहृत्त पुव्विल्ल-लस्माहि सह अच्छिय अण्णलेस्सं 
गच्छेति । क्िं कारण ? सम्माइड्टीणं चृद्धि-ट्डिय-परमेद्रीण मिच्छाइड्रीणं मरणकाले 
संकरिलेसाभावादी । णरइय-सम्माइड्रिणो पुण चिसण-लस्साहि सह मणुम्मेसुप्पज्जंति । 


ओके हॉनका कारण यह हैं कि जिसप्रकार तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याओंमें वर्तमान 
मिथ्यादहाए ओर स्टखादनसम्यग्दाए देव नियेच आर मनुष्याम उत्पन्न हात समय नप्लेश्या 
होकरके अथोत अपनी अपनी पथ शुभ लेश्याओंकों छोड़कर ( तिर्यथ और मनुष्योमे ) 
उत्पन्न हानके प्रथम समयमें ही कृष्ण, नील और कापोन लेश्यारूपस परिणत हो जाते हैं, 
उसप्रकारस सम्यस्दष्टि देव अशुभ लेश्या*पसे नहीं परिणत होते हैं. किन्तु तिर्यंच और 
मनप्याम उत्पन्न दानके प्रथमसमयसे लगाकर अन्तमुहतंतक प्र॒व भवकी लेश्याओंके साथ रह 
कर पाछे अन्य लश्याओंको प्राप्त डाते हैं, अतएव यहांपर छद्दों लेश्याएं बन जाती हैं । 


शका-“तेयनच्व आर मनुप्याम उत्पन्न होनेवाले सम्य३ दोए देव अन्तमुंहतंतक अपनी 
पहली लेश्याओंको नहीं छारते ह, इसका क्‍या कारण है ? 


समाधान -- इसका कारण यह ह कि वद्धिमें स्थित हे परमेष्ठी जिनके अथाल्‌ परमेष्ठोके 
स्व*प चिल्तवनम जिनकी बद्धि लगी तट है एसे समय दवोंके मरणकालम भमिश्यादष्टि 
देवोंके समान संक्केश नहीं पाया जाता है. इसलिये अपर्याप्तकालमे उनको पहलेकी शुभ- 
लेस्याएं उ्योकी त्यों बनी रहती हं। 


विशेषाथ -' सम्माइड्रणं बुद्धि-ट्विय परमद्टाणं मिच्छाइद्रीणं मरणकात्टे संकिलेसा- 
भावादों ! इस वाक्यके दो अर्थ संभव हं। एक तो यह कि मरणके समय मिथ्यादथ्टियोंका 
जिसप्रकार संफ्लेश होता है उसरप्रकार जिनकी वुद्धिम परमेष्ठी म्थित हे ऐसे सम्यदप्ति देवाको 
मरणके समय संक्लेश नहीं होता है । तथा दूसरा अर्थ इसप्रकारसे होत/ दे कि सम्यर्दाएे 
देवोंके ओर जिनकी चुद्धिमें परमेष्ठी स्थित हैं ऐसे समिथ्यादाश्टि दवाके मरणके समय संक्‍्लेश 
नहा पाया जाता €। प्रथम अथ करते समय “ मिच्छाइटाण ! पदके आग 'इब ? पदकी 
अपेक्षा है आर दूसरा अर्थ करते समय “चर? पदकी। परंतु * मिच्छाइटणं ” इस पदके भागे 
इन दोना पदामभसे कोई भी पद नहीं पाया जाता हे ओर श्रकरणकों देखते हुए पहला अर्थ 
संगत प्रतीत होता द्व, इसलिय ऊपर अर्थमं पहले अथका ही ग्रहण किया दे। 


कन्‍तु नारकी सम्यस्दप्टि लो अपनी पुरानी चिरंतन लेश्याओके साथ ही मनुप्योमे 
उत्पन्न दोते है । 


६५८ ] छक्‍्खंडागमे जीबद्टाणं [ १, !. 


कारणं, जादिविसेसेण संकिलेसाहियादों। भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तेण विणा दो सम्मत्त, 
सण्णिणो, आहारिणा, सागारुत्जुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 
आरालियमिस्सकायजोगि-सजोगिकेवलीणं भण्णमाणे अत्थि एये गरुणड्वाणं, एओ 
जीवसमासा, छ अपज्जत्तीओ, आयु-कालबलपाणा दो चेव होंति, पंचिदियपाणा णत्थि; 
खीणावरण खओवसमाभावादों खओवसम लक्खण-भार्विदियाभावादो | ण च द्बिदिएण 
इह पओजणमत्थि, अपज्जत्तकाले पंचिंदियपाणाणमत्तथित्त-पदुप्पायण-संतसुत्त-दंसणादो । 
मण-वचि-उस्सासपाणा वि तत्थ णत्थि, मण-वचि-उस्सासपज्जत्ती सण्णिद-पोग्गलखंध- 


शुका-- नारकी सम्यग्डाप्त जीव मरते समय अपनी पुरानी रृष्णादि अशुभ 
लेश्याओंको क्यों नहीं छोड़ते हैं? 

समाधान-- इसका कारण यहद्द है कि नारकी जीवोंके जातिविशेषसे ही अर्थात्‌ स्वभा- 
यतः संक्रेशकी अधिकता होती दे, इसकारण मरणकालहूमें भी वे उन्हें नहीं छोड़ सकते दें । 


लेश्या आलापके आगे भव्यत्िद्धिक, ओपशममिकसम्यक्त्वके विना दो सम्यकत्व, 
संश्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगोी हाते हैं । 


ओदारिकमिश्रकाययोंगी सयोगिकेवली जिनके आलाप कहने पर--एक सयोगिकेव्ली 
गुणस्थान, एक अपयोप्तक जीवसमास, छढद्ठों अपयाप्तियां, आयु ओर कायबल ये दो प्राण 
होते हैँ । किन्तु पांच इन्द्रिय प्राण नहीं दात हैं, क्योंकि, जिनके ज्ञानावरणादि कम नष्ट हो 
गये हैं ऐसे क्षीणायवरण सयोगिकेवर्लीमें आवरण कमोका क्षयोपशम नहीं पाया जाता हे, 
और इसलिये उनके क्षयोपद्यम लक्षण भावेन्द्रियां भी नहीं पाई जाती हैँ। तथा इन्द्रिय 
प्राणमें द्रब्येन्द्रियोंसे प्रयोजन है नहीं: क्योंकि, अपयांप्कालमें पांचों इन्द्रिय प्रार्णोके आस्ति- 
त्वका प्रतिपादन करनेवाल्ट सत्परूपणाका पत्र देखा जाता है। मनोबलप्राण, वचनबलूप्राण, 
और . इवालोचछवासप्राण भी औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेबलीके नहीं द्वोते हैं; क्‍योंकि, 
मनः पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति ओर आनापान पर्याप्ति संशिक पोहलिक स्कंनन्‍्धोंसे निर्मित 
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हैं, है] घंत-परूवणाणुयोगदोरे जोग-आक|बबण्णण [ ६५९ 


पिवज्वत्तिद-सपाणसण्णा-संजुत्तसत्तीण॑ कवराडगद-केवलिम्हि अभावादों। अहवा तेसि 
कारणभूद-पज्जत्तीओं अत्थि त्ति पुणा उबरिम-छट्ठसमयप्पहुडि वचि-उस्सासपाणाणं समणा 
भवदि चत्तारि वि पाणा हवेति। खीणसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, 


स्वप्राण संज्ञाओंसे अथोत्‌ मन, वच्नन आर च्वासोच्छुवास प्राणोंसे संयुक्त शाक्तियोंका कपाट 
समुद्धात-गत केवलीमें अभाव पाया जाता है । अथवा, समुद्धातगत-कवलछीके वचनबरू और 
इवासोच्छवास श्राणोंकी कारणभूत वच्चन ओर आनापान पर्याप्तियां पाई जाती हैँ, इसलिये 
लोकपूरणसमुद्धातके अनन्तर होनवाले प्रतरसमुद्धातके प्चानू उपरिम छठे समयसे लेकर 
आगे वचनबल और दश्वासोच्छबास प्राणोकः सद्भाव हो जाता है, इसलिये सयोगिकेवर्लीके 
आहारमिभ्रकाययोगमे चार प्राण भी होते हैं । 


विशेषाथ -- समुद्धातगत केवलीके अपयाप्त अवस्थामें आयु ओर काय ये दो प्राण होत 
हैं शोष आठ प्राण नहीं होते हं। उनमेंले पांचों इन्द्रिय प्राण तो इसलिये नहीं द्वोते हैं कि 
उनके ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम नहीं पाया जाता है। कदाचिन्‌ यह कहा जा सकता है 
कि केवलीके पांचों द्रव्येन्द्रियां पाई जाती ४ इसलिय द्रब्येन्द्रियोंकी अपक्षा उनके पांच प्राण 
मान लेना चाहिये। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि, इन्द्रिय प्राणोंम दृब्येन्द्रियांका उपचारखे दी 
ग्रहण किया है, मुख्यतासे नहीं। यदि इन्द्रिय प्राणोर्म द्व्यन्द्रियोंका मुख्यतास अरहण 
करना स्वीकार किया जाब तो अपर्याप्तकालम पांच इन्ठ्िय प्राणोंका सद्भाव नहीं बन 
सकता द्वे । परंतु अपयाप्तकालमें पांचों इन्ट्रियप्राण होते हँ ऐसा आगमवचन है, इसलिये 
यह खिद्ध हुआ कि इन्द्रिय प्राणोंमें मुख्यताल पांच भावेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया गया हे 
ओर वे भावन्द्रयां केवलीके होती नहीं है, इसलिय उनके पांचों इन्द्रिय प्राण नहीं होते हे । 
उसाीप्रकार केवलीके अपर्याप्त अवस्थार्म मनोंबछ, वचनबल ओर इ्वासोच्छवास ये तीन 
प्राण भी नहीं दोते है, क्योंकि, इन तीनों प्राणोंकी कारणस्त सन, बच्चन और आनापान ये 
तीन पर्याप्तियां है । परंतु अपर्या'त अवस्थामें ये तीनों पर्याष्तियां होती नहीं हैं, इसलिये 
पर्याप्तियोंकि अभावमं उनके उक्त तीनों प्राण भी नहीं पाये जाते हदं। इसप्रकार इन आठ 
प्राणोंके अतिरिक्त केवलीके अपर्याप्त अवस्थाम शाप दो प्राण पाये जाते दें। अथवा, केवलीके 
विद्यमान शरीरकी अपक्षा पूर्वाक्त पराणोंकी कारणभूत पर्याण्तियां रहतों ही। हैं, इसलिये छठे 
समयसे वचननबल ओर इउवासोच्छवाल ये दो प्राण आर माने जा सकते है। इसप्रकार 
पूर्वोक्त दोनों प्राणोंमे इन दोनों प्राणोंके मिा देने पर केवलीके आदारिकमिश्रकाययोगर्मे 
चार प्राण भी कहे जा सकत हैँ । मनःपयाप्तिके रहने पर भी केवर्लीके भन+प्राण नहीं माना 
है, इसका कारण यह है कि मनःप्राणम भावमन ओर मनःपयाग्ति ये दोनों कारण दें, इस- 
लिये इनमेंसे जहां केवल एक कारण दोता है वहां मनःप्राण नहीं कहा गया हे । केवलीके 
भावमन नदी पाया जाता है, इसलिये मनःपर्याप्तिके रहने पर भी मनःप्राण नहीं कद्दा गया 
है ओर शेप संज्ञी जीवोके अपयाप्त अवस्थाम भावमनका अस्तित्व होते हुए भी मनः्पर्याण्ति 


६६० ] छक्खंडागमे जीवड़ाणं [ है, १ 


ओरालियमिस्सयक्रायजोंगो, अवगदवेदों, अक्माओ, केवलणाणं, जहाक्खादविहारसुद्धि- 
संजमो, केवलदेसणं, दव्बेण काउलेस्मा, मूलमरीरस्प छ लेस्माओ संति ताओ किण्ण 
उच्चति त्ति मणिदे ण, चोदस-रज्जु-आयामेग सत्त-रज्जु-वित्थारण एक-रज्जुमादि कादूण 
वड्डिद-वित्थारेण बारिद-जीव परदेसाणं प्रृष्वसरीरेण प्रेख्देज्जंसुलोगाहगेण सेवेधामावादों । 
भावे वा जीवपदेस-परिमाणं सरीर॑ होज़। ण च एव, वेधहरस्स' सरीरस्स तेचियमेत्तद्भाण- 
पसरण-सत्ति-अभावादाी, ओरालियमिस्सकायजोगण्णहाणुव4त्तीदो वा। ण चिराण-सरीरेण 
कवाडगद-केवलिस्स संबंधा अत्थि । भावेण सुक्कलेस्मा; मवसिद्धिया, खद्यसम्मत्त, णत 
नहीं पाई जाती हे, इसलिय मनःप्राण नहीं माना गया दे । 

प्राण आलापके आगे क्षीणसंन्रास्थान, सनुप्यगति, पंचेन्द्रियजञाने, जतकाय, ओदा- 
रिकमिश्रकाययाग, अपगतबदस्थान, अकपायस्थान, केव्लजान यथारयातविद्यारशुक्तिसंयम, 
केवलद्शंन, ओर द्रव्यस वापात लेश्या होती ८ 

शुका -- सयोगिकेवर्लाके मलशरगीरकी तो छदों लेब्याएं होती ४, फिर उन्हे यहां 
क्यों नहीं कहते हं ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, कपाट उमुद्धातके समपए जादह राजु आयाम ( लम्बाई ) से 
ओर सात राजु विस्तारस अथवा चोदश राजु आयामसे ओ,र एक राजुका आदि लकर बढ़े एए 
विस्तारसे व्याप्त जीवके प्रदेशांका संख्यात अगुलकी अवगाहनावाले पृव दाशग्क साथ संबन्ध 
नहीं हो सकता है। यदि संबन्ध माना जायगा, ते जीवके प्रदेश के पॉरमाणवाला ही आदारिक 
इर्यरको होना पड़ेगा। किल्मु पेला हो नहीं सकता: क्योंकि, विश बंधकों धारण करनवाले 
शररीरके पूर्वाक्त प्रमाणरूपसे पसरन (फलन) के शक्तिका अश्ाव है | अथवा, यदि मृल्शरी7के 
कपाटसमुद्धात प्रमाण प्रसरणशाक्ति मानी जाय सें। फिर उनकी ओदारिकमिश्रकाययोंगता 
नहीं घन सकती है। तथा कपाट समुद्ातगन केवछीका पुएने सुल्छाररके साथ संबत्च है नहीं, 
अतपएव यही निष्कर्ष निकलता ह वि लयोगिकेवीक मुलशर्ररकी छटों लेश्याएं होनेपर भरी 
कपाटसमुद्धातवे: समय उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। किन्तु ओदारिकामिश्रकाययोंग 
होनेके कारण एक कापोतलेश्या ही कहीं 7६ हे । 

विशेषाथे--पूर्वाभिमुख केबलीके समुद्धात करन पर कपाटलमुद्धातम जीवके प्रदेश 
ऊपर और नीचे चोद राजुप्रमाण होते हैँ आर उत्तर दक्षिण सात राजु फल जाते हैं। 
तथा उत्तराभिमुसख॒केवर्लके कपाटसमुद्धातके समय ऊपर आर नीचे चोदह राजुप्रमाण होते 
है और पूर्व पश्चिम एक राजुको आदि लेकर बट़े हुए विस्तारके अनुलाग फेल जाते हैं 
परतु सूलशरार सख्यात अमुरूक! अवगाहना ध्रम्माण हां होता ४, इसलये मूलशगरकी 
लेश्या ओदारिकमिश्रकाययोगमें नहां ली जा सकती है! किन्तु उस समय जा नोकमंवर्गणाएं 
आती हैं उन्हींकी लेइया ली जायगी। अतः केवर्लीके आदारिकपिश्रकाययोगक्री अवस्थ/ 
द्ब्यसे कापोतलेश्या कह्दी दे ! 


१ प्रतिषु ' ए बंधहरस्स ” इति पाठ: ! 


१५ १. | संत-परूयणाणुयोगदारे जोग-आलाववण्णर्ण [६६१९ 


सण्णिणो णेव असण्णिणो, आहारिणों,सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा । 

चेउव्वियकायजामीर्ण भण्णमाणे अत्थि चत्तारि शुणड्राणाणि, एगो जीवसमासो, 
छ पजञ्चीओ, दस पाण, चचारि सण्णाओ, णिरयगदी देवगदि त्ति दो गदीओ, पंचि- 
दियजादी, तसकाओं, वउव्यियकायजोंगा, निण्णि बंद, चत्तारि कसाय, छ णाण, 
अमंजमो, तिण्गि दंसण, दव्ब-मावहि छ लस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्तं, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजत्ता होंति अणागारुतजुता बा । 


ठव्य>शया पात्यपओं आग भावसे शुक्कलेशया, भव्यसिद्धिक, क्षायिकसम्यफत्व, 
सॉलिक और असे|शिव, हद दे,हो विकम्पोंस रहित, आहाश्क, साकार ओर अनाकार इन वोनो 
उपयागेंसे थुगपय्‌ उपयुसा दाने हं। 

पेक्रियिक्माप ० जीनोंके सामान आलाप कहने पर--भादिके चार गुणस्थान, एक 
 अ>पवाए जीपसमार, छटहों पर्यात्तियां, दशों प्राण, चार, संक्षाएं, नरकगति और देवगाते ये 
के गतियां, पच्रेल्दियताति, असरूकोथ, वेक्रियेककाययोग, तीनों बेद, चारों कपाय, तीनों 
& ॥एन और ्वदिक तीन मान इसप्रकार ये छह ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शोन, द्रव्य 
अर मायसख झाडों लश्याएं शम्योजाइकः जमव्यलब्धिक, छ्ों सम्यकत्व, संज्षिक, आहारक, 
सखावगरापयोगी और अनाकारोप्योगी होत हूं । 
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६६२ ] छक्खंडागमे जीवड्ठार्ण [ १, १- 


बेउव्वियकायजोगि-मिच्छाइट्रीण भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीव- 
समासो, छ पज्जत्तीआ, दम पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओ,, बेउव्वियकायजाग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, 
दो दंसण, दव्व-्भावहि छ लस्माओं, भवमिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, 
आहारिणा, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

“वेउब्बियक्रायजोगि-सासणसम्माइड्रीणं भण्णगमाण अत्थि एगे शुणद्वाणं, एओ 
जीवसमासो, छ पज़त्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीओ, पंचिदियजादी, 


वक्रियिककाययार्गा मिथ्याटा जीवोकि आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाएे गुणस्थान, 
पक स्ज्ञी-पयाप्त जीवलभास, छट्ों पराशप्तियां; दर प्राण, चारों संजाएं, नरकगति ओर 
देखगाते ये दे। गतियां, पंचरनिट्रियजाति, असकाय, वक्तियिककाययाग, तीनों चद, चारों कपाय, 


तीनों अज्ञान, असेयम, आटिके दा दृशन, दृच्य आर नायसे छहों छद्याएं, मव्यसाडिक, 
अभव्यालिद्धिकः मिथ्याल, संशिक, आदइररक, साकारोपयोगी आर अनाकाशपयोगी होते हं। 


वाक्रियिककाययोगी सासादुनसम्यस्दान जीवक आल्वाप कटने पर--फएक साखादन 
शगुणस्थान, एक सेजशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याष्तियाँ, दशों प्राण, चारों संज्ञाए, 
नरकगाति आर देवगाति ये दो गातियां, पंचेन्ट्रियजाति, त्रसकाय, वक्रियेककाययोग, तीनों 


ने. २८० वक्रियिककायथोर्गी मिश्याटॉप्ट जाबोंके आस्ाप. 
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तसकाओ, वेउव्वियकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, 
दो दंसण, दव्ब-भावेहि छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, 
मामारुवजुत्ता हाति अणागारुतज़त्ता वा । 


वेउव्वियकायजोगि-सम्मामिच्छाइड्रीण भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्वा्ण, एओ जीव- 
समासो, छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआ, दो गदीओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओं, वेउव्वियकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं 
अण्णाणेहि मिस्साणि, असंजमा, दो दंसण, दव्व-भावेहि छ लेस्सा, भवासिद्धिया, सम्मा- 


मिच्छत्तं, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


बेउव्वियकायजोगि-असंजदसम्माइड्टीणं भण्णमाण अत्थि एय॑ गुणड्वाणं, एओ 
जीवसमासो, छ पज्जत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दा गदीओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, वेडव्वियकायजोंग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, 


वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिक दो दर्शन, द्रव्य और भावले छहों 
लेश्याए, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकागपयोगी होते हैं । 

बेक्रियिककाययो गी सम्यग्मिध्यादाएट जीवॉके आलाप कहने पर--एक सम्यम्मिध्या- 
दर गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पयोण्तियाँ, द्शों प्राण, चारों संज्ञाएं, 
नरकगति और देवगति ये दो गातियां, पंचरेन्द्रियजाति, तच्रसकाय, वक्रियिककाययोग, तीनो 
चेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञानोंस मिश्रित आदिके तीन शान, असेयम, आदिके दे दददन, द्वब्य 
ओर भावषसे छट्दा लेश्याएं, भव्यालाद्धिक, सम्यग्मिथ्यात्व, संशिक, आदह्ारक, साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयागी होते हैं 

वक्रियिककाययोगी असंयतसम्यग्दाऐ जीवोंके आलाप कदने पर-- एक अविरतसम्य- 
ग्रप्ट गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छह्ों पर्योप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, 
नरकगति और दवगति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तचसकाय, वेक्रायिककाययोग, तीना 
चंद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य ओर भावसे छूद्दों 





नें, २८२ वैक्रियिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादाए जीवोंके आलाप. 
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तिण्णि दंसण, दव्ब-भावहि छ लेम्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


चउच्बियमिस्सकायजोगीण भण्णमाण अत्थि तिण्णि शुणद्वराणाणि, एगो जीव- 
समासा, छ अपजत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, वेउव्वियमिस्सकायज।गा, तिश्णि बेद, चचारि कसाय, दिभ्रेगगाणण विणा 
पंच णाणाणि, असंजमों, तिण्णि दसण, दब्बेण काउलस्पा, भावश छ छस्साओं; भव- 
सिद्धिया अमवसिद्धिया, सम्मामिच्छत्तम विणा पंच सम्पत्ताणि, रण्णिणा, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुत्जुच्ा वा । 


६ 


लेश्याएं, भव्यासिफिक, ओपशामेक, ध्यायिक ओर क्षायोपशासिक ये तीन सम्यवत्व, संशिक, 
भाहारक, साकारापगोगी आर अनाकारोपयोगी हान हैं । 

चैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेकि सामान्य ज्यछाप ऋहदे पर--मिथ्यादाप्रि, साखादस- 
खम्यस्टॉऐ, ओर अधिरतसस्यस्दाणि थ रतन गुणस्थान, एव: रू दी-अपर्याप्त जीवसमास्, छहों 
अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, चरऊ्गान और देवगति ये दे! गतियां. पंब्रेम्द्रियजाति, 
असकाय, वेक्रियिकमसि श्रकाययोग. सीजन बेद, चारों कपाय, विभंगवध्िशानके बिना पांच शान. 
असंयम, आदिके तीन दशन, द्ब्यल कार्पोतछेश्या, भावसे छहों. रेश्य्पएः भ्रध्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिकः सम्यग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्ययत्थ, स्शिक, वाहारक, साकागेपयागी 
ओर आनाकारोपयोगी होते हं । 





ने, २८३ चक्रियिककाययोगी अखेरतसम्यग्टप्र जीवेडि आलाप- 
यु. | जी. प्‌ प्रौास भे इनका, यो. वे के कज्ञवा. सब द छ भस मन [ओआ,. ४, 
आह के ये आम 3 आय मा 8 तक ली 
(सं प, ]। न. ४ क्र 9 साति से, के, ८, भा. ६ भ. आप से गा, साका 
झि। दंड छा की श्रत बिना, क्षा अना. 
। | अब, ध्ाया, । 
| । 
| 
#' चे (अम ० ० 
ने. २८४ वेक्रेशिकमिश्रकाययोगी जीवॉके सामान्य आलाप- 
ये. जी. प प्रा. सं| ग. इ का यो. वे के ज्ञा सय द्‌ छले भ स सात | आ. ,छ 
हे | ६ ७४३ ११ ३ रे४' व 0 मा पी 
मिं सि.अ अ, ने. पं. | वे. मि कुम, असं. के.द. का. भ मि. से. आहा साका- 
सा. दूं; कुश्रु बिना भा. ६ अ सासा ' अना. 
अवि | मति . आ ॥ 
; श्रत. क्षा 


ह । अब- क्षायों, । 





१, ९. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे जोग-आलाववण्णण [६३६५ 


बेउव्वियमिस्सकायजोगि-मिच्छाइड्रीं मण्णमाणे अत्थि एये गुणद्ठाण, एओ 
जीवसमासो, छ अपजत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, वेउव्वियमिस्सकरायजोगो, तिण्णि वेद, चतारि कसाय, दा अण्णाण, असंजम, 
दो दंगण, दव्बेण काउलेस्पा, भावेण छ लेस्माओ; भवमिद्धिया अभवभिद्विया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजुच्ा होति अणागारुअजुत्ता वा । 


वेउव्वियमिस्सकायजोगि-सासणसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वार्ण, 
एओ जीवसमासा, छ अपजत्तीआ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, दवगदी , पंचिदियजादी, 


ब्रेक्रेश्कमिशकाययोगी मिथ्याटशि जीवाोके आलछाप कहने पर--एक मिथ्यादर्षि 
गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीउसमास, छहों अपयाग्तियां, सात प्राण, चारों संज्षाएं, 
नरकगते और देवगात यदो गातियां, पंचेन्द्रियजाति, बसकाय, वेक्रियिक्मिश्रकाययोग, 
तीनों बेदु, चारो कपाय, आदिके दो अज्लान, असंयम, आदिके दो दशन, द्वव्यले कापात- 
लेश्या, भावसे छदा लश्याएं: भव्यलिद्धिक, अभव्यासिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आह्यारक, 
साकारोपयोगी आर अनाकारोपणोगी होते ई । 

घेक्रियिकृमिश्रकाययोंगी सारादयसम्पस्टाप्टि जीवोके आलाप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, एक संशी-अपयोपत जीबसमास, छहों अपर्याभियां, स:त प्राण, चारों संज्ञापं, देवगरति, 


१ ण॑ सासणा णात्यापुण्ण । गं।. जी १३८. 


ने, २८७ चक्रियिकमिथश्रकाययोगी पिथ्याटाष्टि जीवाके आलाप.- 
गे जी. प.प्रा, सु थे इ का. यो वे. के ज्ञा. सय द. छ. भ, स.सीक्ष आ | ड. 

कै ६ ७ &< २ ! ४ ! ३८४८६ * ५ कह शा कफ "३ 7 है -..क री! र्‌ 

॥म,स अ. अ न पे, त्ेस व.सि कृम, अस चक्षु, का, भे मम. से. आहा. साका: 

दे्‌ कुश्र अच मा. ६ अ- अना- 
| 
| 
हज ॥.358 मी पे हक ० ०] तु हट 

न. २८६ चेक्रि यकामिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोके आलाप. 

40 हक ओम कुल जी वश पृषपा, स|ग. 52. का. यो, 'ब्रे.क. ज्ञा, सय. दे ले भ.स सझ्ि आ. | उ. 
१ ३? ६ ७ हह ३ / २४ २ १ २ द्र/? १|१ ९! २ 
.स.अ अ. द. प्‌ तरस, ब.मि. स्था कुम. अस. चक्षु, का. भ. सा. | स. आहा. साकी: 
॥| 


पू... कुश्न. अच. भा अना. 
| | 


॥ 





६६६ ] छकवडागमे जीवड्ठा्ण [ १, १. 


तसकाओ, वेउव्वियमिस्सकायजोगो, णचुंसयवेदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, दो 
अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दबव्बेण काउलेस्सा, भाविण छ लेस्पाओ; भवसिद्धिया, 
सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

वेउव्वियमिस्सकायजोगि-असंजदसम्माइट्टीण भण्णमाण अत्थि एये गुणटद्वा्ण, 
एओ जीवसमासो, छ अपज्जत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, वे गदीओ, पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, वेउव्वियमिस्सकायजोगो, पुरिस-णवुंसयवेदा त्ति दो वेद, चत्तारि 
कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण काउलेस्सा, मांवरेण जहण्णिया 
काउलेस्सा तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


पेंचेन्द्रिय जात, त्रसकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययाग, नपुंसकेदके बिना दो वेद, चारों कषाय, 
आदिके दो अजश्ञान, असंयम, आदिक दो दर्शन, द्व्यसे कापोतलेश्या, भावसे छहों लब्याएं: 
भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा 
होते हैं । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दाशे जीबोके आलाप कहने पर--एक अविरत- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थान, एक संज्ञा-अपर्याप्त जीवसमास, छहो अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों 
संशापं, नरकगति और देवग(तेय दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययोंय, 
पुरुषवेद आर नपुंसकरवेद ये दा वेद, चारो कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके 
तीन दशंन, द्रव्यसे कापोत छेश्या, भावस जघन्य कापोत लेइया और तज, पद्म तथा शुक 
लेशयाएं: भव्यालिद्धिक, ऑपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व; संश्षिक, 

००) हर है. ० पी होते ब+ 

आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैँ । 


ने. २८७ चेक्रियकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दर्णट जीवॉके आलाप. 









आय के के जे? कक जी. पश्रास ग॒ इ. का, यो. के, क, ज्ञा. सय द॒ लि. भ. स. ' स्व. आ. उ 


है 58. हि शत २७ आह # के डे ३ हे २ दूं है के हु १ रे 
मे में मि. पृ. माति. अस केंद का भ.ओप, | स. आहा-साका, 
द्‌ ि ने श्र्त बिना भा४ क्षा., अना- 
अब, काते क्षायों, 
॥ पशु ] ] 





१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोग-आलाबबण्णणं [ ६६७ 


आहारकायजोगाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जचीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, आहार- 
कायजोगो, पुरिसवेदो, इन्थि-णउंसयवेदा णत्थि | कि कारण ? अप्पसत्थवेदेहि सहा- 
हारिद्वी ण उप्पज्जदि त्ति। चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, मणपज्जवणार्ण णत्थि। कारण, 
आहार-मणपज्जवणाणाण सहाणवद्ठाणलक्खणविरोहादों । दो संजम, परिहारसुद्धिसेजमो 
णत्थि; एदेण वि सह आहारसरीरस्स विरोहादो | तिण्णि दंसग, दव्बेण सुक्कलेस्सा, 
भावण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, उवसमसम्मत्ते णत्थि; एदेण 
वि सह विरोधादों | सण्णिणो, आहारिणो, सागारुषजुत्ता होंति अणागरारुपजुत्ता वा. । 


आहारककाययोगी जीवाके आलाप कहने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्सत जीवसमास, छह्दों पर्याप्तियां, दु्शों प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, चअसकाय, आहदह्ारककाययोग, एक पुरुपवेद होता दै तथा स्त्री और नपुंसकवेद 
नहीं होते हैं। 

शैंका-- आहारककाययोंगी जीवोंके स्रीवेद और नपुंसकवेदके नहीं होनेका क्‍या 
कारण है ? 

समाधान -- क्योंकि, अप्रशस्त वेदाके साथ आद्वारकक्राद्धे नहीं उत्पन्न होती है। 

चेद्‌ आलापके आगे चारों कपाय, आविके तीन शान होते हें। मनःपर्ययज्ञानके नहीं 
होनेका यद्द कारण दे कि आहारकऋषद्धि ओर मनःपर्ययज्ञानका सहानवस्थानलक्षण विरोध 
ह अथान्‌ ये दोनों एक साथ एक जीवम नहीं रहते हैं । ज्ञान आलापके आगे सामायिक 
आर छेदोपस्थापना ये दो संयम दहोत दें परंतु परिहारविशुद्धिसंयम नहीं द्वोता है; क्योंकि, 
इसके साथ भी आहारकशरीरका विरोध हे । संयम आलापके आगे आदिके तीनों दशैन, 
हब्यसे शुकृलश्या, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेशयाएं; भव्यासद्धिक, क्षायिक और 
क्षायोप्शमिक ये दो सम्यक्त्व दोते हैं, परंतु उपशमसस्यकत्व नहीं होता है। क्योंकि, इसके 
साथ भी आद्वारकशररीरका विराध हे। सम्यकत्व आलापके आगे संशिक, आद्वारक, 
खसाकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हूं | 


१ मुणपस्जवपरिहारों पुद्युवृश्नम्मत्त दीण्णि आद्वारा | एंद्रस एकपगद णप्थि त्ति असेसय जाणे ॥ 
गो, जी, ७२८. 
ने २८८ आह्ारककाययोगी जीवोके आलाप. 


गृ.जी. प्रा. स. ग. इ. का. यो. वे. क. ज्ञा, सय. द.  छे. म- स. 'सल्लि, आ.- ० 


१ ३ ६१०४ १५ १ # १ १ ४ ३ २३ ३ ट.? / २१५ १५७, १ २ 
मे. पंचे. तरस, आहा. पु. मति:सामा-के.दु. जु. मे. क्षा. सं. आहा. |साका, 
हे । । ह | श्रुत. ठदा. बिना. भा. ई ह क्षायो अना. 
जप, | शुभ- 

| ध्यड 





| 





5२६८ ] छक्‍्खेडागम जीबवड्टाणं [१, १ 


आहारमिस्सकायजोगाएं भण्णमाण अत्थि एयं गुणडद्वाण, एआ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुप्रगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, 
आह्ारमिस्सकायजोगो, प्ररिसवेदों, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, दा संजमा, तिण्णि 
दंसण, दव्बेण काउलेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्क्रलेस्पाओ; मवमसिद्धिया, दो सम्मत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजत्ता होंति अणागारुतजत्ता वा । 


कम्मइयकायजोगाएणं भण्णमाण अत्थि चत्तारि शुणड।णाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीाओ पंच अपज्जत्तीआ चत्तारि अपज्जत्तीआ, सजागिकेवलिं पइच्च दो पाण, 
सेसाणं सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पयाण तिण्णि पाण; चचत्तारि 
सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीआ, एडइंदियजादि-आदी पंच जादीआ, 
पुढवीकायादी छक्‍्काय, कम्मइयकायजेगा, तिण्णि वद अवगदब॒दो त्रि अन्थि, चत्तारि 


आहारकमिश्रकाययोगी जीवाके आलाप कहने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, एक 
संज्षी-अपर्याप्त जीवसमास. छहों अपपाप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मदृप्पगाति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, तचसकाय, आहारकामिश्रकायबोग, पुरुषवेद चारं। कपाय, आदिक तान शान, स्वमायिक 
ओर छेदोपस्थापना य दे संयम, आदिके तीन दशन, द्धब्यसल कापोतलछूश्या, भावस तेज, 
पद्म और शुक्ल लेश्याएं, भव्यसिक्तिक: आायित आर लायोप्शामिक ये दे। सम्पत्॒त्व, संजिक, 
आइहारक, साकारोपयोगी आर उनाकार पसे'गी हेले ८। 
कार्मणकाययोगी जीवॉक सामान्य आटाप कर्नल पर--मि ध्याटापट्रि, सालादनसम्पण्दॉए, 
अविरससम्यग्टाण्ट ओर सयाधिकेव्ली ४ चार शुणस्थान, खंशी-पंचान्द्रय जीवोंल लेकर 
एकोन्द्रिय जीवाकी अपेक्षा अपर्याप्तकाट्मावी सात अपयाप्त जीवसमास, छहे। अपर्याण्तियां, 
पांच अपर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां; प्तर और लोकपृ्‌रण समुद्धातरत सयोगिकेवर्लीकी अपक्षा 
आयु और कायबल ये दो प्राण होते हूं तथा शेष जीवोंके ऋमशाः सात प्राण, सात प्राण, 
छट्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण आर तीन प्राण हाने हं। चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान 
भी दे, चारों गतियां, परकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, पृथिवीकाय आदि छहों। काय, 
कार्मणकाययाग, तीनों वेद तथा अपगतचेद्स्थान भी है, चारों कपाय तथा अकषायस्थान भी 


१ प्रतिप्र ' काउ-छ्ुक्कलेस्सा ” इति पाठः | 








ने, २८९ आहारकमिभ्रकाययोगी जीवोके आरूाप. 
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१, १ ] संत-परूषणाणुयोगदारे जेग-आलाववण्णणं [ ६६६ 


कसाय अकसाओ वि अत्थि, मणपज़ब-विमंगणाणेहि विणा छ णाणाणिं, जहाक्खाद- 
विहारसुद्धि मंजमो असंजमो चेदि दो संजम, चतारि दंसण, दव्बेण सुक्कलेस्सा, अहृवां 
छहि पजञतीहि पज्त्त-पुव्यसरीर॑पेक्खिऊणुवयारेण दब्बेण छ लेस्साओ हवंति । भाविण 
छ लेस्साओं; भवशिद्धिया अभवसिद्धिया, पंच सम्मत्तं, साण्णणो असण्णिणा णेव सण्णिणो 
णेव असण्णिणो, अणाहारिणो, णाकम्मग्गहणाभावादो । कम्मग्गहणमत्थित्त पड़च 
आहारितत किण्ण उच्चदि त्ति भणिदे ण उच्चदि; आहारस्प तिण्णि-समय-विरहकालोव- 
लड़ींदे । सामारुतजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा सागार-अणागारेहि जुगबदु- 
चजुत्ता वा । 


हूं, मनापययज्ञान और विभंगावाधक्षञानके बिना छद्र ज्ञान, यथाख्यात विहारशुद्धिसंयम और 
अखंयम ये दो संयम, चाय दशन, द्व्यसे श॒क्ुलेश्या होती है। अथवा, केवलीके छट्ों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त पूर्ण शरीरको देखकर उपचारमे दब्यकों अपेक्षा छहों लेशयाएं होती हैं। भावसे उद्दों 
लेश्याएं, भव्यलिद्धिक, अतत्यलिट्विदः सम्यग्मिथ्यात्वके बिना शोष पांच सम्यफत्व, संशिक, 
असंनिक तथा संज्षिक ओर असशिक इन दोने विकस्पोसे रदिित भी स्थान होता दै। अनादइ्ारक 
होते हैँ । आहारक नहीं होनेका कारण यह है कि कामणकाययोगी जाब नोकर्मवर्गणाओंकों 
अहण नहीं करते हैं | 

शुका-- कामणकाययोगर्की अवस्थामें भी कर्मवर्गणाओंके ग्रहणका अस्तित्व पाया 
जाना है, इस अपक्षा करामणकाययोर्गा जीवॉकों आद्वारक करों नहीं क॒द्दा जाता ? 

समाधान--एऐस्स शंकाहतर्के कहने एर आचार्य उत्तर देते हैं कि उन्हें आहार्क 
नहा कहा जाता हे, क्योंकि, कार्मणक्राययोगकरे समय नोकमंणाओंक आहारका अधिक से 
अधिक तीन समयतक विग्दकाऊ पता जाता है । 

आहार आछापके आगे सातकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार आर अनाकार 
इन दोनों उपयोगोंसे युगपत्‌ उपयुक्त भी होते दें। 












ने. २९० क्रामेणकाययोगी जीवोके सामान्य आलाप. 
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६७० ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, है 


कम्मश्यकायजाग-मिच्छाइड्रीणं भण्णमाणे आत्थि एयं गुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, 
छ अपजत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सच पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एईदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छकक्‍्काय, कम्मइयकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि 
कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दच्बेण सुक्कलेस्सा, भावेण छ ठेस्साओ; 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणा, अणाहारिणो, सागारुवजत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


कम्मइयकायजोग-सासणसम्माइट्टीणं भषण्णमाण अन्थि एर्ग शुणद्वाणं, एओ 
जीवसमासो, छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदीए विणा तिण्णि 
गदीओ, पंचिंदियजादी, तसक्राओ, कम्मइ्यकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय। 
दे अण्णाण, असंजमो, दा दंसण, दव्वेण सुक्करलेस्सा, भावण छ लस्साओ; भवसिद्धिया, 


कार्मणकाययोगी मिथ्यार्डाष्ट जीवोके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादप्टि गुणस्थान, 
अपयाप्तकालभावी सात अपर्याप्त जीवसमासः छहों अपयाप्तियां, पांच अपर्यासियां, चार 
अपयोप्तियां: खात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण आर तीन प्राणः चारों 
संज्ञाएं, चारा गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिब्रीकाय आदि छहद्दों काय, 
कार्मणकाययोग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशन, 
द्ृब्यस शअुक्ुलेश्या, भावसे छहो लेश्याएँ: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संश्षिक, 
असंश्िकः अनाहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते दे । 

कार्मणकाययोगी सासाद्नसम्यस्टाए जाबोके आलाप कहने पर--एक सासादन गण- 
स्थान, एक संज्षी-अपयाप्त जीवसमासः छहों अपर्याप्तियां; सात प्राणः चारों संज्ञाएं, 
नरकगतिके बिना शेष तीन गलतियां, पंचेन्द्रियज्ञाति, असकाय, कामणकाययोग, तीनों बेद, चारों 
कषाय, आदिके दो अज्लान, असंयम, आदिके दो दशन, द्रब्यसे शुक्लेश्या, भावसे छटों 








ने, रण १ कार्मणकाययोगा मिथ्यादर्पि जीबोकि आलाप- 
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१, ९. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोग-आलाबवण्णणं [ ६७१ 
सामणसम्मत्तं, सण्णिणो, अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 
कम्मइयकायजोग-अमसंजदसम्माइट्रीण भण्णमाणे अत्थि एंगं गुणद्वाणे, एओ 
जाविसमासों, छ अपज्ञत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, चत्तारि गदीओं, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, कम्मइयकरायजोगो, दो वेद, इत्थिवेदा णत्थि; चत्तारि कसाय, तिण्णि 
णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण सुक्क्लेस्मा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, 
तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंटि अणागारुवजुत्ता वा । 


लेश्याएं, भव्यासिद्धिक,, सासादुनसम्यकत्व, संशिक, अनाहारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोग। होत दें । 

कार्मणकाययोगी असंयतसम्यग्टाएि जीवाके आलाप कहने पर--एक अविरतसस्यस्दष्ट 
गृणस्थान, एक संजशी-अपर्याप्त जीवसमास- छहों अपयाप्तियां, सात प्राण, चारों संजाएं, 
चारों गतियां, पंचान्द्रियज्ञाति, अलकाय, कार्मणकाययोंग, पुरुष और नपुसक ये दो बेद 
होने हैं, ख्रीबदर नह। होता है । चारों कपाय, आदिके तीन शान, असंयम, आदिके तीन 
दर्शन, द्रब्यले शाकलेश्या, भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ऑपशमिक, क्षायिक और 
क्षायापशमिक ये तीन सम्यकत्वय, संजिक, अनाहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयागी 
होते हं। 


ने. २९२ कार्मणकाययोगी सासादनसमस्यस्टाए जीवॉीके आलाप- 
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ने. २०.३ कार्मणकाययोगी असंयतसम्यग्दाणेि जीवॉके आलाप 
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१ हू $& ७ डे ढ॑ ?ै १ २४ रे है है द्र॑१ * रे रे $ 
अआवि सं. अ, अ. 










ब्‌ 
छः प्र काम, ने. माति, अमं. कद. थम भर आंप- सं अना, साका, 
०० 2 पु. 20 बिना. भा. 5 क्षा. अना- 
अवब्‌- क्षायो. 
। 
| 





इ७२ ] छकक्‍्लंडांगमे जौँवहाओं [ १, १. 


कम्मइयकायजोग-सजोगिकेवलीण भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाण, एओ जीव- 
समासो, छ अपजत्तीओ, दो पाण, खीणसण्णा, मणुमगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
कम्महयकायजोगो, अवगदवेदो, अकसाओ, केवलणाणं, जहक्खादसद्धिसंजमे, केवलदंसण, 
दब्बेण सुक्कलेस्सा छ लेस्साओ वा, भावण सुक्करलेस्सा चव; भवसिद्धिया, खड्यसम्मत्ते, 
णेच सण्णिणो णेव अस्ण्णिणो, अगाहारिणो, सागार-अणागारेहि जुगवदुबजुत्ता वा '। 


सुगममजोगीणं । 


एये जोगमगणा समत्त। | 


वेदाण॒बादेण अणुवादो जहा मूलोघो णीदो तहां णदव्या । ण्रारि णव ग़ुणद्वाणाणि 
त्ति वत्तव्व; वेदे णिरुद्रे उवरिमगुणद्राणाभावादों । अन्थि खीणमसण्णा, अवगदजोंगो, 


कामेणकाययोगी सयोगिकेयल्ियाक आलाप कहने पर--एक सयोगिकेवर्ल, गुणस्थान, 
एक अपयोध जीवसमास, छहद्ों अपयाप्तियां, आयु झर कायबन्द ये दो प्राण, क्षीणसज्ञा, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, अखकाय, कार्मणकाययोग, अपगततवेदू, अवापाय, कबलणान, 
यथाख्यातविद्दारशुद्धसथम केवलदशन, द्ब्यस झुकुलेश्या, अथवा आंदाग्किशरीगरकी अपक्षा 
छहों लेदयाएं होती हं, किनत भावसे शुक्कलेच्या ही होती दे। भच्यलिद्धिक, क्षायिक्रसस्थकत्व, 
सेझिक ओर असंशिक इन दोनो विकल्पों गद्ठित, अनहारक, साकार आर अनाक्रार इन 
दोनों उपयागोसे युगपत्‌ उपयुक्त हाते हैं । 

अयोगी जीवबोंकि आलाप सुगम ही हैं। 

इसप्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 

चेदमागंणाऊे अनुवादसे कथन करने पर झालापोंका कथन जसा मृल आपमालापमें लिया 
गया दे बेला यहां पर भी लगा चाहिये | चिशेष बात यहे है ।क यहां ज४दिके ने गुणस्थान 
देते हैं पेसा कहना चाद्विए। क्योंकि वेद्निरुद्ध अवस्थामें अर्थात्‌ बेदोंसि युक्त रदने पर ऊपरके 
गुणस्थानोंका अभाव दे । तथा यद्दां पर क्षीणसंज्ञा, अपगतयोग, अपगतबेद, अकपाय, अलेश्य, 


१ अ प्रतो ' त॑ जहा णेहव्वा ? के जता * जे जरा णद् व, आ प्रतो * तम्हा णेदब्बा ' इसि पा०- ! 


में, २०४ कार्मणकाययोगी सयोगिकेबली जिनके आलाप. 
जी, प प्रा, सं, म.|इ का या, वे क, ज्ञा, सय, ढ, ले; म. स, साल्ने, आ. उ. 
१ ६ २० ११ ?.. ०9 ० ९? १ ९ द्रौ६. १ १ ० १ र्‌ 
स्यो. अप, .. आयु. ,८ [म- प त्रप्त. कार्म. ,ै।.. केव- यथा के. शु- भर. क्षा अनु, अना, साका- 
| के काय, /% हर ् अध, ६ अना, 
भा.१ यु. उ. 


| | | शु. 





१, १. ] संल-परूषणाणुयोगद्वारे वेद-आलाववण्णर्ण [ ६७४ 


अब्गदवेदो, अकसाओ, अलेस्सा, णेव मवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया, णेव सण्णिणो णेब 
असण्णिणो, सागार-अणागारेहि जुगवदुवज॒त्ता वा होंति त्ति एदे आलावा ण वत्तव्वा । 
केबलणाणं, केवलदंसणं, सुहमसांपराश्यसुद्धिमंजमो जहाक्खादबिहाससुद्विसंबमों च 
अबणेदव्या । अर्णिदिया त्रि अत्यि, अकाइया वि अत्थि, एंदे वि आलावा ण वत्तव्वा । 


' इत्यिवेदाणं भण्णमाणे अत्यि णव गुणडाणाणि, चत्तारि जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओं छ अपज्जत्तीओं पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण 
सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदीए विणा तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, आहार-आहारमिस्सकायजोगेहि विणा तेरह जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, 
मणपजव-केव्लणाणेहि विणा छ णाण, परिहार-सुहुमसांपराइय-जहाक्खादविद्ारसुद्धि- 
सजमेहि विणा चत्तारि संजम, तिण्णि दंसण, दव्ब-भावेहिं छ लेम्सा, भवसिद्धिया अभव- 


भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक इन दोनों विकल्पोंसे रद्दित स्थान, संक्षिक और असंशिक 
इन दोना वकल्पास राहत स्थान, खाकार ओर अनाकार उपयोगोंखे युगवत्‌ उपयुक्त स्थान, 
इतने आलाप नहा गहना चाहिए। तथा केचलज्ञान, केयलदशन, सूथ्मसाम्परायदशडदिसंयम, 
ओर यथास्यातावदारःद्वलयम इतन अलाप भी निकाल देना च.द्ििणए। और अआनिन्द्रिय 
भी होते हैं, अकाड<क भी होते & ये आह्ाप भी नहीं कहना चाद्विए । 


स्त्रीवेदी जीवोंके सामान्य आरढाप कहने पर--आदिके नो गणस्थान, सरशी-प्याप्त, 
संक्षी-अपयाप्त, असंर्ञ:-एयांप्त ओर असंज्ञी-अपर्याप्त ये चार जीवसमास, संज्ीके छहों 
पयाप्तियां, छहें। अपर्याप्तियां; अ्संक्षीके पांच पर्याप्तियां, पांच अपयोप्तियां: संशीकि द्शों आण, 
सात धाण: असंर्श के नो प्राण, सान प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगतिके विना शोष तीन गतियां, 
पंचन्द्रियजाति, अलकाय, आह्ारककाययेग और आहद्दारक्रमिश्रकाययोगके बिना शेष तेरद्द 
योग, ख्रीवेदू, चारों कपाय, मनःपर्यय ओर केवलजानके विता शेप छ ज्ञान, परिहारविशुद्धि, 
खूक््मसाम्पराय और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयमके विना शेप चार संयम, आदिके तीन 
दशन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासद्धिक, भभव्यसिद्धिकः छद्ठों सम्यफ्त्व, 

















ने, २०५ ख्रीवबेदी जीवोंके सामान्य आलाप. 
गू जी. प. पप्रा.स. | ग.| इ- का. यो._ वे.| के ज्ञा. सय [ द. ले भ,!| स. सह्नि । 
९| ४ द्वप २० ४| ३२१ |) १३ १४ ६ ४ | है ब्र.६ २६ '२| २३२१ रे 
&  स.प. ईअ ७ 0ति (ड आश, २ ख्ी,,, मनः अमे केंद.भा.६ मे से. आहा- , साका 
् सज ५प.|९ 'म. / के विना.' | के, देश बिना अ... अस. | अना. | अना 
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दो 


६७४ ] छक्खंडागमे जोबट्टाणं [ १, !« 


सिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेव पज़त्ताणं मण्णमाणे अत्यि णव गुणद्वाणाणि, दा जविसमात्ता, छ 
पञ्त्तीओ पंच पजञ््तीओं, दस पाण णव पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्ण गदीओ 
पंचिदियजादी, तमकाओ, दस जोग, इत्थिवदों, चत्तारे कस्ाय, छ णाण, चत्तारे 
संजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भाव्रिहि छ लेस्सा, भवसिद्धिया अमवर्सिद्धोाया, छ सम्मत्त, 
सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगणागारुवजुत्ता वा । 


इत्थिवेद-अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि वे गुणद्वाणाणि, थे जीवसमासा, छे 
अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिष्णि गइओ 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, दा अण्णाण, असजमा, 


संक्षिक, असंक्षिकः आद्वारक, अनाहारक; साकारापयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्हीं स्त्रीवेदी जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके नो गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त ये दे! जीवसमास, छहों( पयोष्तियां, पांच पयाप्तियां, द्शों 
प्राण, नं प्राण, चारो संज्ञाएं, नरकगतिके विना शप तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, लसकाय, 
चारों मनोयोग, चारों वच्चनथोग, आदारिककाययोंग और चक्रियिककाययोग ये दश योग 
स्रोचद, चारों कपाय, मनःपर्यय ओर केवलज्ञानके बिना शप छह ज्ञान, अलयम, देशसयम, 
सामायिक और छदापस्थापना ये चार सयम, आदके नतान दशन, द्रव्य आर भावस छहा 


याएं, भ्रव्यासिद्धिक, अभव्यासाद्धक: छहा सम्यक्त्व संक्षिक, असाशिक: आहारक, 
साकारापयोगी, आर अनाकारोपयोगी हात है। 


स्त्रीचेदी जीवॉक अपयाप्तकालखंबन्धी आलाप कहने पर-मिथ्यादाप्ट आर सासादन' 
सम्यग्दाए ये दो गुणस्थान, संज्ञी-अपयाप्त आर अखंना-अपयाप्त ये दो जीवसमास, छहों 
अपर्याण्तियां, पांच अप्याप्तियां: सात प्राण, खात प्राण; चारों संज्ञाए, नरकगातक [चना 
शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, ओदारिकामश्रकाययोग चेक्रियिकमिश्रकाययोग 
और कारमंणकाययोग ये तीन योगः स्त्रीवेद. चारो कपाय, आदिके दो अज्नान, असंयम, आदेके 


ने. २९६ स्ररीवेदी जीवोके पर्याप्त आलाप- 

गे, जी. पश्मास इ.का.| यो. वे क.| ज्ञा- |सय-| _द, | के._ भें. से सन्नि. आ.. उ, 
६. २ ६ ?०४' है १/१?० ? ४| ४ | ३ [द्र.६ २६ रे ! | ह 
५ सं-प: क 3: तित्प, अं, में: ४ की पेन आप: केद, मा. ६ भ- स. आहा-। साका- 
ः असं प म । व, ४ ' केब देश. | बिना. अं. असे- अना, 
रू द्‌ औ १ बिना. सामा ्््ि 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे वेद-आलाववण्णणं [६७५ 
दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भवसिद्धिया 
अमवसिद्धिया, मिच्छत्त सासणसम्मत्तमिदि दो सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हेति अणागारुतजुत्ता वा । 


इत्थिवेद-मिच्छाइट्रीणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, चत्तारि जीवसमासा, छ 
पज़त्तीआ छ अपज्जत्तीओं पंच पञ्जञत्तीओ पंच अपज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव 
पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, तिण्णि गहओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह 


#५ 


जाग, इत्थिवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, अ्ंजमो, दो दंसण, दव्व-भाषिहि छ 


०... 


दे। दशन, द्वव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावले कृष्ण, नील ओर कापोत छेश्याएंः 
भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व आर सासादनसस्यक्त्व ये दो सम्यक्‍त्व, संशिक, 
असंशिकः आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी आर आनाकारोपयोगी होते हे । 


स्त्रीवेद। मिथ्यादर्टि जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्याहाष्टि गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप्त, संज्ञी-अपयाप्त, असंन्नी-पर्याप्त आर असंज्ञी-अपयाप्त य चार जीवसमास, 
छहों पर्याप्तियां, छहों। अपर्याप्तियां: पांच पर्याप्तियां और पांच अपयोधप्तियां; दूर्शों प्राण 
ओर खान प्राण, ने। प्राण आर खात प्राण, चारों संज्ञाएं. नाकगतिक्रे विना शोष तीन गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, असकाय, आदहारककाययोंग ओर आहारकामिश्रकाययोगक बिना दाप तरद्द 
याग, ख्रीबेद, चारो कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्य ओर भावसे 


ने. २०.३ स्त्रीवदी जीवोके अपयाप्त आलाप- 

ग जी. प जा आए से गे इ.का यो ब,।क ज्ञा सय 'द,. टे.भ- से, भन्लि|आ. | उ. 

२ २ धदूअ. ७ ४ 8 के कू. का हू हक ई दंडए- ३ २ कर 5 ३ 

प्रिय अप.५ | ७ ति प. ये. ओ,मि.र्खी कुम उस, चक्ष का. मे... मि. | से. 'आहा, |धाका 

सा, असं ,, मे. ध.मि कुृथ. अच, शु अ. सा. असं. अना. | अना 
|. दें काम, | भब्रे । 


। | हक * ः अश्ु. | । 





ने. २०.८ स्त्रीवेदी मिथ्यादाशेि जीवोके सामान्य आलाप- 


"आओ है न नल अमित जज. प्‌. गा. से गे. इ का. यो. वे क ज्ञा- [सय.' द- | ले. भ- स.सकल्लि.| आ. उ. 
१ डा इप («४ ३६१ /+ ह३ $ ४ « ह ३४६ २१२२ २३ 
मि. सं.प. €अ ति,प. तस आहा,२ ख्री.. अज्ञा.अस, चक्षु भा ढ॥भ- मि, « | आहा साका 
स.अप ५प. |९ म. बिना: । अच- अ.. सं. अना. | अजना 
अस. प. ५अ.|७ दे. | । ।..' 

अस,अप | /' | । ) 











;! 
+ 
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लेस्साआ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्ते, सण्णिणों असण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणामारुवजुत्ता वा। 


तेसि चेव पज़त्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणइाण, दे! जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ पंच पजञ््तीओ, दस पाण णव पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, दस जोग, इत्थिवद, चत्तारि कमाय, तिण्गणि अण्णाण। 
असंजमो, दो दंसण, दव्ब-भावहि छ लेस्साआ, भवमिद्धिया अभवस्तिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


तेसिं चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्वाणे, वे जीवसमासा, छ अप- 
जत्तीओ पंच अपजत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीआ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, इत्थिवेदा, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 


छद्ठों लेश्याएं, भव्यसाहिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संक्षिक, असंशिक: आह्यारक, अनाद्वारक, 
खाकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हं । 

उन्ही स्त्रीवेदी मिथ्यादष्टि जीवोंके पर्या'तकालसंबन्धी आन्टाप कहने पर--एक मिथ्या- 
दाष्टि गुणस्थान, संशी-पर्याप्व आर असंज्ञी-पयाप्त य दो जीवसमास, छहों पयाप्तियां: पांच 
पर्याप्तियां; दशों प्राण, ना प्राण; चारों संज्ञाएं, नरकगातिके बिना दोप तीन गातियां, पंचेनिद्र- 
यजाति, असकाय, चारों मनोयाग, चारों वबचनयोग, आओदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोग 
ये दश योग; स्त्रीयद, चारों वपषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशन, द्ृब्य ओर 
भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्व. खसंशिक, असंज्ञिकः आहारक, 
साकारोपयोगी ओर अनाकारापयोगी होते है । 

उनन्‍्हें। स्त्रीवेदी मिथ्याटाप्ट जीदोंकि अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादर्टि गुणस्थान, स्ंज्ञी-अपयोप्त आर असकज्ञी-अपयप्त य दो जीवसमास, छहों अपया- 
प्तियां, पांच अपयाप्तियां: सात प्राण, सात प्राण: चारों संजश्ञाए, नरकगनिके बिना शप तीन 
गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, आदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियेकमिश्रकाययोग ओर 
कार्मणकाययोग ये तीन योग: स्तावेद, चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके 


ने. २९९, स्त्रीवेदी मिथ्यादाष्टि जावोंके पर्याप्त आल्गप, 


| जी. प. श्रा. स. ग., इ. का. यो. वे, क,ज्ञा, सय, द ले, भ, स.रस॒ज्ञ, आ. उ. 
है 


है| १ & ० उ ३३७ १५ १० १५ ८ ३ $ २ दर ६ २१५ २३२३ १ २ 
- सं.प. ५ ९ ति.पच, तस मे ४ र्री अज्ञा.असं- चक्षु, भा ६ भे. मि. से, आहा- साका. 
जिस .प. भ. व४ अच अ,.  अस, अना. 
दर. | आ. १ 


है! ४ हि । 
| । । | | । | 8०३० ह 


१, १. | संत-परूवणाणुयोगद्ारे वेद-आलाववण्णणं [ ६७७ 


असंजमो, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्क्रलेस्पा, भविण किण्ह-णील-काउलेस्साओ; भव- 
मिद्धिया अमवमिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सागारु 
बजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 


इत्थिवेद-सामणमम्माइड्टीणं भण्णमाण अत्थि एयं शुणद्वा्ण, वे जीवसमासा, छ 
पजञ्त्तीओ छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि ग्दीओ, 
पंचिदियज्ादी, तसकाओ, तरह जाग, इत्थिवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्य-भार्वाहि छ लस्साओ, भमवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणा अगाहारिणो, सागारुवज़त्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


दो दर्शन, टब्यसे काएोेत और शुक्ल लेशइयाएं, भावसे क्रप्ण, नील और कापोतलेश्याएँ: 
शव्यसिद्धिक- अभव्यांसाझक, लनिध्यात्व, संोशिक, र्सेजिक: आहागक, अनाहारक;: साकारो- 
परयोगी औश अनाकारोपयोगी होते हं। 

खीवेदी सासादनसम्यस्दा ! जीवेक जामान्य आलछाप्र कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, सेशी-प्याप्त “यर खंगी अपयो'द य दा जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, छहों 
अपयोप्तियां: इशों प्राण, रूत प्राण, चारों खंधथाएं, नरकगतेके बिना शोप तीन गातियां, 
पेचरन्ट्रियजाति, असद्य4, >वर्टाशकक्राययोग ओर दटाग्कमिश्रकाययागके बिना शेष नेरह 
योग, स्त्रीबेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असेयमभ, आदिक दो दशन, द्वब्य ओर भावसे 
छहों लब्याएं, भव्य्सिफ्क, सानादनसम्बपत्व, सज्षिक, आहारक, अनाहारकः साकागोपयोगी 
और अनाकारोपयागी होते हैं। 


| प्रतितर ' लड इह्यॉबिक- पाठ समास्त । 








ने, २०० स्रीवेदी मिथ्यारदष्ट जीवाके अपयाप्त आल्ाप- 
गे जा. 4, वी, से ३3 «» का या बे के जा सय, दढ. छठ. भू, से सज्ञि ञ उ. 
#.. ० $ ७. «8 हे है | | | ४ श 9 २ 7२५२ १ ० र्‌ २. 
्र,स अप अ ७ ति,व. उस- आधि रा, ऊुम. अस चक्षु, का भमि, सं. आहा- | साका- 

असम. ,, ५ म्न ब्र.भि ऊुश्र अच 7. अ अस- अना. अना- 

अं. दे काम, भा. ३२ 
अथ,. । 

ने, ३०१ स््रीविदी सासादनसम्यग्टाण्टि जीवोंके सामान्य आव्यप- 
ग।जी, ।प. प्रा. स, गे. ई. का यो. बे. |क ला, गये. दे. ७. भ. से. सश्लि/ जा, उ. 
३ जा आटा ढ़ है 207 ४३ [४ ३ #. > २ जी एक 8 हक र्‌ 
सा, स,प्‌ पे ७ 2।ति प्रव ६ जाहा, खस्री.. अब्ा अस. चक्षू भा: से. सा, सं. आहा.। साका- 


सं-अ, । धर ४ डक, अच. | | अना., अना« 


मे. 
| [अं दे | । बिना. ट। | । । । 


| 
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तेसि चेव पज्जत्तार्ण भण्णमाण अत्थि एये गुणदाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सप्णाओं, तिण्णि गदीओं, पंचिदियज्ञादी, तसकाओ, 
दस जोग, इत्थिबेद, चत्तारि कसाय, ति“ण अण्णाण, असंत्रम, दो दंसण, दव्ब-भावेहि 
छ लेस्साओ, भत्रगिद्विया, सामभसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होति 
अणागारुवजत्ता वा । 

तेसि चेब्र अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओआ, तिण्णि गदीओ, प्चिदियजादी, तसकाओ, 
तिण्णि जाग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, दा अण्णाण, अर्सजञम।, दो दंशण, दव्वेण काउ- 
सुक्कलेस्साओ, भावण किण्ह-णील-क्राउलेन्ग।जा; नवामिद्धिया, सामणमम्म्त, सण्णिणा, 


उन्ही ख्रीवेदी सासादनसय्पस्टाट जीवोकि पथातकाह:खंबन्धी आत्ाप कहने पर-- 
पक सासादन गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त ईवलनास, छह परशागनियां, दशशो प्राण, चारों 
संज्ञाएं, नरकगतिके विसा शेष तीन गठिएं. पंचेन्ट्रियद्याति, केखर्ाय, चारों मनोयोग, 
चारों वच्चनयोग: ऑदार्ककासयता औा पर्चिाचिकद्धाइशेग 4 दश सोगः ख्ीवेद, चारो 
कषाय, तीनों अज्ञान, असखंयभ, आदिके दो दशम, द्रव्य ओर भावस छठ लघ॒वाएं: भव्यासिद्विक, 
सासादनसम्यकत्य, संज्ञिक, आहारक, सा करोपयोर्ग। आश जद्यकागंपवार्गी देखे हैं । 


उन्हीं ख्रीवदी सासाद्नसम्पर्दाए जीवेक अपपाप्तवातलसंबन्थी शालाप कहन पर--- 

एक सासादन गुणस्थान, एक रांजी-अस्याम् झीउसमाग, छा अपयोधियां, सात प्राण, 
चार्रो संज्ञापं, नरकगतिके बिना शोप तीन गरतयं, पंचन्द्रियजाति, असकाय, आंदारिक- 
मिश्रकाययाोग, वक्रियिकमिश्रकाययाोग ओर कार्भणकाययोग थे तीन योग: स्पीचेद, चारों 
फपाय, आदिक दो अज्ञान, असंयम. आदिक दो दररान, उद्यसे कापोत और शुक्कु छेश्याएं, 
भावसे कृष्ण, नील आर कापात लश्याएं: भव्यसिहपिक, सादादनसस्यकत्व, संज्ञिक, आहारक, 


१ प्रतिप ' तउठ ? इयविक पाठ: समस्त | 








ने, ३०२ स््रीवेदी सासादनसम्पग्दाए जीवोके पर्याप्त आलछाप- 
| जी. प, पा से, भे, इ. का, यो, 4, «. ज्वा नये दू. ले, भ स संत जा, उ. 
॥4 है. ६ू 86 -६ है # हा ० हे ट है श्‌ हद के रे 4 १ २्‌ 
& | स- री पर मेल 8४. ज्ञा, ऊ.. चश्ु, भा. «म, सभा से, आहा. साका, 
प. मे हकि वे ४ अच. अना- 
द्‌ आ. 
बे. * 








१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे वेद-आलाववण्णणे ([ ६७९ 


आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अणागारुबजुत्ता वा । 

इत्थिवेद-सम्मामिन्छाइड्रीण मण्णमाणे अत्थि एयं मुणड्ाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओं, दस पाग, चउत्तारि सण्णाओ, निण्णि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
दस जोंग, इत्थिवद, चत्तारि कमाय, विण्णि णाणाणि तोहि अण्णाणेहि मिस्साणि, 
अमंजमो, दो दंसण, दग्व-भात्रेहिं छ छेस्साओं, भवमिद्धिया, सम्मामिऋत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


इन्थ्रिवेद-अमं जदुसम्माटड्रीण भण्णमाण अन्थि एगे शुणद्वाण, एुओ जीवममासो, 


अनाहारक- साकारोपयोगीा और अनाकागरोपयोगी होते हैं । 

स्रीवेदी खम्यग्मिथ्यादाष्टि जीवॉके आलाप कहने पर--एक सम्यम्मिथ्यार्दाष्टर गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों खंज्ञाएं, नरकगतिके बिना 
जगप तीन गलतियां, पंचान्दियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, ओदारिक- 
काययोग और वक्रियिककाययोग य दश योग खीचेद, चारों कपाय, सीजों अन्नानोंसे मिश्रित 
आदिके तीन जान, असंयम, आदिके दे दर्शन, दृब्य और सावसे छट लश्याएं, भव्यासिद्धिक, 
सम्यस्मिथ्यात्व, संशिक, आदारक, साकारोपपोगी और अनाकारापयागी होते हैं । 


ते / 


स््रीवेदी असंयतसम्पस्दाष्टि जीवोंके आछाप कंदने पर-- एक आविरससम्यस्दष्टि गुण- 





ने. ३०३ स्रीयदे सासादनसम्यग्दप्टि जीवाके अपर्याप्त आलाप. 
गे. जी. परश्मा, से सम. ड का या. वे.क ज्ञा. सय. ढद छल म. स संश्चि जा. | उ. 
है ही हू ७ 3 के के का हे १ 6२ हमर द्रर १ १? २ | २ 
सा, से अ. अ वि, प. उस मिस्र कुम. अस. पथु, काश,भ. सा. [से आहा- साका: 
मर ब्र,मि, कुश्र अच, भा-३ ।. अना ' अना. 
ढू काम. अश्ु | । 
। | ॥ 
ने, ३०० स्त्रीवेदी सम्यग्मिथ्यादर्टि जीवोंके आल्वाप. 
ग. जी. प प्रा स गे. इ, का. यो. वे. के. ज्ञा, सय दे, छे. भ,. से, सन्नि. आ उ, 
शू शे ६४०४ ३ ३५१ ० ह ४6४ ४ १ ३२३ दर. ६ * १ १ २ 
५७ ति., _# मे डसा अनज्ना. अत. चक्षु भा, 5 भ. सस्प या, आाहा, काका: 
फ्रि मे. हिएशथिय ४ र्‌ अच अना. 
द आ १ शान. 


बे. * मिश्र, 
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छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीआ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, इत्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्ब-भाविहिं 
छ लेस्साओं, मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुबजुत्ता होंति 
अणागारुवजत्ता वा! 


' इन्थिवेद-संजदासंजदाणं मण्णमाण अत्थि एर्ग गुणद्वाणे, एओ जीवसमासा, छ 
पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओं, णर 


स्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दु्शों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरकगतिके 
बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, आओदारि क- 
काययोग और बेक्रायिककाययोग ये दश योग: स्थीथद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, 
असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रब्य आर भावमे छहों लेदयाएं, सव्यसद्धिक. आपशा/मेक, 
क्षायिक आर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व, सेशिक, आहारक, खसाकारापयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी हे।ते हैं । 

स््रीवेदी संयतासंयत जीवोंके आलछाप कहने पर- हक दृशसंयत शुणस्थान, एक: 
संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्लियां, दशा प्राण, चारों खंजाएं, निर्देवगाति ओर 
मनुष्यगाति ये दो गतियां. पंच्रन्ट्रियजाति, तरसकाय, चारों मनायाग, चारे। वच्चनयाग और 





ने. ३०५ स््रीवेदी असेयतस्सम्यग्टाप्टि जीवोंके आलाप- 
गु. ] जी प.प्रा स ग ईं.का, यो. व के ज्ञा. ये द छ. भरा सा । जा. 
१७०८ ६ |१० ४ रे १ ९१ २ है. हू. न £ मु. फ्रि4 कं. - है १ 4 न्बँ 
कह तन पे ते. के मे में ४ थी... मत, अस, कद. सा. ६ सम. जप से हटा, याका 
ि मे. छा ए बे ४ श्रत्‌. बिना, क्षा अना, 
| द्‌ आं, * अब, क्षाया, 

प ५ 

५ | 
ने. ३०८ स्त्रीवेदी संयतासेयत जीवाके आलाप. 
यु जी. प.प्रा,,प्त गे. ई..का. यो, वे के ज्ञा बय | द. के. भ. स. भसन्लि. आ. उ. 
११ ६ एड २ हैै१ ३ १४ २।,ह रे दू६ है ३ !? है े 
कि पे ति हक में 4<वी. मांते, देश, 'के,द, भार भ आप. स हा ,साका, 
/७ में 77 0ए व 2 शत. बिना. अभ- क्षा, अना. 


ओ.! अब. ज्ञायो- 
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जोग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमा, तिण्ण दंसण, दब्बेण छ 
लेस्माआ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्क्रलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मरत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवज॒त्त। होति अणागारुवजुत्ता वा । 


इत्थिवेद-पमत्तसंजदाणं मण्णमाण अत्थि एये गुणडाण, एओ जीवसमासो, छ 
पजत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जाग, आहारदुगगं णत्थि । इत्थिवेदा, चत्तारि कमाय, मणपजब॒णाणेण बिणा तिण्णि 
णाण, परिहार्संजमण विणा दो सेजम, कारण आहारदूग-मणपजञ्ञवणाण-परिहारसजर्माहि 
वेददुगोदयस्म विरोहादों | तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्माओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्क- 
लेम्माओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 


आदारिककाययोग ये नो योग; स्त्रीवद, चारों कपाय, आदिक तीन ज्ञान, संयमासंयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्व्यसे छहों व्श्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेइयाएं, भव्यसिद्धिक, ओप- 
शामिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व, संजश्ििक, आदह्ारक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


स्त्रीवेदी प्रमत्तसंयत जीवाके आलाप कहने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, एक संर्भी- 
पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, द्शो प्राण, चारें संज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, 
त्रसकाय, चारों मनोयाग, चारों बचचननयोग और आओदारिक्काययोग ये नो योग होते हं 
किन्तु आहारककाययोग ओर आहाग्काम्रिश्रकाययोग नहीं होता दे । योग आलापके आगे 
खीवद्‌, चारों कपाय, मनःपर्ययज्ञानके बिन! आदिके तीन झ्ञान, परिहारविशुद्धिसंयसके बिना 
आदिके दो! संयम होते हैं । यद्यांपर आद्वारकठ्धिक सनः्पर्ययज्ञान ओर परिहारविशुद्धिसंय मर / 
नहीं होनका कारण यह उठे कि आहारकढिक, मनःपययज्ञान ओर परिदारविश्ुद्धिसंयमके 
साथ स्थीवेद आर नपुसकवदके उदय होनिका विरोध है। संयम आलापके आग आदिके 
तीन दर्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आर शक्ल लेश्याएं: भव्यमिद्धिक, 
आपदमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोप्योगी 


ने. २०७ स्त्रीवेदी प्रसत्तसंयत जीवॉके आलाप- 
ये. |जी पद्मा से ग. इ का यो बे. के ज्ञा सय द ले भ स साज्ञ. | आ , उ. 
सा ६ 7० ४१६४१ ४६, १५६४३ २ हे दर. ६ । ३ * १ २ 
परम. सं, मे पं. मं. ४ सी. मति, माम्मा.क.द. भा. इभ. आओ स. |आहा साका- 
कर बच, ८ श्रुत, ठेदो. बिना शु्ष क्षा. अना. 


आर अब- श्षायी 
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अणागारुवजुत्ता वा । 

इत्थिवद-अप्पमत्तसंजदाणं मण्णमाण अत्तथि एये गुणद्वाणे, एओ जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णतर 
जाग, इत्थित्रद, चचारि कमाय, तिण्णि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसग, दब्बेण छ 
लेस्साओ, भावेण तउ-पम्म-सुकलेम्साओ, भव्रामिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणों, 
आहारिणों, मागारुपजुत्ता होति अणागारूवजत्ता वा । 

इत्थिवेद-अवुब्ययरणाणं भण्णमाणे अत्थि एये शुणद्ाणं, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ; मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव 
जोंग, इन्थिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, दो संजम, तिण्णि दंधण, दब्बण छ 


और अनाकागेपयोगा होते हैं ! 


स्त्रीवेदी अप्रमत्तसंयत जीबाके आलाप कहने पर--एक अग्रमत्तसंयत गरुणस्थान, एक 
संजी-पयाप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, आहार्खंक्'के विना शेष तीन संक्षाएं, 
मनुप्यगति, पंचानिट यज्ञाति, चसकाय, चारो मनेयोग, चारों बचनयोग और आदाण्किकाययोग 
ये ने। योग; स्त्रीवेद,, चारों कपाय, आदिक तीन ज्ञान, आदिक दे सेयम, आदिके तीन दशन, 
दरब्यस छहां रूदयाएं, भावसे तज, पद्म ओर शुक्ल लश्ष्यापं: भव्यासाद्धिक, आपशमिक, क्षायिक्र 
आर क्षायोपशमिक ये त्तीन सम्यक्त्व, संशिक, आहारक, साकागोपयोगी और जझअनाकारो- 
पयोगी होते दं । 

म्त्रीवेदी अपूवकरण जीवॉके आलाप कहने पर--एक अपूर्वकरण गुणस्थान, एक संज्ञी- 
पयाप्त जीवलमास, छहों पर्याप्तियां, दशा प्राण, आहारसंशाके बिना शेप तीन सेश्नाएं, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाने, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और ओंदारिककाय- 
योग ये नो योगः स्त्रीवेद, चारो कपाय , आदिके तीन ज्ञान, आदिके दा संयम, आदिके तीन दद्वांन, 


ने. ३०८ स्रीवेदी अप्रमत्त्संयत जीवोंके आलाप- 


हक है शत हे न जी. | प. श्रा, स, ग्र।ईं. का यो, बे|क ज्ञा, |सय, द. छे, भ. स. स्लि.|आ, उ. 
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आ,१ अब. क्षाया 
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| 
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लेस्साओ, भावेण सुकलेस्ता, भवसिद्धिया, वेद्गेण विणा दो सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


इन्थिवेद-अणियट्टीणं॑ भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, दो सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
इत्यिवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, दो संजम, तिण्णि देसण, दब्बेण छ लेस्साओ, 
भांवण सुक्कलेस्मा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता द्ोंति 
अणागारुतजुत्ता वा । 


दब्यसे छहों लेश्याएं, भरावसे शुक्कुलेश्या: भव्यासेद्धिक, वेदकसम्यक्त्थके विभा औपदा- 
मिक औए क्षायिक ये दो सस्यकक्‍त्व: संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अना- 
वागेपयोगी होते हैं । 

स्त्रीवेदी अनिवुत्तिकरण जीवॉके आलाप कहने पर--एक अनिव्रत्तिकरण ग़ुणस्थान, 
एक संल्नी-पर्याप्त ओअचसमास, छहों पर्याप्तियां, दुश्शों प्राण, मेथुन ओर परिसश्रद्द ये दो 
संज्ञाएं: मनुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, चारों मनोयाग, चारों वत्चनयोग और औदा- 
रिककाययोग ये नो योगः स्थीवद, चारों कपाय, आदिके तीन श्ञान, आदिके दा संयम, 
आदिके तीन दर्शन, द्रव्यस छहों लेश्याएं, भावसे शुक्ललेदया: भव्यसिद्धिक, ओपशमिक 
और क्षायिक ये दे। सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
होते हैं। 









». 2 ६-3 /े 

ने, ३०९ ख्ीवेदी अपूचकरण जीवॉके आलाप. 

ग जी. प. प्रा. स ग. इ को या बे. क. ज्ञा. सय. द. ले. भ. स. सह्लि., आ.' ० 
है है 6 १० है # / ?* ९ /* ८ हे £ ३ द्र॑है २३ १ १५ २ 

ड़ _ के ५ 
"७ प, आहा में, + (६ गे ४ श्री मति. सामा-के.द. भा. १ भ. ओप- सं. आहा, साका, 
फः बत्रिना,... ए॑ ए |___  ऊ$ # ७ थ रत. छदा, बिना चक्त. क्षा, । अना: 
आ,2 अब. 
| । । 

ने ३१० स्ीवेदी अनिद्व॒त्तिकरण जीवोके आलाप.- 
आओ आह जी, प.प्रा स गे इ. का यो. बे. क. ज्ञा, सय. द. ले. भ-' स, संज्ि. आ. | ४ 
११ ६९१०९३५१४९१५ १ ६९ ह ४ ३६३ २ हे द्र.६ ५ २३ १ १। रे 
कक मे मे. पे. त्रस, मे. ४ २0... मति-सामा के.द. भा ? मे, ओप, , सं. आहा. धाका. 

ढि्फ्ः प्‌ व्‌, ४ श्रुत- ठदो। विना- शत | अना. 
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आ- १ 


अब, 





क्षा. | | 
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| | 





६८४ ] छक्खंडागम जीवड्ठार्ण [ १, !* 


पुरिसवेदा्ण भण्णमाणे अत्थि णव गुणड्वाणाणि, चत्तारि जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओं छ अपज्जत्तीाओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण 
सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, 
पुरिसवेद, चत्तारि कसांय, सत्त णाण, पंच सेजम, तिण्णि दंसण, दच्व-भाविहि छ 
लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, छ सम्पत्त, सण्णिणो असष्णिणो, आहएरिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि णव गुणडाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पज्ज्ताओं पंच पज्जत्तीओं, दस पाण णत्र पाण, चत्तारि सण्णा, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, प्रुरिसत्रेद, चत्तारि कसाय, सत्त णाण, पंच 
संजम, तिण्णि देसग, दव्व-भात्रिषहिं छ लेस्माओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, 


पुरुषवेदी जीवॉंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके नो गुणस्थान, संशी-पर्याप्त, 
संशी-अपर्याप्त, अखेज्ञी-पर्याप्त आर असंज्ञी-अपर्याप्त य चार जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, 
छट्दों अपयाप्तियां, पांच पर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियां; दर्शो प्राण, सात प्राण, नो प्राण, 
सात प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगनतिके बिना दोष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, 
पन्द्रद्दों योग, पुरुषवेदु, चारों कपाय, केवलब्नानके बिना शेप खात ज्ञान, सक्ष्मसाम्पराय 
और यथाख्यातसंयमके बिना शाप पांच संयम, आदिके तीन दु्शन, दृब्य ओर भावसे छद्ों 
लब्याएं, भव्यसाद्रिक, अभव्यसिद्धिक: छहों सम्यकत्व, संशिक, असंजशिकः आद्वारक, 
अनादह्वारक; साकारोपयोगी, आर अनाकारोापयोगी होते दें । 


उन्हीं पुरुषवेदी जोचोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके नो गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां; दर्शो 
प्राण, नो प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगतिके विना शेष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, 
चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, आदारिककाययोग, वक्रियिेककाययोग ओर आहारक- 
काययोग ये ग्याग्ह योग: पुरुषवेद, चारों कपाय, केवलशानके विना शेष सात श्लान' 
सूक््मसाम्पराय और यथाख्यातसंयमके बिना शेष पांच संयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य 


ने. दे११ पुरुषचेदी जीवोंके सामान्य आलाप. 


गु.| जी. प. श्रास. गे इ. का. यो. वे.| क. ज्ञा. सय, | द. छे,. भर. से. सल्लि,| आ. उ. 
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सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा. । 


१3७७ 


तेसि चेव अपजदाएं #ण्णभाण अत्थि चत्तारि गुणड्राणाणि, दो जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीआ, सत्त पाण, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि 
गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, परिसवेद, चत्तारि कसाय, पंच णाण, 
तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण काउ-सुक्कलेस्सा, भव्रेण छ लेस्माओ; भवसिद्धिया 
अमबसिद्धिया, पंच सम्मत्त, सप्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवज॒त्ता 


और भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहों सम्यकत्व, संशिक, असंश्षिक; 
आहारक, साकारापयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हं । 

उन्हीं पुरुषपेदी जीवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आतल्यप कहने पर--मिथ्यादाष्टि, सासा- 
दनसम्पस्टाएर, आविग्तसम्यस्टाप्टि आर प्रमत्संयत ये चार गुणस्थान, संज्षी-अपर्याप्त और 
असंज्ञी-अपयाप्त ये दो जीवसमास, छहों। अपयाण्तियां, पांच अपर्याप्तियां: सात प्राण, सात 
प्राण: चारों संज्ञाण, नरकगतेक्रे बिना शप तीन गलियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय 
ओदारिकमिभ्रकाययोग, वक्षियकामिश्रकाययोग, आहारकामेश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोग 
ये चार योग, पुरुषवधद, चारो कपाय, कुमते, कुशुत ओर आदिक तीन ज्ञान इसप्रकार 
पांच ज्ञान असंयम, सामायिक आर छेदरापस्थापना ये तीन संयम, आदिके तीन दर्शन 
द्रब्यले कापोत ओर खुक्क लेश्याएं, भावले छहों लेश्याएं; भ्र्यसाद्धिक, अभव्यसिद्धिक; 
सम्यग्मिथ्यात्वके बिना दाप पांच सम्यकक्‍त्व, संशिक, असंज्ञिक:ः आहारक, अनाह्वारक; 
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होंति अणामारुवजुत्ता वा | 


पुरिसवेद-मिच्छाइड्रीण भण्णमाण आत्थि एयं गुणड्वार्ण, चत्तारि जीवसमासा, छ 
पञत्तीओं छ अपजचीओ पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण णव 
पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्गि गदीआ, पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह 
जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्यि अण्णाण, अमप्जमों, दे दंसण, दब्व-भाविहि 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्गिणा असण्गिणेक, आहारिणो 
अणाहारिणों, सागारुवज॒त्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


तेसि चव पजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एसं गुणडझाण, दा जीवसमासा, छ 
पजत्तीओ पंच पज्जत्तीाओं, दस पाण णव पाण, चचारि सण्णाओं, तिण्णि गंदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस जाग, पृरिसवेद, चन्तारि कसाम, तिण्णि अण्गाण, 


साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हे।ते ६ । 

पुरुषवेदी मिथ्याद्ट जीवाके सामान्य आत्यप कहने पर-रक मिथ्याटष्रि गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्याप्त, संज्ञी-अपर्याप्त, असंशी-पर्याप्त आर अलेज्ञी-अपयाग्त थे चार जीवसलमासः 
छट्ठों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, दुशों प्राण, सात 
झ्राण, नो प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगतिके विना शोष तीन गतियां, पनेल्द्रिय- 
जाति, असकाय, आदह्यारक्काययोंग ओर आहारकमिश्रकाययोगक बिना होप नेग्ह यागः पुरुष- 
चेदू, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असेयम, आदिके दं। दशत, द्रबए ओए भावस छह लेश्याएँ: 
अव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिक: मिथ्यात्य, खंशिक, असंभिकः आहार्क, अनाहाग्क: 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते दें । 

उन्हीं पुरुषवेदी मिथ्यार्दाष्ट जीवा+ पणाप्तकालसंबन्धी आलहाप कहने पर--एक 
मिथ्यादष्टि गुणस्थान, संजशी-पर्याप्त ओर असंज्ञी-पयाप्त य दे। जीवरूमसास, छहों पर्याष्तियां- 
पांच पर्याप्तियां; दु्शो प्राण, ने प्राण: चारों सन्नाएं, नरकगातिके बिता शेप तीन गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चारों मनायोग, चारों वच्चननयोग, अदारिककाययोग और वाक- 
यिककाययोग ये दशा योग: पुरूषवेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे वेद-आदवबण्णणं [ ६८७ 


असंजमो, दो दंसण, दव्ब-मत्रेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छरत्त, 
सण्णिणो असण्गिणो, आहारिणा, साम्रारुवजुत्ता होति अगागारुवजुच्ता वा । 

तमि चेब अपजत्ताण भण्णमाणे अत्थि एये गशुणड्वाणं, दो जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओं पंच अपजञत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ 
पाचा यजादी तसकाआ, वाण्ण जाग, परसव॒द, चत्तार कसाय, दा अण्णाण, 
असजमा, दा दसण, दव्वण काउ-सुक्क्रलस्सा, भावण छ लस्साआ; भव्रासादया अमच- 
मिद्धिया, मिच्छत्ते, साण्यणा असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होंति 
अपणागारजुत्ता वा । 
दर्शन, टब्यू ओर भावस छहा लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यासद्धिक: मिथ्यात्व, संजिक, 
असाजिकः आहार के, साकारो एयोगी ओर अनाकाशोपयोंगी होने हैं । 

उन्हीं पुरुषवेदी मिथ्यादष्टि जीवोंके अपर्याप्तकाललंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
सिल्यादाए्र सुणस्थान, संक्षी-अपर्याप्त ओर अखंक्षी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, रद्दों 
अपपाप्तियां, परच अपवाध्तियां: खान प्राण, सात प्राण; बार संक्षएएं, नरकगतिके बिना शेष 
तीन गतियां, पंचेन्ट्रियजाति, बरसकाय, ओदारिकमिश्र, वक्तियिकमिश्र ओर कार्मणकाययोग 
थे तीन योग, पुरुषवद्‌, चारों कपाय, आदिके दे/ अश्ञान, अलंबम, आदिके दो दर्शन, द्व्यसे 
कापोत ओर शुद्ध लश्याएं, भावसे छढ्ों लेक््याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यासिश्धिकः मिध्यात्व, 
संशिक, असेझ्चिक: आअहारक, अनाहारकः साकाशपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्वेने हैं। 


5 पुरुषवेदी मिथ्यादष्टि जीवॉक पयाप्त आलाप 


गे. जी. पर. प्रा. स. ग|इ 'का। यो ।वेक. जा. सय. द. ले, भ.|स, सन्नि, आ. | उ 
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६८८ ] छक्खंडागमे जीव्टा् [ १, १- 


पुरितवेद-सासणसम्माइड्टिप्पहुडि जाब पठम-अणियद्धि त्ति ताव मूलोघ-भंगो। 
ण्ररि सव्वत्थ पुरिसवेदों चेव वत्तव्वों | सासण-सम्मामिच्छा-असंजदसम्भाइट्टीण तिण्णि 
गदीओ वत्तव्बाओ । 

”'गवुंसयवेदाण भण्णमाण अत्थि णव शुणद्वाणाणि, चोदस जीवसमासा, छ पजञ्ञ- 
सीओ छ अपज्जत्तीआ पंच पज़त्तीआ पंच अप जत्तीओ चत्तारि पञत्तीओ चत्तारि अप- 
ज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ड पाण छ पाण सत्त पाण पंच पाण 
छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ देवगदी 
णत्थि, एडदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुठवीकायादी छकक्‍्काया, तेरह जोग, णठुसयवेद, 


पुरुषवेदी जीवोके सासादनसस्यग्डॉप् गुणस्थानसे लेकर अनिवरक्तिकरण गुणस्थानके 
प्रथम भागतकके आलछाप मूल ओघालापोके समान होते हँ। विशेष बात यह है कि वेद 
आलाप कहते समय सब्वेत्र एक पुरुपवेद ही कहना चाहिए | तथा सासादनसम्यग्टाए, सम्य- 
ग्मिथ्यादाशि ओर असंयतसम्यस्टारि जीवोंके गति आलाप कहते समय नरकगतिके बिना 
शोष तीन गतियां कददना चाहिए | 


नपुंसकवेदी जीवॉके सामान्य आलाप कहने पर-आदिक नो गुणस्थान, चोदहों 
जीवसमास, संशी-पंचेन्द्रिय जीचोंके छहों पयोप्तियां, छहों अपयोप्तियां; असंज्ी-पंचे। 
और घिकलेन्द्रिय जीवोंके पांच पर्याप्तियां, पांच. अपयाप्तियां: एकेन्द्रिय जीवोंके चार 
पर्यौष्तियां, चार अपयाप्तियां: संशी-पंचेन्द्रिय जीवॉस लगाकर एकेन्द्रिय जाबॉतक क्रमशः 
पर्याप्त अपयाप्तकालमें दर्शों प्राण, सात प्राण; न प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, छह्द प्रण: 
सात प्राण, पांच पभाण; छटद्द प्राण, चार प्राण: चार प्राण ओर तीन श्राण; चारों संक्षाएं, नरकगाति, 
तियंचगाति और मजुष्यगाति ये तीन गतियां होती हैँ परंतु नपुंसकवेदी जीचोंके देवगति नहीं 
होती दे । एकेन्द्रियजाते आदि पांचों जातियां, पथिवोकाय आदि छद्े। काय, आद्वास्ककाययोग 
और आद्वारकमिश्रकाययोगके विना तेरद्द योग: नपुंसकवेद, चारों कपाय, मनःपर्ययज्ञान 


ने. ३१७ नपुंसकवेदी जीवोंके सामान्य आलाप. 
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१, १६] संत-परूवणाणुयोगद्वारे वेद-आलाबबण्णर्ण [६८९ 


चत्तारि कसाय, छण्णाण, चत्तारि संजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो अर्सण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, 
मागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा। 


तेसिं चेव पज्ञत्ताण भण्णमाण अत्यि णव शुणद्वाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्ताओ पंच पज्लत्तीाओ चत्तारि पञत्तीओ, दस पाण णव पाण अट्ठट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, एड्दियजादि-आदी पंच 
जादीओ, प्रुदबीकायादी छक्‍काय, दस जोंग, णवुंसयवेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, 
चत्तारि संजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्त, सप्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


ओर केवलज्नानके विना शेष छठ ज्ञान, असयम, देशसंयम, सामायिक और छेदोपस्थापना 
पे चार संयम: आदिके तीन दशन, द्रष्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्य- 
शिकद्धिकः छहों। सम्यकत्व, संशिक, असंज्ञिक: आहारक, अनाह्ाारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होत हैं। 

उन्ही नपुंसकवेदी जीवोके पर्याप्तकालखंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके नो गुण- 
स्थान, पर्याप्तकालभावी सान जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याष्तियां: 
दुशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, और चार प्राण; चारो संज्ञाएं, देवगातिके 
बिना शेष तीन गतियां, एक्रेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छद्ों काय, 
चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोंग ये दृश योग, 
नपुसकवेद, चारों कपाय, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानके विना छद्द ज्ञान, असंयम, देशसंयम, 
सामायिक और छेदोपस्थापना ये चार संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य और भावसे छ्द्ों 
लेश्याएं, भव्यलिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; छहों सम्यकत्व, संशिक, असंशिक; आद्ारक, साकारोप- 
योगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 











ने. २१८ नपुंसकवेदी जीवोंके पर्योप्त आलाप. 
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६९० ] छकक्‍्खंडागमे जीवढ्ठाणं [९ १० 


तेर्सि चेव अपज्॒त्ताणं भण्णमाण अत्थि तिण्णि ग्रुणद्राणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्ताीओ पंच अपज्त्तीओ चत्तारि अपजत्तीाओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, एडदियजादि- 
आदी पंच जादीआ, प्रृटवीकायादी छ काय, तिण्णि जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, 
पंच णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्सा, भाविण किण्ह-णील-कराउ- 
लेस्साओ; भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छेत्त सासग-खद्य-बेदगर्मिंदि चत्तारि सम- 
त्ताणि, सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणों अगाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारु 
बजुत्ता वा । 


णबुंसयवद-मिच्छाइट्टीण भण्णमाण अत्थि एय गुणद्वाण, चाइस जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपज़त्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीाओ चत्तारि पज्जत्तीओ 
चत्तारि अपज्जत्तीओ; दस पाण सत्त पाण णव॒ पाण सत्त पाण अड्डट पाण छह पाण 


उन्हीं नपुंसकवेदी जीवोके अपर्याप्कालसंबन्धी आलाप कहने पर-मिथ्यादए्टि, 
सासाद्नसम्यग्टाण. ओर अधिरतसम्यस्दप्टि ये नीन गुणस्थान, अपयाप्तकालवावी सान 
जीवसमास, छहों अपयोप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां: सात प्राण, खात प्राण, 
छद्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण और नीन प्राण: चारों संज्ञाएं, देवगातिके विना दोष तीन गतियां, 
पकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, परथिवीकाय आदि छहों काय, ओदारिकमि श्र, वक्रियिकामि श्र 
ओर कार्मण ये तीन योग, नपुंसकवेद्‌, चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान और आदिके तान 
ज्ञान इसप्रकार पांच शान, असंयम, आदिके तीन देन, द्वब्यले कापोत और गुक्कलेश्याएं, 
भावस कृष्ण, नौट्टय ओर कापोत लेद्याएं, भव्यालाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, सासा- 
दुन, क्षायिक ओर वेदक इसप्रकार चार सम्यकक्‍त्व, संशिक, असंज्िक:ः आहारक, अनाहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोापयोगी होते हैं। 

नपुंसकवेदी मिथ्यादाएि जीवों के सामान्य आलाप कद्दने पर--एक मिथ्यादाए गुणस्थान, 
चोदह जीवसमास; छट्दों पर्याप्तियां, छहों अपयोप्तियां; पाँच पर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियाँ; चार 
पयोप्तियां, चार अपर्याप्तियां: द्शों प्राण, सात प्राण: नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, छह प्राण: 









ने. ३१९ नपुंसकवेदी जीवॉके अपयोप्त आलाप- 
आओ की जी. प. श्रा. सग. ई. का, यो. वे. के. ज्ञा. सय , द. हढें. भ. से. साक्बि. आ. ड. 
३ ७ ई६इआअ ७ ४ ३ई ०८ दे ३ २? ४८ कुम, १ ३ दर २३ ४२ ३ २ 
णञज, ७ न. ओमि.न कुश्रु, असं, 'केद का. मे, मि. स- आहा साका. 
के इअ, ६ ति. बे भि. मति. बिना. शु, अ, सामा. अस्त. अना अना. 
५... में कार्म- श्रुत- भा३ ' क्षा,। 
४ अब. अशु. क्षायो.' 
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सत्त पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चक्तारि 
सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, एडंदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छकाया 
तरह जाग, णबुसयवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दबव्व- 
भाविहिं छ लस्साओ, भत्रमिद्विया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तमि चत्र पज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एये ग़ुणट्वारण, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओं चत्तारि पज्जत्तीओं, दस पाण णब पाण अड्ड पाण सत्त पा 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीओ, एड्दियजादि-आदी पंच 
जादीओ, पुढबीकायादी छ काय, दस जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 


सान प्राण, पांच प्राण: छह प्राण, चार प्राण: चार प्राण, तीन प्राण: चारों संशाएं, देवगतिके घिना 
शेष तीन गतियां, एकेन्द्रियज्ञाति आदे पांचों जातियां, पृथिवीकाय आदि छद्दीं काय, 
आहारककाययोगट्धिकके बिना शोप तेरह् योग, नपुसकवेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, 
असेयम., आदिके दो द्शन, द्रव्य आर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासिद्धिक, अभव्यासिजिक; 
मिथ्यात्व, संज्ञिक, असेशिकः आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
होत हैं । 

उन्हीं; नपुंखकवेदी मिथ्यादष्टि जीवाके पर्याप्तककालसंबन्धी आलाप कहे पर--एक 
मिथ्यादाए सुणस्थान, सात पर्याप्तकक जीवसमास्र, छहों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, थार 
पर्याप्तियां: दर्शों प्राण, ने प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण और चार प्राण; आरों 
संज्षाएं, देवगतिके विना शप तीन गतियां, एकरेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, पृथिवीकाय 
आदि छहों काय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, आओदारिककाययोग ओर वेक्रियिककाययोश 
ये दश योग: नपुंसकवेदः चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असेयम, आदिके दो द्शंन, द्वष्य 
ओर भावसे छद्दों लेश्याएं: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्य, संश्विक, असंक्षिक; 





ने, ३२० नपुसकवेदी मिथ्यादष्टि जीवॉके सामान्य आलाप.- 
मे जी, प. प्रा सं. ग. इ का यो. वे क, ज्ञा, सय, द. 'ेे. भ.| स.सलह्षि.' आ. - 
(१ श्डहप, १०.७ ४ ३ ५७ ६ १३ १४ ३ १ २ 65.६ २(१(२|३ | २ 
मम ६अ, ९,७ न आश- ७ जेन्ना अग, चक्षु, भा.३ भ. |मि.| से, आहा. सका. 
"प. ८,६ नि द्विक, अच- अ.। असं- अना, |अजना, 
"अ, ७,५७५ स्. बिना: । 
प्‌, | ६, ४ | । 
डअ,| ४३ |] ॥ ; । 
| । | 
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मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अणागारूवजतता वा! । 


तेसिं चेच अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एरगं शुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्ताीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जन्नीओ, सत्त पाण सच पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, निण्णि गहओआ, एड्दियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुढत्रीकायादी छक्काया, तिण्णि जोग, गई॑ससयेद, चत्तारि कसाय, 
दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्करठेस्पाओं, भावण किप्ह-णील-काउ- 
लेस्साओ; भवासिद्धिया अभयरभिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


आहारक, साकारोपयेगी ओर अनाकारोएयारग होने हैं। 

उन्हीं नपुंलकवेदी जीवोके अपर्याप्तकालखंबन्धी आछाप ऊहने पर--एक मिथ्यादप्ि 
शभुणस्थान, सात अपयाप्त जीवसमास, छहों| अपयाप्लियां, पांच अपयाप्तियां, त्रार अपया प्षियां 
सात प्राण, सात प्राण, छट्व प्राण, पांच प्राण, चार प्राण आज नान प्राण: चारों संतज्ञापं 
देवगाति के विना शाप तीन गतियां, एक्रेन्द्रियज्ञात आर पांचों जातियां, उशधितीकाय आदि 
छ्हां काय, ओदारिकमिश्र वबाक्रायकासदा आर कत्मण ये नोन याग, नणमसकद: चारा 
कषाय, आदिके दो अज्ञन, असंयम. आदिके दो दर्शन, द्वव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं 
भावसे कृष्ण, नील और कापोत खझेश्याएं, भव्यशिद्धिक, जदव्यखिद्धिक, मिध्यात्य, खेबिक, 
असंशिकः आहारक, अनाहारकः साकारोपयोग। आर अनाकारोपयोगी हे हैं। 








ने, २२१ नपुसकवेदी मिथ्यादर्ट्र जीवोके पर्याप्त आवत्यप. 
। ' जी. प.प्रा. सं, ग, $. का. यो. वे, क,ज्ञा, सय, दे ले, भा. स,र्सक्ष आ 2? | 
१७ ६ १० उ ३५ ६ १० ५६४ २ * २ द्र ६ २ १५ २ + ३ 
- पा, ५ ९ न. स.४ न अज्ञा.अस- चथ्दू, था ६ मे, नि. से, आहा साका, 
४८ ति. व. ४ अचे. अं. अय, अना. 
5 प्र आ. * 
| द बे १ 
हे ड 
ने. रेर२ नपुंसकवेदी मिथ्यादाप्टि जीवॉके अपर्याप्त आलाप- 
एज प. पश्रा. स ग ह का. यो. वे. क. ज्ञा सय. द, ले. म स यज्षि आ. । इ. 
१ ७ ६अ. ४ हे ५ ६ ३ ६ ४ २ १ २ द्वर२ २ १ २ २ २ 
मर ओपिन, कुम अस चथ्ु, का भप्ति, स॑ आहा. ! साका. 
बम्रि. कृश्र- अच शु. अ,. अस, अना.| जना- 
कार्म, भा. ३ । 
अश्ु. | 
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णवबुंसगवेद-सासणसम्माइड्टी्णं भण्णमाणे अत्वथि एर्गे शुणट्वार्ण, वे जीवसमासा, छ 
पञजत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओं, बारह जोंग, सासणगु्णण जीवा णिरयगदीए ण उप्पज्जंति 
तेण वेउव्वियमिम्पक्रायजोगो णत्थि । णबुंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
अमंजमो, दो दंसण, दब्य-मावहि छ लेस्साओ, भवामेद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो अगाह्ारिणा, सामासख्यजुचा होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तरसि चेव पज्ञत्तार्ण भण्णमाग अत्यि एये शुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पजञत्तीआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिश्णि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
दस जाग, णसयबेद, चतारि कसाथ, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्ब- 


नपुसकवदी सासादनस्यग्डाए जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक खासादून 
गणस्थान, सनरी-पर्याप्त झार संशी-अपयाप्ल ये दो जीवलमास, छद्ों पर्याप्तियां, छह्ों 
अपयोधष्तयां: दर्शो प्राण, सात प्राण: चारो संत, देवगातिके विना शेष तीन गतियां, पंचे- 
नि. यजानि, चअसकाय, आठास्ककाथययागाडक, छोर वक्रियथिकमिश्रकाययोगके बिना शप बारद 
ये।ग होते द। पह्ाँ पर बलि, एकमिश्रके नहीं होनका कारण यह द्व कि सासादन गुणस्थानसे 
मर कर जीव नश्कफगशातर्म नहीं उत्पन्न न दे, इसलिए यहां पर चक्रियिकमिश्रकाययोग नहीं 
४। नपुंसकजद, चारा कपपय, तीनो अज्ञान असेयम, आदिके दो दशन, द्रव्य और भावसे छटद्ठों 
लर्याए, भव्यलिक्धिक, सासादनसम्यपउत्व, संजिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोंगी और 
जमाकारोपयोगी हे।त 

नपुसव्थदी सासादनसम्पस्दाप्र जीवोऊे एयप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
सासाइन गुणस्थान, एवं संणी-पर्याप्त जीचसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शों प्राण, चारों 
सेल, देवगातेके बिना शोए सोच सलियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
वबचनयोग, अंदारिककायबोग आर बक्रियिककाययोग ये दश योग; नपुंसकवेद्‌, चारों कपाय, 
तीनों अज्ञान, असंयम, आदुक दे दर्शन, टब्य ओर भावसे छठद्ों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 


ने. २६३ नपुसकवेदा सासादनसम्यस्दाए जीवाके सामान्य आलाप- 

7॥ 0 अक .५ जा, प. थ्रा स, ग, ई का, यो. वे, के. ज्ञा सय द. ७. भ स॒ संक्ष आ, ड. 

हर? दूं १6 ४ २ ! ? शश्स.४ ? 4 ३ १ २ 5.६ १ ३3 २ २ 

तप ७ न. ७» ली टन अञज्ञा अस चक्षु भा. > से, मसा. स., आहा. साका, 
लि ६ ति. ० फ आओ, अच. अना. अना 
| ञँ मम बे, १ 


क्र 
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भाविहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासमणसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिगो, सागारुवज्ञत्ता 
होंति अणागरारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अन्थि एम गुणडाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्तीओ, मत्त पाण, चत्तारि सण्णाओआ, दो गदीओ, देव-णिग्यगदी णत्थि। पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, वे जोग, वेउव्वियमिस्मकायजोगो णत्थि। णउंसयवेद, चत्तारि 
कसाय, दो अण्णाण, असंजमा, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्मा, भविण किण्ह-णील- 
काउलेस्साओ; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणों, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


सासदनसम्यकत्व, संज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोग। होते €। 


नपुंसकवेदी सासादनसस्यस्दाप्रि जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलछाप कहने पर-- 
पक सासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छा अपर्याप्तियां, खत प्राण, 
चारों संजशाएं, तिरयेचगति आर मनुप्यगाति ये दे। गतियां होती हैं: किन्तु देवगाति ओर 
नरकगति नहीं द्वाती दे । पंच्रेन्द्रियज्ञाति, अलकाय, ओदारिकर्मिश्रकाययोंग जार कार्मण- 
काययोग ये दो योग होते दें? किन्तु यहां पर बक्रिय्रकामिश्रकाययोग नहीं हे । नपुंसकवेद, 
चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिक दे। दशन, हब्यस कापोन आर झुक्कु 
लेश्याएं, भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेद्याएं, भव्यलिाहिक सासादतलस्ययत्व, सबिक, 
आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोर्गा होने हं । 





[.। ४० 'कवेदी ८ 4४ «३ ७ शः 
नें, ३२४ नपुस सासावनसम्यस्टाप्रे जीचोंके परयाप्त जाटाप, 
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ने, ३२५ नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्टपण्ट जीबोके अपयोप्त आछाप- 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे वेद-आलाववण्णर्ण [६९५ 


णबुंसयवेद-सम्मामिच्छाइड्रीणं भण्णमाणे अत्थि एगं गुणट्वाणं, णओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
दस जोंग, णर्डसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहि मिस्म्राणि, 
अमंजमो, दो दंसण, दव्व-भावहि छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, सम्मामिच्छत्तं, सण्णिणों, 
आहारिणो, सामारुवजत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


ण्युसयवेद-अगंजदसम्माइद्रीण भण्णमाण अन्थि एगं गुणद्वाण, व जाबसमास।, 
छ पजञ्जत्तीओं छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि भण्णाओ, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, बारह जाग, ओरालियमिस्मकायजागा गन्थि । णर्डसयवद, 
चूतारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजमा, तिण्णि दंसग, दव्ब-्भावेहि छ लेस्साओ, 


नपुसकवदी सम्याग्मिध्यार्शर्ट जीवाके आताप कहने पर-एक सम्यमिथ्यादाए्ट 
गुणस्थान, एक संज्ी-पयप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशशो प्राण, चारों संन्नाएं, देवगतिके 
बिना शप तीन स्तियां, पंचन्द्रियजाति, त्रसमकाय, चारों मनायोग, चारों बच्ननयोग, ओदा- 
रिक्काययोग और चक्रियेककाययाश ये दश याग, नपुसक्द, चारा कपाय, तीनों अज्ञानोंसे 
मिश्रित आदेक तीस जान, अखेयम आदिके दो दर्शन, दृब्य और भावसे छहों लश्याएं, 
सम्यालिदिक सम्पग्मिथ्यात्व सेज्ञिक, आहारक, साकार।पयोगी आर अनाकारोंपयागी होते हैं। 

लपुलकवर्दी असेयत्सस्यग्टाप्ट जीवोके सामान्य आसाप कहने पर-- पक आवेरत- 
सम्यस्टदि गुणस्थान, संज्ञी-परयोप्त आर संज्नी-अपयाप्त ये दे जीवसमास, छठ्ों पर्याप्तियां, 
छहों अपयाप्तियां द्शों प्राण, खात प्राणः चारों संज्ञाएं, दवगनतिक्रे बिना शेष तीन गतियां, 
पंचेेन्द्रियज्ञानि, असकाय, चारो मनोयाग, चारों बचतयोग, ओदारिककाययोग, बैक्रियेककाय- 
योग, बेक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणक्राययोग य बारह याग होते हैँ । किन्तु यहां पर 
ओदागिकमिश्रकाययोग नहीं हाता । नपुंसकथद, चारें कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
आदिके तीन डुशान, दब्य ्यर भावसे छदां लेश्याएं, सब्यालाडिक, ओआपशामिक, क्षायिक 


नें, ३२६ नपुसकवेदी सम्यग्मिध्यादण्टि जीवोके आन्टप, 
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६९६ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्टाणं (१, १. 


भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, साग्रारुबजुत्ता होंति 
अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चव पद्जत्ताणं भण्णमाण आत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवश्वमासो, छ 
पज्जत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गइओ, पंचिदियजादी, तसकाओं, दस 
जोग, णवुसयवेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्व-भावेदिं 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुतजुत्ता वा । 


ओर क्षायोपशामेक ये तौन सम्यकत्य, संज्षिक, आहारक, अनःद्वारंकः साकारापयोगी ओर 
अनाकारोपयोगा होते हैं । 

उन्हीं नपुंसकवेदी असंयतसम्यम्दाष्टि जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक अविरतसस्यग्दा्ट गुणस्थान, एक संकज्ी-पर्याप्त जीगसमाल, छहों परथाप्तियां: दशों 
प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगतिके बिना रोष तीन गातियां, पंचेन्ट्रियजातने, चअसकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचचनयोग, आओदार्किकाययोग और वेक्रियिक्रकाययोग  दृश योग. नरपूंसक- 
बेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असेयम, आदिके तीन दृ्शर, छठ्य »,र भावघे छद्ों। 
लेश्याएं, मव्यसाद्धिक, ओआपदशमिक, क्षायिक और क्षायेपशमिक ये सींद सम्पवत्व संशिक, 
आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारापयोगी होते हैं । 








ने. ३०७ नपुंसक्वेदी असयतसम्यस्दापि जीवोके साम|न्य आलाप- 
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१, है. ] छंत-परूबणाणुयोगद्वारे बेद-आलाववण्णण [ ६९७ 


नि चेव अपउ्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, गिरयगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे 
जाग, णउंसयबेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्सा, भाविण जहण्णिया काउलेम्साः भवसिद्धिया, दो सम्मत्ते, कदकरणिज्जं 
पदुच वेदगसस्मत्त लद्स्‍ं । सण्णिणों, आहारिणों अगाहारिणों, साम्रारुवजुत्ता होंति 
अणागारुयज़त्ता वा । 


गउंसयवेद-संजदासंजदारं भण्णमाणे अत्थि एगं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
पज़त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, णतर 
आग, गउंसयवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजम, विण्णि दंसण, दब्बेण छ 


नपंखकवेदी अखेयनसम्यस्दाप्टि जीवोंकि अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक 
अविरनतसम्पस्दप्टि गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्स जीवसमास, छहों अपयोप्तियां, सात 
प्राण, चारों संजाएं, नरकगति, पंब्नन्द्रियज्ञाति, असकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययोग और 
कार्मणकाययेाग ये दो योगः नपुंसकवेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असेयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्रब्यल कापोत और शुक्ल लश्याएं, भावसे जबन्य कापोतलेश्या: भव्यसिद्धिक, 
क्षायिकर और क्षायोपशमिक ये दो सम्यकत्व, देते हें: यहां पर क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्वके 
होनका कारण यह है कि कृतकृत्यवेदककी अपेक्षासे यहां पर क्षायोपशामिकसम्यकत्व पाया 
जाता है। साजिक, आहारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 


नपुंसकवेदी संयतासंयत जीवॉके आलाप कहने पर-णएक देशविरत गुणस्थान, एक 
संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दक्शो श्राण, चार्गो संज्ञाएं, तिर्येचगति और 
मनुप्यगाति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चारों मनोयोग, चारों बच्नयोग ओर 
ओदारिककाययेग ये नो योग: नपुंसकवद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, 
आदिके तीन दर्शन, दब्यसे छहों लक््याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 


ने. ३२० नपुंसकवदी असंयतसम्यग्दाशि जीवॉके अपर्याप्त आलाप.- 
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। 
| आज आम आओ 0 7 | 


| | ५ ०] सर । 








६९८ ] छक्खंडागमे जीबड्ठारण [ १, १. 


लेस्सा, भावण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सा; भव्सिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणा, 
सागारुषजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


णउंसयवेद-पमत्तसंजदप्पहडि जाब पढ़म-अणियद्धि ति ताव इत्थिवेद-भंगो । 
णवरि सब्वत्थ णठंसयवेदो वत्तव्वा | 

अवगदवेदाणं भण्णमाण अत्थि छ गुणड्राणाणि अदीदगुणट्वाणं पि अत्थि, दा 
जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अन्थि, छ पञ््नीओ छ अपज्जन्तीओ अदीदपज्जत्ती 
वि अत्थि, दस पाण चत्तारि पाण दा पाण एग पाण अदीदपाणा वि अन्थि, परिग्गह- 
सण्णा खीणसण्णा वि अत्थि, मणुसगदी सिद्धणदी वि अत्थि, पंचिदियजादी अणिदियत्तं 
पि अत्थि, तमकाओ अकायत्तं पि अत्थि, एगारह जोग अजोगा वि अत्थि, अवगदवेद, 


आपक्यामिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक य तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारापयोगी 
आर अनाकागेपयोगी होने हैं! 


नपुंसकवेदी जाचक प्रमन्तसंयत गुणस्थानस लछकेर आनिवृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम 
भागतकके आलाप स्त्रीवेदी जीवॉके आलापोंके समान होते हं। विशप बात यह है कि 
बंद आलाप कद्दते खमय सर्वत्र एक नपुंसकवद ही कहना चाहिए । 


अपगतवर्द। जीवेंकि आलछाप कहने पर--आनिवरत्तिकरणके अवेद भागल छूकर अन्तके 
छह गुणस्थान आर अतीतगुणस्थान भी होता है, संका-पर्यापत आर अपयाप्त ये दो जीवसमास 
तथा अतोतजीबसमास स्थान भी होता है, छहों पर्याप्तियां, छहों। अपयाव्तियां तथा अतोत- 
पर्याष्तिस्थान भी होता हं, दशों प्राण, चार प्राण, दो प्राण, एक ध्राण तथा अतीतप्राणस्थान 
भी होता है, परिग्रददसंज्ञा तथा क्षीणसंज्ञाम्थान भी होता है, मनुप्यगाति तथा सिद्धगति भी 
दोती है, पंचेनिद्रियजाति तथा अतिल्द्रियस्थान भी होता हे, चअसकाय तथा अकायस्थान भी 
होता है, चारो मनोयोग, चारों बचचनयाग, ओदारिकक्राययोंग, ओआदारिकमिअभ्रकाययोग तथा 
कार्मणकाययोंग ये ग्यारह योग ओर अयोगस्थान भ्री होता है, अपगतबेद, चारों कपाय 


 प्रतिप्र * पचिदिय जर्णिट्रियतत आधि  इति पाठ । 


ने. ३३० नपंसकवेदोी संयनासंयत जीवोके आलाप-. 

यु. जी. प.प्रा,,स गे. इ. का. यो, वे. के ज्ञा. सथ द. लें. मे से साज् आ. उ. 
श्र एैँ ६ १०४ २ १३,१ ५९% १ ४| ० हे रे द.६ १३ २ | ह- हि: 
हे सं. प. ति. छू मं ४ न. माति, देश, कि, द, मा३ मे ओप स.- आहा |साका. 
थे में. तह जा ४ शत. बिना. शभ. क्षा. अना- 


| ० आओ. १ , अब. क्षायो है 


|; ॥ 
। 
] 





१, . ] संत-परुवणाणुयोगद्ारे कसाय-आलाववण्णणं [६९९ 


॥ 


चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्थि,पंच णाण, चत्तारि संजम णेव संजमो णेव असंजमों 
णव संजमासंजमो वि अत्थि, चत्तारि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा 
अलेस्मा वि अत्थि; मवसिद्धिया णेव मवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया वि अत्थि, दो 
सम्मत्तं, सण्णिणो णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा सागार अणागारेहि जुगवदवजुत्ता वा । 


विदिय-अणियद्टिप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति ताव मूलोघ-भंगो । 
एवं बेदमग्गणा समत्ता। 


कमायाणुवादेण ओघालाबा मूलोघ-मंगा । णवरि दस शुणद्वाणाणि बत्तव्वाणि | 
अदीदगुणद्वाण, अदीदजीवसमासो, अदीदपज़त्तीओ, अदीदपाणा, खीणसण्णा, सिद्धगदी, 


तथा अकषायस्थान भी द्वोता है, मतिश्ञान आदि पांचों श्लान, सामायिक, छेद्ोपस्थापना, 
सृक्मसाम्पराय और यथाझूयात ये चार संयम तथा संयम, असंयम्त और खंयमासंयम 
विकल्पोंसे रहित भी स्थान द्वोता है, चारों दशन, दब्यले छहों लेश्याएं, भावसे शुक्ललेशया 
तथा अलेश्याम्थान भी होता दे: भव्यसिद्धिक तथा भव्यसिद्धिक आर अभव्यसिद्धिक इन दोनों 
विकल्पोंसे रहित भी स्थान होता है. आपशमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यकक्‍त्व, साशिक तथा 
सेशिक और असंज्षिक इन दोनों विकल्पोंसे रह्चित भी स्थान होता हे, आदह्ारक, अनाद्वारक। 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगोसे युगपल्‌ 
उपयुक्त भी द्वोते दे । 

अपगतवेदी जीवाके आनिव्वात्तिकरणके डितीयभागले ल्टेकर सिद्ध जीवॉतकके प्रत्येक 
स्थानके आलाप मूल ओघालापके समान जानना चाहिए | 

इसप्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई | 

कषायमार्गणाक अनुवादसे ओघालाप मूल ओघालापोंके समान हें । विशेष बात यह 
है कि कपायमार्गणार्मं दश गुणस्थान कट्दना चाहिए! यद्दां पर अतीतगुणस्थान, अतीत- 
जीघसमास, अतीतपर्याप्ति, अतीतप्राण, क्षीणसंज्ञा, सिद्धगाति, अनिन्द्रयत्व, अकायत्व, 


में, २३१ अपगतवेदी जीवॉके आलाप.- 


2248 02 7३३४ जी. प प्रा. स..ग. ह का. यो. वे. के ज्ञा सय द. ले भ स. साज्नि/ आ। ड. 
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७०० ] छक्खेडागम जीवट्टाणं [ है, * 


अर्णिदियत्त' अकायत्त, अजोगा, अकसाओ, केवलुणाणं, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमो, 
केबलदंसणं, दव्व-मावेहि अलेस्साओं, णव भवसिद्धिया, णेव सष्णिणा णेव असण्णिणो, 
सागार-अणागारेहिं जुगवद्वजुत्ता वा त्ति णत्थि । 


कोधकसायाणं भण्णमाणे अत्थि णव गुणद्वाणाणि, चाइस जीवसमासा, छ 
पञत्तीओ छ अपज्जत्ताओ पंच पञ़त्तीआ पंच अपजत्तीओ चत्तारि पज्त्तीओ चत्तारि 
अपजन्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ट पाण छ पाण सत्त पाण पंच 
पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गदीओ, एड्दियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, पण्णारह जोग, तिष्णि 
वेद अवगदवेदों वि अत्थि, कोधकसाय, सत्त णाण, पंच सेजम सुहुम-जहाक्खादसंजमा 
णत्थि, तिण्णि दंसण, दव्व-भवि्िं छ लेस्साआ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्तं, 
सण्णिणो अर्साण्णणो, आहारिणे अणाहारिणो, मागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता चा । 


अयोग, अकषाय, केयलजान, यथाख्यातविद्दार्शुद्धिसंयम, केवलद्शन, द्रबव्य ओर भावसे 
अलेश्यत्थ, अध्यसिद्धिक विकल्पसे रहित, संज्षिक और असंक्षक इन दोनों विकन्पोंसे 
शद्दित, साकार और अनाकार उपयोगोंसे युगपत्‌ उपयुक्त इतने स्थान नहीं द्वोते हैं। 
ऋेघकपायी जीवोॉंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिक नो शुणस्थान, चोदह 
जीवसमास, छह्ों पर्याप्तियां, छहों अपर्याष्तियां: पांच पर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियां: चार 
पर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां; दश्ों प्राण, सात प्राण; ना प्राण, सान प्राण: आठ प्राण. छह 
प्राण; खात भराण, पांच प्राण; छट्द प्रणं, चार प्राण: चार प्राण, तीन प्राण: चारों संज्लाएं. चारों 
गतियां, एकेन्द्रियनाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवाकाय आदि छहों काय, पन्द्रद्वा योग, 
तीनों येद्‌ तथा अपगतवद्स्थान भी है, क्रोघकषाय, केवलज्ञानके विना शेष सात ज्ञान, पांच 
संयम होते हैं, किन्तु यहां पर स॒क्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातसंयम नहीं होते हैं: आदिके 
शसीम द्शन, दृब्य ओर भावखे छद्दों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छट्दों सम्यकत्व 
संक्षिक, असंशिक; आदारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा होते हैँ। 


१ आ भ्रतों * अणियध्टियत्ं पि अत्वि ' इति पाठ: | 


मैं, बेहैर क्रोधकषायी जीवोंके सामान्य आलाप- 

ञु । प. प्रा. सं. | ग. इ. |का-| यो. | वे. | क. कह्वा.! सय- | द. | ले. |भ.| स.सश्चि |. | बे 

है! १०,७४४ |५| ६ १५ ३|१७,७ ५ | हे [(द्र,.६|९ ६ २, ३।२ 
६ अ. | ९,७ (की.किब, सृक्ष्म. के दे, मा. ६ [म.'. से. आहा- |साका- 
५प. | ८<,६ । | 'बिना यथा विना | अ अस. | अना. | जना- 
५ अ, | ७,५४४ | बिना, ' 








| ' 
ही 





१५ १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वरे कस्ताय-आकाबवण्णणं [७०१ 


तेसिं चेव पञ्ज्ताणं भण्णमाणे अत्यि णव गुणद्वाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्ताओ पंच पज्लत्ताओ चत्तारि पज्धत्तीओ, दस पाण णव पाण अट्ठ पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओ, एडंदियजादि-आदी पंच 
जादीओ, प्रृढ्वीकायादी छ काय, एगारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, 
कोधकसाओं, सत्त णाण, पंच संजम, तिण्णि दंसण, दब्व-भावेदिं छ लेस्साओ, भव- 
सिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागरारुषजुत्ता 
होंति अणागारुतजुत्ता वा । 


तेसि चेव अपज्नत्ताणं भण्णमाण अत्थि चत्तारि ग्रुणद्वाणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्तत्तीाओ पंच अपज्वर्त्तोओं चत्तारि अपजत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चच्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एडंदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुदवीकायादी छक्‍्काय, चत्तारि जोग, तिण्णि वेद, कोधकसाओ, 


उन्हीं फ्रोधकषायी जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके नो गुण- 
स्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छठ्दों पर्याप्तियां पांच पर्यापष्तियां चार पर्याप्तियां, दृशों प्राण, 
ना प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण: चारों सेजझ्ञएं, चार्गों गतियां, एकेम्द्रिय- 
जाति आदि पांचों जातियां: पृश्िवीकाय आदि छहठों काय, प्रयोप्तकाल-भायी ग्यारद्द योग, 
तीनों वेद. तथा अपगतंवदस्थान भी दे, क्रोधकयाय, केवलबानके बिना शेष सात शान, 
सक््मसाम्पगाय और यथाख्यातसंयमंक विना शेष पांच संयम, आदिके तीन द्शन, दब्य और 
भावसे छहा लेश्य,एण: भव्यसरद्धिक, अभव्यासिद्धिकः छट्ों सम्यकत्व, संशिक, असंक्षिकः 
आहारक, साकारोपयोगी अर अनाकारोपयोगी होते हें । 

उन्हीं फोधकषायी जीवॉंके अपयाप्तकालसंबर्न्धन आलाप कट्दने पर--मिथ्याराश्टि, 
सासादुनसस्यग्टाए, आविरतसम्यग्दाप्टि ओर प्रमत्तसयत ये चार गुणस्थान, सात अपर्याप्त 
जीवसमास, छहों अपयाप्तियां, पांच अपयांप्तियां, चार अपर्याप्तियां; खात प्राण, सात प्राण, 
छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण: चांरों संज्ाएं, चारों गतियां, पएक्रेन्द्रियजाति 
आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छट्ठों काय, ओदागिकमिश्रकाययोग, बेक्रियिक- 














ने. २३३ क्रोधकषायी जीवोके पर्याप्त आछाप. 

गु आओ 0 आए प प्रा. [स. गे।ई. का. यो. |वे, के ह्वा. सेय.।| द. ले. भ- स. संह्षि. आ. | छ« 
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७०२ ] छक्खंडागमे जौबड्ार् [ १, १ 


पंच णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावण छ लेस्सा; 
भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, पंच सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
मागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

कोधकसाय-मिच्छाइड्रीणं भण्णमाण अन्थि एयं गुणड्वाण, चोहस जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपजत्तीओ पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ट पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गदीओ, एड्ंदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, तेरह जाग, तिण्णि 
बेद, कोधकमाओ, तिण्णि अण्णाण, असंज़मो, दो दंसण, दब्ब भारवेहि छ लेस्माओ, 


मिश्रकाययाग, आद्ारकामिश्रकाययोग और कार्मणकाययाग ये चार योग. तीनो वद, 
ऋषघकथाय, कुमति, कुथरुत आर आदिके तीन ज्ञान ये पांच ज्ञानः असंयम, सामायिक और 
छेदोपस्थापना य तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, द्ब्यन कापोत और शुक्ल लेइयाएं, भावसे 
छट्ठों लदयाएं। भव्यलिड्धिक, अभव्यसिद्धिक: सम्पग्मिध्यात्वके बिना पांच सम्यकत्व, संशिक, 
असंजशिक; आद्वारक, अनाहारकः साक्रारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हाने हं | 


क्रोधकषायी मिथ्यार्वाष्ट जीवाके सामान्य आतन्ठाप कहने पर--णएक मिथध्यादृश्टि गुण- 
स्थान, चोददों जीवसमासः छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां, पांच पर्याष्तियां: पांच 
अपयात्तियां: चार पर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां: दशा प्राण, खात प्राण: ने प्राण, सात 
प्राण; आठ प्राण, छट्द प्राण: सात प्राण, पांच प्राणः छद् प्राण, चार प्राण: चार प्राण, तीन 
प्राण: चारों संज्ञापं, चारों गतियां, एकेन्ट्रियजानि आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि 
छट्टों काय, आद्वारककाययोग आर आहारकामेश्रकाययोगक विना शेष तेरह यागः तीनों बेद, 
फक्रोधकषाय, तौनों अज्ञान, असंयम, आविके दो दर्शन, द्रब्य और भावसे छहों लेश्याएं, 


ने. ३३४ क्रोधकषायी जीवोके अपयाप्त आलाप- 

हनी या दमन मन ' जी. प्‌. प्रा. स,ग. इ.का. यो. बे, क. ज्ञा संब, द. के, भ-स.- संज्ष आ. डउ. 
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१, १. ] संत-परूजणाणुयोगदारे कसाय-आरावषण्णर्ण [ ७०३ 


मवसिद्धिया अभवश्तिद्धिया, मिच्छत्ती, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेब पज़जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये ग्रुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
पञ्भत्तीओं पंच पजत्तीओ चत्तारि पजञत्तीओं, दस पाण णव पाण अट्टू पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एड्दियजादि-आदी पंच 
जादीओ, पुठवीकायादी छ काय, दस जोंग, तिण्णि वेद, कोधकसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दब्ब-भावे्हिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्तं, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


भव्यसिद्धिक, अभ्व्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असंशिकः आहारक, अनाहारकः साकारा- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 

उन्हीं क्रोयकषायी मिथ्यादण्ट जीयोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--पक 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छढद्ठों पर्याप्तियां, पांच प्याप्तियां, चार 
पर्याप्तियां: दशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्ठ प्राण, चार प्राण; चारों संज्ञा, 
चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिचीकाय आदि छडद्ों काय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, ओद(रिकक्राययोंग ओर वेक्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, 
क्रोधकषाय, तीनों अज्ञलान, असंयम, आदिके दो दर्शन, ठ्रृब्य ओर भावले छढद्दों लेश्याएं, 
भव्यसाद्धिक, अभव्यसिद्धिक: मिथ्यात्य, संशिक, अस्ाजशिकः आह्रारक, साकारोपयोगी 
आर अनाकारोपयोगा द्वोते हैं। 














में. ३३५ क्रोध ऋषायी परिथ्यादाष्टि जीवोके सामास्य भालाप. 
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ने. ३३६ क्रेधकषायी मिथ्याईष्टि जीर्षोके पर्याप्त आलाप- 

गु.| जी. पर. प्रा. स. ग. इ का.| यो. वे के. शा. [संय.|द. हे. भ. स. सल्लि, आ. [ ड. 
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७०४ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं (१, !*- 


तेमिं चेब अपजत्ताण भमण्णमाग अन्धि एयं गुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओं पंच अपज़त्तीओं चत्तारि अपज्जत्तीओं, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चच्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एईदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुटबीकायादी छक्काय, निण्णि जोग, तिण्णि वेद, कोीधकसाय, दो 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्येण काउ-सुक्कलेस्सा, मात्रेण छ लेस्साआ; भवसिद्धिया 
अभवमिद्धिया, मिच्छत्त, साण्णणा असण्णिणां, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


कोघधकसाय-सासणसम्माइडट्टीणं भण्णमाण आन्य एय शुणड्रार्ण, दा जीवसमासा, 
छ पजत्तीओं छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, चत्तारि गईओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओं, तरह जोग, तिण्गि वेद, कोधकरमाओं, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावहि छ लम्माओं, सबसिद्धिया, सासणसम्मचे, सण्णिणा, 


उन्हीं करोधकपायोा मिथ्यार्टा४ जीवोक, अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाप्ट गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छहों पपयाप्तियां पांच अपर्थाप्तियां: 
चार अपयाप्तियां: सात प्राण, सात प्राण, छठ प्राण, पांच ८५।ण, चार प्राण, तीन प्राण; 
चार संशाएं, चारों गातेयां, एकेन््रियजाते आदि पांचों जातियां, 0शिवीकाय आदि छहें। 
काय, आदारिकमिश्रकाययोग, चेक्रियिकमिश्रकाययोग जोर कार्मणऋयथोग ये तीन योग; 
तीनों बद, क्रीधकपाय, आदिके दे! अज्ञान, अखंबम, आदिके दो दर्शन, टृब्यस कापात 
आर शुक्ल लब्याएं, भावस ऋछदों लेव्याणं: भ्रव्यासझिक, अमब्यसिद्धिक। मिथ्यात्व, खंशिक, 
असजिकः आहारक, जनाद्वारकः साकारापयोगी और अनाकारोपयागी देते दूं । 

क्रोीधकपार्या सासादनसस्यग्टाए जीवन सामान्य आलाप कहने पर--एक सासादुन 
गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त ओर संजी-अपर्याप्त ये दा जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छदों 
अपर्याष्तियां: दर्शों प्राण, खात प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गातियां, पंचेन्द्रियजाति, अस्रकाय, 
आंद्वारककाययोंग ओर आदहारकमिश्रकाययोगके बिना शोष नेरह योगः तीनों बेद, क्रोघ- 
कपषाय, तीनों अश्लान, असंयम, आदिक दो दर्शन, द्रव्य ओर भावस छद्दों लेश्याएं, 


से, ३२७ क्रोधकपायी मिथ्यादाशि जीवोके अपयाप्त आलाप. 
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है, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे कसाय-आलाबवण्णणं [७०५ 


आहारिणों अणाहारिणो, सामारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चे्र पज्जत्ता्णं भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्राणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दम पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओं, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्गि बेद, कोघकमाओं, तिण्णि अण्णाण, असंजमा, दे देसण, दव्ब-भावेहि 
छ लेस्माओं, मवसिद्धिया, सासणसम्पत्त, साण्णिणों, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि ये गशुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 


भव्यार्सीदक, सासादनसम्यक्त्व, संज्षिक, आहागर्क, अनाहारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयागी होते ६ । 

उन्हीं फ्रोधकपायी सासादनसस्यग्टाए औवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--- 
एक सासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों परयाप्तियां, दूशों प्राण, चारों 
संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, बरलकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग: ओदा- 
रिकक्राययोग ओर वेक्रियककाययाग ये दश योय- तीनों वेद, क्रोधकपाय, तीनें। अन्चान, 
असंयम, आदिके दो द्शंनः: ढच्य और भावसे छहा लेच्याएं: भव्यालिद्धिक सासावृनसम्यकत्व, 
संक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोंगी होते हैँ । 

उन्हीं क्राथकपायी सासादनसम्यस्दाप्रे जीवोंके अपयाप्तकालसंबरन्धी आलाप कहने 
पर--एक सखासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाम जी वससा स, छहों अपयोभियां, सात प्राण, चार्रो 











ने. ३३८ क्राधकपाथी सासादनसम्यग्टप्टि जीबोके सामान्य आछाप 
ये, जी. प्रा स गे. ३ का. यो. वे के शी, बय- _द. हू. भ-स सल्चि. आऑ. 3. 
क्र > #%एु +%ढ6 हु; हु के + हज बे ६४ ५ | २ प्र,6 १ १२ ५ श्‌ | २ 
कं लिप पअ ७ पृ, ते. आह २ करा आह्मा अस चश्ु मा.£& भ . से. आहा साका 
क््सेअ ह बिना. अच, ट अना. जअना, 
| | | 
| 
ने. ३३५९ क्रोधकषायी सासदनसम्यग्दार जीवोंक पर्याप्त आलाप- 
यु। जी |प. |प्रा।सं.ग. ह का। यो- | वे क. ज्ञा- संय-| द. छे. भ- स. सल्लि. आ. 5 
श्ह ( “2 ह २० दे।है दे १२ द्वे.६ )|१ १॥ १ २ 
ठप | | ! पं लि. की. जज्ञा, अस. चिक्षु, भा-६ भ- सासा. सं. आहा साका 
नि | भा ] छ फव : अच. अना, 
आय | 
। 


१, | 
| | व ॥ | 


७० दे ] छक्लेडागमे जौवद्ार्ण [ है, १» 


अपज्जत्तीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
विण्णि जोग, तिण्णि वेद, कोधकसाओ, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण काउ- 
मुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणाग्रारुवजुत्ता वा | 

कोधकसाय-सम्मामिच्छाइट्वीणं मण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, एओ जाबसमासो, 
छ पञ्त्तीओ,, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पं्चिदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, कोघक्साय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहि मिस्साणि, 
असंजमो, दो दंसण, दज्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सम्मामिच्छत्ते, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


संज्ञापं, नरकगतिको छोड़ कर शेष तीन गतियां; पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, ओदारिकामिश्रकाययोग , 
वेक्रियिकमिभ्रकाययोंग और कार्मणक्राययोंग ये तौन योग; तीनां वेद, फ्रोधकषाय, आदिके दो 
अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशेन, ठव्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छट्दों लेश्याएंः 
भव्यसिद्धिक, सासावनसम्यक्त्य, संशिक, आदारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी दोते हैं। 

क्रोधकषायी सम्यग्मिथ्याटाऐ जीवॉके आलाप कददने पर--एक सम्यरिमिध्यारष्टि गुण- 
स्थान, एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छट्ठों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संशाएं, चारों गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, तसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, ओदारिककाययोग ओर बेक्रि- 
ग्रिककाययोग ये दश योग: तीनों वेद, क्रोधकषाय, तीनों अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तीन 
ज्ञान, असंयम, आदिके दे वृशंन, द्ृव्य और भावसे छद्ों लेदयाएं, भष्यासिद्धिक, सम्यग्मिथ्यारष, 
संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 


ने. २४० ऋ्रोधकषायों सासादनसम्यग्टाऐं जीवॉके भपयोप्त आलाप. 


आग के आस, जी. प. प्रा स.ग. है. का. यो. बे. के. ब्रा. सय द. ले. भ. स. 'सल्लि. आ. उ 


१ श्हअआ ७ ४ ३े १ है ३ ३१ ६ २३ २ दर.२१५७/ ११ २३ २ 
ति. पंचे. त्र. ओ.पि. को कम, असे, चक्षु. का. भ.स्ासा. से. आहा.साका, 


पट मे. बे.मि. कृश्र, अच छह |! अना. अना. 
दे. कार्म भा.6 | 





ने. ३४१ कफ्रोधकषायी सम्यग्मिथ्या्िशे जीवॉके आलाप- 


अं 8 कर जी. प. प्रा. स. मे, ३. का. यो. वे, क. ह्ञा. संय. द. ले. भ- स. सलशि, आ. उ. 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे कसाय-आलाबवण्णणं [७०७ 


कोधकसाय-असंजदसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एगं गुणड्वा्ण, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, कोधकसाओ, तिण्णि णाण, असंजमो, 
तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतज॒त्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 

तेसि चेव पञ्जत्ताण भण्णमाणे अत्यि एये गुणड्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, कोधक्रसाओं, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेदिं 
छ लेस्साओ, मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवज॒त्ता द्ोंति 


क्रोधकषायी अखेयतसम्यग्दाएि जीवॉके सामान्य आलाप कहने पर--एक आविरतसम्य- 
ग्टाप्टि गुणस्थान, संशी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्थाप्त ये दो जीवसमास, छह्ों पर्याप्तियां, 
छहों अपर्याप्तियां; दु्शों प्राण, खात प्राण: चार्रो संज्ञाप, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, 
चअसकाय, आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगक्रे विना शेष तेरह योग, तीनों वेद, 
क्रोधघकषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य और भावसे छहों 
लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ऑपशमिक, क्षायिक्र और क्षायोपशमिक ये तीन सम्यकत्व, संशिक, 
आह्ारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते दें । 


उन्ही ऋधघकषायी अखंयतसस्यग्टापए जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर-- 
एक अधिरतससम्यग्दष्टि गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याण्तियां, दूशों 
प्राण, चारों संशाएं, चारों गतियां, पंचोन्द्रयजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों 
वचनयोग, ओदारिककाययोंग ओर वेक्रियिककाययोग ये द्श योग, तीनों वेद, क्रोधकषाय, 
आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रव्य ओर भावसे छह्ों लेश्याएं, भब्य- 
सिद्धिक, औपदशामिक, क्षायिक ओर क्षायोपशामेक ये तीन सम्यकत्व, संज्ञिक, आद्वारक, 


ने ३४२ क्रोचकषायी अखंयतसस्यग्टाष्टि जीवोंके सामान्य आलाप. 


के च 


लिन कक मन कन 2 ले जी, प* सं. ग. इं.का यो. वे. क. ज्ञा, संय. द. ले. भ. सं. संज्ि. आ. ठ. 
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कक मि ईअ. ७ के हा अहीहे. को. मति- अस. के.द. भा. ६ भ ओप. सं. आहा.- श्ाका, 
कि स,अ. छा हि बिना. श्रुत- बिना- । जी. अना. अना. 
| अब, कायो. 





७०८ ] छक्खेडागमे जीवट्टाण [ है, !. 


अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेव अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एग गुणड्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
तिण्णि जोग, दो वेद इत्थिवेदों णत्थि; कोधकसाओं, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि 
दंसण, दच्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भाविण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तें, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सामारुवज़त्ता होति अणागारुवज॒त्ता वा । 


खसाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 


उन्हीं क्रोधक्षायी असंयतसम्यग्दाएि जीवॉके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक अविरतसम्यग्हाए गुणम्थ।न, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवघमास, छहों अपर्यापियां, 
सात आण, चारों संज्ाएं, चारों गतियां, पंचन्द्रियजाति, तअसकाय, ओद्यारिकामिश्रकाययोग, 
बैक्रियिकमिशभ्रकाययोग ओर कार्मणकाययाग ये तीन योगः पुरुष और नपुंसक ये दो वेद 
दोते हैं, किन्तु यहां पर स््रीवेद नहीं होता हे: क्रोधकषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, 
आदिके तीन दशैन, द्वव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छहों लेश्याएं; भव्यासाद्धिक, 
औषपशामिक आदि तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनादह्ारकः साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 













































न ३७३ क्रोध कषायी असंयतसम्यग्दाष्टि ज्ञीचोंके पर्याप्त आलाप- 
गु, | जी, | प. प्रा. स, [ग।ईं. का. यो. वे|क. ज्ञा. | संय. द | म.| स. ।सज्लि.| आ, | उ. 
१ १|६|१० ४ |४|१ १३१० ३|१ २३'॥ ३ दं.६|१| ३१ २ 
; सि.प हि (| भे-४ड को. मति- असे, के.द. भा. ६ भ-ओप, | स. आहा.| साका 
न हि [बडे | श्रुत |... विना क्षा अना 
[औ.१ | अब. । क्षायो, ! 
| | | व, १ | | 
ने. ३७४ क्रोधकषायी असंयतसस्यग्टाएं जीवोंके अपयाप्त आछाप- 
ग॒ु. जी. | प. प्रा ग.| ईं.का.| यो [वे.|क.] ज्ञा संय.|द. | ले. भ. | स. |सल्लि, आ- शिजजजश 
११ दिज,| ७ |४|४ ।आ रे २ हे ह्र२ १५३ (१२ २ 
से. अ. भा मि पु. को | मति. अस- कि द.. का. भ- पा से. (आहा. |ताका. 
व.मि. न श्रत बिना,| श॒. क्षा. अना. | अना. 
| काम अब. भा. क्षय 











१, १ ] संत-परूवणाणुयोगदरे कसाय-आकाबवण्णणं [७०९ 


कोधकसाय-संजदासंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणे, एओ जीवसमासो, छ 
पज्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, दो गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, कोघक्रसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, विण्णि दंसण, दब्बेण छ 
लस्पाआ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


कोधकसाय-पमत्तसंजदाण भण्णमाण अत्थि एग गुणद्वाणं, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सपण्णाओ, ( मणुसगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, कोधकसाओं, ) चत्तारि णाण 
तिण्णि संजम, तिण्णि देसण, दव्बेण छ लेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्थाओ; भव- 


क्रोधकपायों संयतासंयत जीवोंके आलहाप कहमे पर--एक देशावेरत शुणस्थान, एक 
सज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छों पर्याप्तियां, दशा प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंचगाति और 
मनुपष्यगति ये दो गतियां, पंचन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, 
आर ओदाग्किकाययोग य नो योग, तीनों वेद, क्रेधकषाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, 
आदिके तीन दर्शन, द्व्पले छहों लेश्याएं, भावले तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 
ओपशामिक आदि तीन सम्यकक्‍त्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारो- 
पथोगी होते हं । 

कोधकपायोी भ्रमत्तसंयत जीवाके आलाप कद्दने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, संशी- 
पर्याप्त और अपर्याप्त य दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां; दूशों प्राण, 
सात प्राणः चारों संज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियज्ञाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
घचनयोग, ओदारिककराययोग, आहारककाययोग और आद्यारकामेश्रकाययोग ये ग्यारह योग; 
तीनों वेद, क्रोधकषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिद्यारविश्युद्धि 
ये तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, दव्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्यापं; 


१ प्रतिए्र काष्ठकान्तर्गतपाठों नास्ति | 




















नें. ३६५ फ्रीधकषायी संयतासंयत जीवोके आलाप. 
3023 नी. प.प्रा,|सं. ग. ईं.|का.| यो. वे.]क.| हवा. | सय.| द. ले. भ. | _स. सिन्लि: _आ. 
न [१०४ |२ १।६१] ३ ३ ९१ ३ द्रि.६ १ | दे १| १६२ 
ढपिप ति षट (मे. ४ की माति. देश, ! के, द, भा ३ भ. | ओप. | स. आहा. | साका. 
/ 0७. | [बडे]! बिना. शुभ क्षा जना. 
| ओ. १ | | | क्षायो. 
] | 











७१० ] छक्खडागमे जौवद्नार्ण [ है; है 


सिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा । 

कोधकसाय-अप्पमत्तसंजदाएं भण्णमाणे अत्थि एगें गुणटाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पञत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्ण वेद, कोधकसाओ, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण 
छ लेस्साओ, भावण तेउ-पम्म-छुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, संण्णिणों, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


भव्यसिद्धिक, आपशमिक आदे तीन सम्यकत्व, संजिक, आह्ारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारेपयोगा होते हैं । 

फ्रोधकषायी अप्रमत्तसंयत जीवाके आछाप कहने पर--शुक अप्रमत्तसंयत गुणस्थान, 
एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, आहाग्संज्ञाके बिना शाप तीन 
संज्षाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियज्ञाति, चअसकाय, चारो भनोयोग, चारों वचनयोग ओर 
ओऔद्ारिककाययोग ये नो योग; तौनों वेद, क्रोधकपाय, आदिक चार ज्ञान, सामायिक, 
छेदोीपस्थापना और परिहारविश्वुद्धि ये तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्यसे छह्ों 
लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शथुक्लू लेश्याएं: भव्यसिाद्धक, आऑपशमिक आदईद तीन 
सम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयागी होते हैं । 


ने. ३४८ क्रोधकषायी प्रमत्तसंयत जीवोंके आलाप. 
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ने, ३७७ ऋ्राधकषायी अप्रत्तसंयत जीवोके आलाप. 
युजी प.श्रा. स ग ह का. यो- वे. क. ज्ञा. सय- दू, छे. भ. स. संज्ञि. आ. | ड. 
१ १ ६९१५५ हे १५११ ९ ३१ ४ रे रे द्र.६ १ हे १४ १ २्‌ 
* छ आहा. मे प॑ उस. से. ४ क्रा, मति. मसाप्ता के.द. भा-३ भेआप, सं. आहा. साका. 
कि च बिना, व्‌ ४ श्रुत. छेद). विना शुभ क्षा. अना. 
| आओ. १ अब, परे. क्षायो, 
| 5० [ ) सन: « 





१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे कप्ताय-आलाववण्णणं [ ७११ 


कोधकसाय-अपुव्वयरणाणं मण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाण, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओं, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, कोधघकसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ 
लेस्साओ, भावेण सुक्करलेस्साओ; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


“क्रोधकसाय-पढमअणियड्टीणं भण्णमाणे अत्तथि एगं गुणद्वाणं, एगो जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, दो सण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओं, णव जोग, 


फ्राधकषायी अपूर्वकरण जीवोंके आलाप कद्दने पर--एक अपूर्यवकरण गुणस्थान, एक 
संज्ञ-पर्याप्त जीवलमास, छहो पर्याप्तियां, दशं( प्राण, आहारसंशाके बिना शष तीन संझाएं, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तअरसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग ओर ओऔदारिककाय- 
योग ये नो योगः तीनों चेद, क्रॉंधकषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक्र ओर छद्ीपस्थापना 
ये दू। संयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्यसे छहों लेइयाएं, भाव शुक्ललेश्या: भव्यासेद्धिक 
ओपशमिक आओर शक्षायिक ये दो सम्यकत्वः संश्षिक, आदह्वाक, साकारोपयोगी और 
अनाका रोपयोगोी द्वोते हैं । 


क्रोधकषायी प्रथम भागवर्ता अनिशव्रत्तिकरण जीवोके आलाप कहने पर--एक अनिदु- 
त्तिकरण गुणस्थान, एक संक्षी-परयाप्त जीवलमास, छटों पयाप्तियां, दशों प्राण, भेथुन 
आग परियग्रद्द ये दो संज्ञणं: मजुष्यमाते, पंचरेन्द्रियजाति, जलकाय, पूथवोक्त नो योग, तीमों 


नें. ३४८ क्रोधकषायी अपूर्वकरण जीवोॉके आन्टप- 


गु.जी. प. प्रा. स. गे ईं. का. यो. वेके जरा. सय दे. ले. भ,| स. स्षि. आ. उ, 





१६०१० है ह १६ ९ ३१ ४ ३२ हे ब्र६१३ २ १ १ २ 





परे आहा मं. | ; मऊ ऊी, मति. सामा. केद भा. ? म. ओप, से. आहा. स्राका. 
के विना हिष्यि४ श्रत., छेदो, बिना. शक्, क्षा. अना. 
्‌ 3 
जी १ अब, 
सन : 
ने. ३४९ क्रोधकपायी प्रथम भागवर्ती अनिव्रात्तिकरण जीवोंके आलाप. 


3 आर नह दिल क नल जी. प. प्रा से, ग, इ. का, यो. वे, क. ज्ञा. संय. द. ले, भ. स. सही. भा, उ. 
९ [१ ६१०३ १५१५१ ४९ ३१५ ४ २३ ३ ६.6१ २ १ १५ २ 


है स॑.प. भेम. ८ गई । माति. सामा. के.द भा. श्स, आप. सं. आहा. साका, 
८ पृ. £# हे व. ४ श्रत. छेदी बिना. शुक्ठ. . क्षा: ञना 
हर ओ. १ अब. 


मन: 





७१२) छक्‍्खंडागमे जौवट्टार्ण [१, १ 


तिण्णि वेद, कोधकऋसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लेस्साओ, 
भाविण सुक्कलेस्सा; मवसिद्धिया, दो सम्मत्ते, सण्णिणो, आह्यरिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा। 


कोधकसाय-विदियअणियट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एंगं गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, परिग्गहसण्णा, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, अवगदबेदो, कोधकरसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दत्बेण छ 
लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों, सागारु- 
बजुत्ता होति अणागारुवज्ञत्ता वा । 


एबं माण-मायाकसायाणं पि मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अगियद्दधि त्ति वत्तव्य। 
णवरि जस्थ कोधकसाओ तत्थ माण-मायाकसाया वत्तव्या। लोभमऋसायस्स कोधकसाय- 
भंगो। णवरि ओघालाबे भ०्णमाण दस गुणडाणाणि, छ जम, छोभकसाओ च वत्तव्बो । 


बद्‌, क्रोषकषाय, आदिके चार शान, सामायिक ओर छेदोपस्थापना ये देश संयम, आदिके 
तीन देन, द्वव्यस छहों लेश्याएं, भावसे शुक्कलेदया; भव्यसिद्धिक, ओपदशमिक ओर क्षायिक 
ये दो सम्यकत्व, संक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हं। 

क्रोधकषायी डितीय भागवर्ता अनिष्त्तिकरण जीवॉके आलाप कहने पर--एक अनि 
ब्रात्तिकतरण ग़णस्थान, एक संज्ञी-पर्या'त जीवसमास, छहों पयाग्तियां, दर्शों प्राण, परिग्रहसज्ञा, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, पूर्वोक्त नो योग, अपगतबेद्‌, क्रोधकषाय, आदिके चार 
ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम, आदिके तीन द्शन, द्वव्यसे छहों छश्याएं, 
भावसे शुक्कछेश्या, भव्यसिद्धिक, ओपशमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यकत्व, संक्षिक, आहारक, 
साकारोपयोगी, और अनाकारोपयोगी होते हें । 

इसीप्रकार स मानकषायी ओर मायाकपायी जाबोंके मिथ्यादर्रि गुणस्थानस लकर आनि- 
घृत्तिकरण गुणस्थानतकके आलाप कहना चाहिए। विशेष बात यह हैं कि कपाय आलाप कद्दते 
समय जहां ऊपर क्रोघकषाय कहा है, वद्ांपर मानकप/य ओर मायाकषांय कहना चाहिए। लोम- 
कपायके आलाप क्रोधकपायके आलापेंके समान हैं। विशेष बात यद्द दे कि लोभ कषायके 
ओघालाप कहने पर-आदिके दश गुणस्थान, संयम आह्लाप कहते समय यथाखू्यातसंयमके 


ऋधकषायी द्वितीय भागवर्ती अनिवृत्तिकरण जीवॉके आलाप, 


डरे 
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१, १. ] संत-परूबणाणुयोगदारे कप्ताय-आलाववण्णण [७१३ 


_अकसायाणं भण्णमाणे अत्थि चत्तारि शुणटणाणि अदीदगुणद्वा्ं पि अत्थि, दो 
जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अत्थि, छ पज्त्तीओं छ अपज्जत्तीओ अदीदपज्जत्ती 
वि अत्थि, दस चत्तारि दो एग पाण अदीदपाणो वि अत्थि, खीणसण्णा, मणुसगदी 
सिद्धगदी वि अत्थि, पंचिदियजादी अणिदियत्ते पि अत्थि, तसकाओ अकायत्त पि अत्थि, 
एगारद्द जोग अजोगो वि अत्थि, अवगदबेदों, अक्रसाओ, पंच णाण, जहाक्खादविद्ार- 
सुद्धिसजमो णेव संजमों णेवर असंजमो णेव संजमासंजमों वि अत्थि, चत्तारि दंसण 
दव्बेण छ लेस्सा, भावेण सुक्क्रलेस्सा अलेस्पा वि अत्थि; भवसिद्धिया णेव भवसिद्धिया 
णव अभवासोद्धूया, दो सम्मत्ते, सण्णिणो णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो, आहारिणो 


विना छह संयम ओर कपाय आलाप कद्दते समय लोभकपाय कद्दना चाद्विए । 


अकपायी जीवॉके आलाप कहने पर--डउपशास्तकपाय, क्षीणकणघाय, सयोगिकेबली 
और अयोगिकेवली ये चार गुणस्थान तथा अतीतगुणस्थान भी है, संश्ञी-पर्याप्त और 
अपयाप्त ये दो जीवसमास तथा अतोतजीवसमासस्थान भी है, छहों पर्याप्तियां, छहों। अप- 
याप्तया तथा अतातपयाष्तस्थान भरी हैं; दर्शो प्राण, सयोगिकेवलीके संभवित चार प्राण 
और दो श्राण, अयोगिकेवर्णीक संभवित एक प्राण आर सिद्ध जीवोंकी अपेक्षासे अतीतप्राणस्थान 
भी दे। क्षीणसेज्ञा, मन्ुप्यगाते तथा खिद्धगति भी है, पंचेन्द्रियजाति तथा अनिन्द्रियत्वस्थान 
भी है, चअसकाय तथा अकायत्वस्थान भी हे, चारों मनोयोग, चारों चचनयोग औदारिककाय- 
य/ग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग तथा अयोगस्थान भी है 
अपगठवबद, अकषाय, पाचा सम्यमण्जशान, यथाख्यातावहारशुाद्धसयम तथा सयम, सयमासयम 
ओर असंयम इन तीनोंसे रहित स्थान भी है, चारों दशेन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे 
शुक्कलेश्या तथा अलेश्यास्थान भी दे। भव्यसिद्धिक तथा भव्यसिद्धिक आर अभव्यसिद्धिक इन 
दे।नों विकल्पोंसे रद्दित भी स्थान है, औपशमिक ओर क्षायिक ये दो सम्यकत्व, संज्षिक तथा 


१ आ. प्रतो “* एगू १०-४-२-१ ” इति पाठ- | 


ने. ३५१ अकषायी जीवॉके आलाप. 


गु. जी. प. |ग्रा, सं.|ग. इ का यो 


वे 'क.! ज्ञा, सय, द., के. भ.| स.सल्लि, आ,  उ. 
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७१४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ठार्ण [ १, *ै 


अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा ( सामार-अणागोरेहिं जुगवदु- 
वज़त्ता वा | ) 


उवसंतकसायप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति ओष-मंगो । 
एवं कसायमग्गणा समत्ता 
णाणाणुवादेण ओघालावा म्रलाघ- मंगा । 


“मदि-सुदअण्णाणीणं भण्णमाणे अत्थि दो गुणइाणाणि, चोइस जीवसमासा, 
पज्जंत्तीओ छ अपज्जत्ताओ पंच पज्जत्ताओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपज्जत्ताीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण सत्त 


साक्षोेक और असंशिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी स्थान है, आद्यारक, अनादह्वारकः 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगोसे थुगपत्‌ 
उपयुक्त भी दवोते हैं । 

अकषायी जीवयोंके उपशान्तकषाय गुणस्थानसे लगाकर सिद्ध जीवॉतकके प्रत्येक 
स्थानके आलाप ओघालापके समान जानना चाहिए | 


इसप्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई । 


झानमा्गणाके अज्ुवादसे ओघालाप मूल ओघालापके समान जानना चाहिए। 


मति-भ्रत-अज्ञानी जीवॉके सामान्य आलाप कद्दने पर-मिथ्याटप्टि ओर सालादन- 
सस्यगम्दर्टि ये दो गुणस्थान, चोदहें। जीवसमास, छद्दों पयाष्तियां, छहा अपर्याप्तियां; पांच 
पर्याप्तियां, पांच अपर्यात्तियां; चार पर्याप्तियां, चार अवयोप्तियां। द्शों प्राण, सात प्राण; 
नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, छद्द प्राण: खात प्राण, पांच प्राण: छट्द प्राण, चार प्राण; 


१ प्रतिषु कोष्ठकान्तर्गतपाठी नास्ति। 











ने, ३५२ मति श्रुत-अज्लानी जीबोके सामान्य आलाप- 
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१, १ ] संत-परूवणाणुयोगदारे णाण-आलाबबण्णण [७१५ 


पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि ग्दीओ, एडदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुदवीकायादी छ काय, तेरद् जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्ब-मावेहि छ लेस्साओ, 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आह्ारिणो अणाद्वारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 


” ते चेब पज्जत्ता् भण्णमाणे अत्थि दो गुणड्राणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओं चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव पाण अट्ट पाण सच पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एड्रंदियजादि-आदी पंच 
जादीओ, पुठबीकायादी छ काय, दस जोग, तिण्णि बेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
असंज्ञमो, दो दंसण, दव्ब-भावेहिं छ लेस्साओ, भवभिद्विया अभवसिद्धिया, दो सम्मत्तं, 


चार प्राण तीन प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एक्रेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां! 
प्रथिवीकाय आदि छहों काय, आहास्कक्राययोग ओर आदह्वारकमिश्रकाययोगके घिना तेरद 
योग; तीनों चेद, चारों कपाय, कुमति और कुश्ब॒त ये दो अज्ञान, असेयम, आदिके तीन 
दर्शन, दृव्य ओर भावछते छठ्ों लछेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसाद्धिक:ः मिथ्यात्व और 
सासादुनसम्पकत्व ये दो सम्यक्त्व, संश्िक, असंशिकः आद्वारक, अनाह।/रकः साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं मति-श्रुत-अज्ञानी जीवोंके पर्योप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके दो 
गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छठ्ों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याप्तियां; 
दशों प्राण, ना प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, चार प्राण; चारों संशाएं, चारों गातियां, 
एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय आदि छटद्ठों काय, चारों मनोयोग, चारों 
बचनयोग, औदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोंग ये दश योग; तीनों वेदू, चारों कपाय, 
आदिके दो| अज्ञान, अलयम, आदिके दो दुशेन, द्वव्य और भावसे छट्दों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक। मिथ्यात्व ओर खसालादनसम्यक्त्व ये दो सम्यकक्‍त्व, संश्िक, असंशिक; 


ने, ३५३ माते-श्ुत-अज्षानी जीवोंके पर्योप्त आलाप. 


गु जी. प.प्रा. सं,ग, इ. का. यो, वे, क. हा. संय, द. ले, भ. स, संक्षि, आ. | उ. 
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७१६ ] छकक्‍्खेंडागमे जीबद्ठार्ण [ !१, १« 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि दो गुणइणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्ताीओ पंच अपज्जत्ताओ चत्तारि अपज्जत्ताीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एईदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, 
दो अण्णाण, असंजमो, दे दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओं; 
भवाप्तिद्धिया अभवश्िद्धिया, दो सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइट्रीणं भण्णममाणे अत्थि एये गुणद्ठाणं, चोइस जीव- 
समासा, छ पज्जत्तीओ छ अपज़त्तीओ पंच पज्जत्ताओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि 
पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण णत्र पाण सत्त पाण अड्डे पाण 


आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं मति-श्रुत-अज्ञानी जीवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धी आछाप कहने पर--आदिके दो 
गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपयोप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपयों- 
प्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों खंशाएं, 
चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियाँ, प्रथिवीकाय आदि छहों। कायःु 
ओऔदारिकमिश्रकायथोग, वेक्रायिकमिश्रकाययोग ओर कार्पणकाययोग ये तीन योग; तीनों 
बेदू, चारों कपाय, आदिरफे दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्वव्यसे कापोत और 
शुक्ल लेश्याएं, भावस छहों लेश्याएं, भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व और साखा- 
दनसम्यक्त्व ये दो सम्यकत्व, संशिक, असंशिक; आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
कर अनाकारोपयोगी होते हैं। 

मति-श्रुत-अज्ञानी मिथ्यादाए जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादाप्टि 
गुणस्थान, चोदह जीवसमास; रदों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां। पांच पय प्तियां, पांच 
अपर्याणष्तियां; चार पर्योप्तियां, चार अपर्याप्तियां; दुशों प्राण, स्रात प्राण: नो प्राण, सात 






ने. २५४ मति-श्रुत-अज्ञानी जीवॉके अपर्याप्त आलाप- 
है २ समन जी. प प्रा. स.| 7. हईं.का. यो. |वे-क. ज्ञा. संय. द. ले. |भ. स. सन्नि, आ. | उ. 
२७ ६ूअ.. ७ ४ ! ४५६ ३ ३४ २ १५ २ द्व२र२ २(२ २ | २ 
मि,अप. ५ ,, ७ ओ.पि कुम, अस. चक्षु, का. मे मिस. आहा- साका. 
|. . ४): ६ ब.मि- कुश्रु. अच. शु. |अ. सा. अस. | अना. | अना- 
कामे. ' भा.६ ह 
॥| 





| | 


१, १ ] संत-परूवणाणुयोगदारे णाण-आलाषवण्णणं [७१७ 


छ पाण सत्त पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि 
सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एइंदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, 
तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, असंजमों, दो दंसण, दव्ब-भावेद्दि 
छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अभवक्षिद्धिया, मिच्छत्त॑, | सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणा, सागारुवज॒ुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


“ तेसि चेव पञ्त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणडइाण, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्त्तीओं पंच पजञ्त्तीओ चत्तारि पञ्तीओं, दस पाण णव पाण अड्ड पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारे गईओं, एइईंदियजादि-आदी पंच 


प्राण: आठ प्राण, छट्ठ प्राण: सात प्राण, पांच प्राण: छठ प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन 
प्राण: चारों संशाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिबीकाय आदि 
छट्दों काय, आहारककाययोगद्विकके बिना तेरद् योग, तीनों वेद, चारों कषपाय, आदिके दो 
अक्ञान, अखयम, आदिके दो द्शन, द्रव्य ओर भावले छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, अखसाशिकः आहारक, अनाहारक; साकरारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होत है । 

उन्हीं मति-श्रत-अज्ञानी मिथ्यादष्टि जीवाके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर-- 
एक मिथ्यादारि गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां 
चार पर्याप्तियां; दश्शों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्व प्राण, चार प्राण; चारों 











ने. ३५७ मति-श्रुत-अज्ञानी मिथ्यादाऐ जीवोके सामान्य आलाप 
2 मे वि पर जी प्‌ [प्रा |स.गे|इ का|यो. वे |क|ज्ञा, सय | द. | छे. |भ.स.भ'संक्षि, आ. | उ. 
* [7४६ प्‌ #०,७ हि ।६ | १३ | ३ | < | ४५१ २ [६र,६|२ १ २| २ ।|२ 
मि।. ६&अ|९,७' | | |आ द्वि कम, अस क्षु. भा. ६ | भ. मि. से. [आहा- साका 
५ प. | ८,६| | | | [ब्रिना क्र अच | अ रत अना. | अना 
५अ, | ७५५ | | | । | । के | 
४ंप | हड[ | | | | ्त। | 
४ अ. | | 














ने. ३५०६ मति-श्रुत-अज्ञ,नी मिथ्यादृष्टि जीवोंके पर्याप्त आलाप. 


संय "8 गम 
# 


द्‌ ले, भ. सं, सज्षि, आ, | उ. 


| * कं, ६ २ ३ २ 44 २ 
- अस. | चक्षु भा.& भ- मि सं. आहा. | साका 












ग् जी प. था स.ग इ. |का| यो बेक बा. 
४ | ७ ६ 7०४४ ५ | ६ १० ३४ २ 


मि. पयो, | ५ ९ |. मर, ४ कुम 





४ ट | त्रड ऊुश्रु. | अच, ञ [अस. अना« 
पे ! | आ.? | । । । 
प्ड बर [ 








७१८ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टा्ण (१, १- 


जादीओ, पुदबीकायादी छ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 
असंजमो, दो दंमण, दव्ब-भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्तं, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा। 


तेसिं चेव अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्ताओं पंच अपजत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पयाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एइंदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुटबीकायादी छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, 
दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण काउ-सुक्कलेस्साओं, भावेण छ छेस्साओ; 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा. । 


संज्षाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि वांचों जातियां, एथिवीकाय आदि छहों काय, 
चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, ओदारिककाययोग और वेक्तियेककाययोग ये दृश यागः 
तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके दो| अज्ञान, असेयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्य ओर भावसे 
छहों लेइयाएं। भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संज्षिक, असंशिकः आह्ारक, 


साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते है । 


उन्द्दी मति-श्रत-अज्ञानी मिथ्याद्ट जीवाके अपयाप्तकालसंबन्धी आछाप कहने पर--- 
एक मिथ्याराण्ि गुणस्थान, सात अपयोपत्त जीवसमास, छहों अपयाप्तियां, पांच अपयाप्तियां 
चार अपयात्षियां; सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण: 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियज्ञाति आदि पांचों जातियां, प्रथब्रीकाय आदि छहेों काय, 
औदारिकमि प्रकाययोग, वेक्रियिकामिश्रकाययोंग ओर कार्मणकाययोग ये तीन योग; तीनो 
बेदू, चारों कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यस कापोत ओर 
शुकह्ू लेइयाएं, भावसे छद्ों लेश्याएं, भव्यविद्धिक, अप्रव्यालेद्धिक: मिथ्यात्व, संज्षिक, 
असंश्षिक; आद्वारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हतते दें। 











ई 


| | 


ने. ३८७ माति-श्रुत अश्वानी मिथ्यादाध्टि जीवॉके अपयाप्त आलाप. 
गु. | जी. प. से ग. इनका यो वे. क. |जश्ञा. सय द. ले. भ. | से सक्षि। आ- | उ. 
१७ इईअ.[७ ४४५ ६|३ है 8०7 का अप 0: ५ ३ अर 
मि.अप, ५४७ | औमि,' | कुम अस चक्षु का, भ. मे सं, आहा. |साका- 
|. ४५ ई । विमि.... , कुशु. अच, शुरु, अ. अस, जिना. | अना- 
(ष । | | श ० मा. ६ ' 
। | 





१, १० ] संत-परूवणाणुयोगदारे णाण-आव्ववण्णणं [७१९ 


मदि-सुदअण्णाण-सासणसम्माइट्टीण भण्णमाणे आत्थि एयं गुणट्ठाणं, दो जीव- 
समासा, छ पज्जत्तीओं छ अपजत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्गि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण 
असंजमो, दो दंसण, दव्ब-भव्रिहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा | 


तेसिं चेत्र पज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणइणं, एओ जीवसमासो, छ 
पजञ्जत्तीओं, दस पाण, चततारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 


मति-श्रुत-अज्ञानी सासादनसम्पग्दष्टि जीवेंके सामान्य आलाप कहने पर--एक 
सासादन गुणस्थान, खंज्ञी-पर्याप्त और संक्षी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, 
छद्ों। अपयोप्तियां; दर्शों प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गातियां, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, आहारका्िकके दिना तेरद योग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके दो अज्ञान, 
अखंयम, आदिके दो दशन, द्रव्य ओर भावले छट्ठों लेश्याएं, सरव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, 
संक्षिक, आहारक, अनाह्वारकः साकारोपयोगी आर अनाकारापयोगी होत हं । 

उन्हीं माति-धत-अज्ञानी सासादनसम्यग्टाए जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कददन 


पर- एक सासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, दर्शों प्राण, 
चारों संज्षाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनथोग, 


ने. ३५८ मति-श्रुत-अज्ञनी सालादनसस्यग्दष्टि जीवोके सामान्य आलाप- 

ग, जी. प. प्रा स।ग, इका- यो. के. क.| ज्ञा. |सय, | द. | ले. भ-स संज्ञि, आ.| ड, 
/ है हनप १० डाड़े १|१| दे २ ४| २ ? २ [6.६ १।/१ १ २3 २्‌ 
न्य स.पृ. %अ ७ पे, वर, |आ [दद्व कम. असर ॥ चक्षु, मा.६ भे से. आशा साका 
हू व. 


| वरिना कुश्र अच | न अना. | अना, 
॥ 
| 


। | | ॥.. 


नें. ३५९... मति-श्वत-अभज्ञानी सासदनसम्यग्दाएं जीवोंके पर्याप्त आलाप. 


( 
| 





ग्ु 

















जी |प. |प्रा|सं.| ग.इ. का | यो. | वे | क, ज्ञा. संय-| द. ले भ- स. कद आ.. उ. 
१ १ |६ किण डे हि है१५ ० ६४ २ ३१५२ है ६ ११६ १५१ ३ 
छू प. | | |# कई मे ४... कम, असं- चिक्षु, मा-६ भ- सासा सं. ।आहा साका 
मम | । ए हब डे कुश्र जिच. | अजना. 
आ.१ | 
| | [बे १। । | । 





७२० ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ठार्ण [ १, १. 


दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहिं 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, साण्णणो, आह्ारिणो, सागारुषजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसिं चेत्र अपज़त्ताणं भण्णमाण अत्थि ०ये ग्रुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदीए विणा तिण्णि गदीओ, पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, 
दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साआ, भावेण छ लेस्माओ; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवज्ञत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


विभंगणाणाएणं भण्णमाणे अत्थि दा गुणडणाणि, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पचिंदियजादी, तसकाओं, 


ओऔदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोग ये दश योग: तीनों वेद, चारों कपाय, कुमाति 
और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, आदिके दे दुशन, द्वव्य और भावसे छद्ठों लेशयाएं, 
भब्यसिद्धिक, खालादनसम्यक्त्व, संजश्िक, आहारक, साकारोपयोंगी ओर अनाकारो- 
पयोगी होते हैं । 

उन्हीं मति-पश्रुत-अज्ञानी सासादनसस्यस्दापि जीवोके अपर्थाप्तकालसंबन्धी आलाप 
कहने पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याष्तियां, 
सात प्राण, चारों संज्ञाएं, नरकगतिके बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रयजाति, अलकाय, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियिकमेश्रकाययोग और कार्मणक्राययोग ये तीन योग, तीर्नो 
बेद, चारों कषाय, आदिके दो अज्लान, अखेयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यसे कापोत और 
शुक्ल लेच्याएं, भावले छट्ठो लेश्याएं, भव्यलिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिक, आहद्याश्क, 
अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा हे।ते दूं । 

विभंगज्न।नी जीवॉके साम/न्‍्य आलाप कहने पर--आदि के दो गुणस्थान, पक्र संक्षी- 
पयोप्त जीवसमास, छठद्दों पयाप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, 


में. ३६० मति श्रुत-अश।नी सासादनसम्यग्दापे जीवोंके अपर्याप्त आलाप. 


ीजस कक ।। 3 ड़ ओह ३१ ३ ४. २३ १५ २ द्र३१। | २२ ३२ 

ति. पच्चे. त्र ऑमि- कुम, असं, चक्षु. का. भ.सासा | से. आहा साका, 
म व मे. कुश्र, अच शु. अना अबा. 
दे. कार्म- 





ग. जी. प. प्रा संग. ई. का. यो. वे, के. ह्वा सय द. ले भ.. स. | सब्जि, आ. उ 
् 






ल्‍ 
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दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, विभंगणाणं, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेद्दि 
छ लेस्साओ, मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


विभंगणाणि-मिच्छाइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणद्वाण, एओ जावसमासो, 
छ पजञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंर्चिदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, विभंगणाण, असंजमो, दो दंसण, दव्ब-भावेहिं 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता 
होंति अणागारुपजुत्ता वा । 


असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककराययोंग और वेक्रेयिककाययोग ये 
दश योग; तीनों वेद, चारों कषाय, पक विभंगावधिज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्वव्य और 
भावते छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक। मिथ्यात्व ओर सासाद्नसम्यक्त्व ये 
दो सम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 


4 न... कु 


विभंगज्ञानी मिथ्यादाऐ जीवोके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, एक 
संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहद्दों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गातियां, पंचेनिद्रिय- 
जाति, असकाय, पृवोक्त दृश योग, तीनों वेद, चारों कपाय, विभंगावधिजश्ञान, असंयम, 
आदिके दो दशन, ठ॒न्‍्य ओ।र भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, 
संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते दें । 





ने. ३६१ विभेंगज्ञानी जीवोंके सामान्य आलाप 
। _जी. प. प्रा. से. ग, ईं का यो वे, क ज्ञा. सय-द. ले. भ स- प््नि, आ. उ« 
है है ६ ४० ४ ४ १३ १० ३े ड */ १ २ दूं ६ २ २ ) शा २ 
में थ प. फ़्फ डे ब्रिभ अस, चक्ष, भा. ६ भ में. से आहा. साका, 
सा, छमिव ४ अच. अ॒सासा. अना.- 
ओ.१ 
बश9 
ने, ३६२ विभंगज्ञानी मिथ्याद्राशे जीवोके आलाप. 


आओ न मोहन जी, प। प्रा. |स- ग. इ.| का. यो. । वे. क. ज्ञा. सय- | 
२१४। हु 


द. ले, भ।,स. |संज्ि., आ. | उ. 
२ द्व.६ २१५७ १७ १| २ 
क्षु भा.६भ. प्रि. | सं. आहा|भाका. 
च अ.' अना- 





| २ ६ १० ४ ढ़ 





हज 
तरस मे ४ 
ब 
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विभंगणाणि-सासणसम्माइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीव- 
समासो, छ पज्जत्ताीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गइओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि बेद, चत्तारि कसाय, विमंगणाण, असंजमो, दो दंसण, 
दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


आमभिणिबोहिय-सुदणाणाणे भण्णमाणे अत्यथि णत्र गुणद्वाणाणि, दो जीवसमासा, 
छ पज्ुत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि 
अत्थि, चत्तारि गदीओं, पंचिंदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद अवशद- 
वेदों वि अत्यि, चत्तारि कमाय अकमाओ वि अत्थि, दो णाण, सत्त संजम, तिण्ण 
दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो 


विभेगक्षनी सासादन सम्यग्टाए जोवोंक आलाप कहने पर--एक खसाखादनसस्प्टाप्ि 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छढद्दों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों 
गतियां, पंचेन्द्रियजानि, असकाय, पूवोक्त दश योग, तीनों वेद, चारों कषाय, विभंगावधिश्ञान, 
असंयम, आदिक दो दर्शन, द्रव्य आर भावले छहों लेश्याएं, भव्यसि्धिक, सासादनसम्यकत्व, 
सेल्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

आमिनिबोधिक और श्रतक्ष/नी जीवोके सामान्य आलहाप कदने पर-- आविरत सम्य रद 
गणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके नो गुणस्थान, संशी-पर्याप्त ओर संजशी-अपयाप 
ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपयाप्तयां: दूशों प्राण, सात प्राण: चारों संशाएं 
तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी द्वे, चारो गतेयां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, पन्द्रहें। योग, तीनों वेद 
तथा अपगतवेदस्थान भी दे, चारों कषाय तथा अकपायम्थान भी है, मति ओर श्रुत ये दो क्षान, 
सातों संयम, आदिके तीन दर्शान, द्रव्य ओर भावले छहों लेश्याएं, भव्यासद्धिक, ओपशामिक, 
क्षायिक ओर क्षायोपशामिक ये तीन सम्यवस्व, संशिक, आह्यारक, अनादह्ाारकः साकारो- 





न. ३६३ विभंगश्ञर्नी सासादनसम्यग्टाए जीवोके आलाप. 
थ. | जी. प्रा. स,ग. इ का.| यो. वे.|क ज्ञा. संय, द. |ले. भ-स सान्न आ. उ 
है | (६ 7० ४ डे १/१| १० | ३|४ १3 १ २ द्र ६१५ १|१ १५ २ 
सासा, सं. प | १. त्र में ४ ।. विम्े, अस चक्षु भा-६ भ. सा. | से. आहा साका 
। व. | अच, अना 
आं.१ | 
। 'ब्व. 
० | | 
| |. 
| | ० | 
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अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पज्त्ताणं भण्णमाणे अत्थि णब गुणद्वाणाणि, एगो जीवसमासो, छ 
पजचीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, पंर्चि- 
दियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय 
अकृप्ताओ वि अत्थि, दो णाण, सत्त संजम, तिण्णि दंसण, दव्ब-भावेहिं छ लेस्साओ, 
भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों, साग्ारुवजत्ता होंति अणागरारु- 
वजुत्ता वा | 


पयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्हीं आभिनिबोधिक ओर श्रुतज्ञानी जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
अचिग्तसस्यग्दाप्ट गुणस्थान तर क्षीणकपाय तकके नी गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, 
छ्दों पर्याप्तियां: दश्शों प्राण, चारों संज्ञापं तथा क्षीणसंजशाम्थान भी है, चारों गतियां, पंचेनिद्रय- 
जाति, त्रसकाय, पर्याप्तकालसंबन्धी ग्यारह योग, तीनों येद तथा अपगतवचेदस्थान भी दे, 
चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है, मति और श्रुत ये दो ज्ञान, सातों संयम, आदिके तीन 
दशेन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासाद्धेक, औपशमिक आदि तीन सम्यकक्‍त्थः 
संक्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते दैं । 


























ने, ३६४ मति-श्रुतज्ञानी जीवोंके सामान्य आलाप. 
गु. ।जी, प. प्रा. सं.| ग. इ. का. _यो. बे, क ज्ञा. सय. द. ले. भ _स | आ.| उ. 
है है ६प.१० ४४११ १५ ३ ४ २ ७ रे द्र6६ १ रे १|२ २ 
अवि, [सं.प. ६अ, ७ पं पं: त्र. पे» मेति, कद जा. ६ भ. ओप. सं. |आहा.साका- 
से |स.अ हज टि श्रुत. बिना. क्षा. | अिना.| अना. 
क्षीण, कक 32 क्षायी,, . । 
| 
5 ई इस ई पई 
ट न (0 
ने, ३६७५ मति-श्रुतज्ञानी जीवोके पयोप्त आलाप. 
280 0 लि | जी. प. प्रा, | स. ग, ईं.|का. यो. _ वे. [क.] ज्वा. | संग. द. के. भ. स. [संह्लि.| आ. रे 
९ 8३ ६१०४४ ११११ म.४ ३४२ | ७ ३ ६5.६ १३ (१५३१ ६२ 
अवि.'सं.प. | * | बे ४ड 2 मिति. के, द. भा ६ भ. आप. | स. |आहा. | साका,, 
से छः हि औ. $[£ वि । 
५ । 8 एण्ऑआऑं. हे अत . बिना क्षा- जना- 





| 
॥ 
। 
| 
। 
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तेसिं चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि दो गुणद्वाणाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्ीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंर्चिदियजादी, 
तसक्यओ, चत्तारि जोग, इत्थिवेदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, दो णाण, तिण्णि 
संजम, तिण्णि देसण, दव्वेण काउ-सुक्क्रलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, 
तीण्णे सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाह्ाारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अगागारु- 
वजुच्ा वा । 


आभिणिबोहिय-सुदणाण-असंजदसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, दो 
जीवसमासा, छ पज्ज्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो 
णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्व-भावेहिं छ लेस्ताओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, 


उन्हीं आभिनियोधिक और श्रुतज्ञागी जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
अधिरतसम्यग्दाष्टि और प्रमत्तसंयत ये दो गुणस्थान, एक संक्षी-अपर्याप्त जीवसमास, छट्ों 
अप्थोत्सियां, सात प्राण, चारों संशाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, औदारिकमिश्र, 
वैकियिकामिश्, आद्वारकमिश्न ओर कार्मणकाययोग ये चार योग, स्ॉवेदके विना शेष दो 
बेद, चारो कषाय, मति और श्रुत ये दो ज्ञान, असंयम, सामायिक और छेदोपस्थापना 
ये तीन संयम, आदिके तीन द्शेन, द्वव्यसे कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे छद्ठों लब्ष्याएं; 
भष्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संश्िक, आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते दें। 


आभमिनिबोधिक ओर श्रुतज्ञानी असंयतसम्यग्टारं जीचोंके सामान्य आलाप कहने 
पर--पएक अविरतसम्यग्दाऐि गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और संक्षी-अपयोप्त ये दो जीवसमास, 
छ्ों पर्याप्तियां, छट्ठी। अपर्याप्तियां; दुशों प्राण, सात प्राण; चारों संज्षाएं, चारों गतियां, 
फैचेन्द्रियजाति, अरसकाय, आद्वारकद्धिकके बिना शेष तेरह योग, तीनों वद, चारों कषाय, 
मंति और श्रुत ये दो ज्ञान, असंयम, आदिके तीन द्शेन, द्रव्य ओर भावसे छह्ों लेक्याएं, 


नै. ३६६ मति-श्रुतज्ञानी जीघोके अपर्याप्त आलाप. 
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सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव पज्ञत्ताएणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पंजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्ब-मावेई 
छ लेस्थाओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आएदि तीन सम्पकक्‍्त्व, संश्ििक, आद्वारक, अनाद्वारक; साकारो- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 


उन्हीं आमिनिबोधिक और श्रुतज्ञानी असंयतसस्यम्दष्टि जीबॉके पर्याप्तकालसंबन्धी 
आलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्दाशि गुणस्थान, एक संश्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छड्टों 
पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संशापं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, श्रसकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, ओऔदारिककाययोग और वेक्रायिककाययोग ये दश योग, तौनों 
वेद, चारों कषाय, माति ओर श्रवत ये दो ज्ञान, असंयम, आदिके तीन द्शेन, द्वव्य और 
भावसे छह्ोों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तीनों सम्यक्त्व, संशिक, आइद्वारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते दे । 








ने ३६७ मति-श्रुतजशञानी असेयतसस्यग्दष्टि जीवोके सामान्य आलाप. 
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ने ३६८ मति-ध्र॒तशानी असंयतसम्यग्टाप्टि जीवोके पर्याप्त आलाप. 
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तेसि चेव अपज्जत्ता्णं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
तिण्णि जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, दो णाण, असंजमा, तिण्णि दंसण, दब्बेण काउ- 
सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 

संजदासंजदप्पहुडि जाब खीणकसाओ त्ति ताव मूछोघ-भमंगो । णवरि आमिणि- 
बोहिय-सुदणाणाणि वत्तव्वाणि | एबमोहिणाण पि बत्तव्व । णवरि ओहिणाणं एके चेव 
भाणिदव्व | णाण-दंसणमग्गण्णाआ जेण खओवसममस्मिऊण द्विआओ तेण मदि- 
सुदणाणेस णिरुद्धेसु दोहि तीहि चठहि वा ओहि-मणपज्जवणाणेस णिरुद्धेसु तीहि 


उन्द्रा आभानबाधक आर श्रुतज्ञाना अखंयतसम्यग्दाए जीवॉके अपयोप्तकालसंबन्धी 
आलांप कहने पर--एक अविग्तसम्पग्दाए गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, 
छहों अपरययाप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तसकाय, 
ओदारिकमिश्र, वेक्रियिकमिश्न और कार्मणकाययेग ये तीन योगः पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद 
ये दो चेद, चारों कपाय, मति ओर श्ुत य दे ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्वब्यसे 
कापोत और शुक्ल लेदइयाएं, भावसे छहो। लेश्याएं; भव्यसिहद्िक, ओपश/मेक आदि तीन 
सम्यक्त्व, साशिक, आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते दें । 

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके माति-श्रुतज्ञानी जीवोके 
आहलाप मूल ओघालापोंके समान होते हैं । विशेष बात यह हे कि ज्ञान आलाप कद्दते समय 
आमिनिबोधिकशान ओर श्रुतज्ञान ही कहना चाहिए। इसीप्रकार अवधिज्ञानफें आलाप 
जानना चाहिए। विशेष बात यह हे कि यहां पर पूवाक्त दो ज्ञानोंके स्थानम एक अवधिन्षान 
ही कद्दना चाहिए | 

शंका--जब कि मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक ज्नमाग्गंण। और चकश्षुद््शनादि क्षायोप- 
शमिक दशनमार्गणाएं अपने अपने आचरण्णाय कमे।के क्षयोपशमके आश्रयसे स्थित है, तब मति- 
ज्ञान ओर श्रुतशान-निरुद्ध आलापोके कहने पर दो, तीन अथवा चार ज्ञान: तथा अवधिज्ञान 











नें. ३६८ मति श्रुतज्ञानी असंयतसम्यग्दाए जीबोके अपरयाप्त आलाप. 
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चउहि वा णाणेहि होदव्वमिदि सच्चमेद, किंतु इयरेसु संतेसु बिण विवक्खा कया, 
तेण विवक्खिय-णाण-वदिरित्त-.णाणाणमत्रणयर्ण कये । 


मणपउ्जबणाणीणं भण्णमाणे अत्थि सत्त गुणइणाणि, एओ जीवसमासों, छ 
पज्जत्ताीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अत्थि, मणुसगदी, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, आहारदुगेण विणा णब जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय अकसाओ वि 
अत्थि, मणपज्जवणाणं, परिहारसंजमेण विणा चत्तारि संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ 
लेस्साओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, वेदगसम्मत्त- 
पच्छायद-उवसमतम्मत्तसम्माइट्टिस्स पहमसमए वि मणपज्जवणाणुबलंभादो। मिच्छत्त- 
और मनःथपर्ययज्ञान-निरुद्ध आलापोंके कहने पर तौन अथवा चार ज्ञान होना चाहिए ? 

विशेषाथे-- शंकाकारके कहने का यह भाव है कि जब मतिज्ञान आदि चार ज्ञान 
क्षायोपशामेक होनेके कारण मतिक्षान तथा थ्रतज्ञानके साथ अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययन्नान 
हो सकते हैं: तब विवक्षित किसी भी शल्लानमागणाके आल।ाप कहते समय अपने सिवाय 
शेष जझ्ञानोका भी कहना चाहिए। अथोत्‌ छझ्मस्थ जीवॉके कमसे कम मतिज्ञान और श्रतश्ञान 
ये दो ज्ञान तो हाते ही हैँ; तथा इनके साथ अवधिज्ञान, अथवा मनःपर्ययजश्ञान अथवा दोनों 
दी ज्ञान हे। सकते हैँ, इसलिय मति-श्रतशानी जीवॉके आलाप कद्दते समय माति ओर श्रत 
ये दो अथवा माति, श्रत ओर अवधि य तीन अथवा, माति, श्र॒त और मन-पर्यय ये तीन 
अथवा, माति, श्रुत, अबधि और मनःपर्यय य चर ज्ञन कद्दना चाहिए। इसीप्रकार अवधि- 
ज्ञ।्नी और मनःपययज्ञानी ज॑वबेंक आछप कहते समय--क्रमशः मति, श्रुत ओर अवधि ये 
तीन तथा मति, श्रुव ओर मनःपर्यय य तीन ज्ञन अथवा मति, श्रुत, अवाधि ओर मनःपर्यय ये 
चर क्षान कहना चाहिए। 

समाधान - अधप्पका यह कट्दना सत्य हे, किन्तु |विवाक्षित शानके साथ इतर श्लनोके 
दोने पर भी उनकी (िवक्षा नहीं कि गई है; इसलिये विबाक्षित श/नस अततेरिक्त अन्य 
जानकी नहीं गिनाया गया हे | 

मनःपर्ययज्ञानी जीवॉके आलाप कद्दने पर--प्रमत्तसंयतख लेकर क्ष।णकपाय तकके 
सात गुणस्थान, एक संज्ञी-पय।प्त जीवसमास, छटद्दों पयाप्तियां, दुशशों प्राण, चारों संशाएं 
तथा क्षीणसंज्ञ,स्थान भी है, मनुष्यगाति, पंचोन्द्रियजतति, चअसकाय, आद्वारककाययोग ओर 
आद्वारकमिभ्रकाययोगके विना नो योग, पुरुषवद, चारों कपाय तथा अकप/यस्थान भी है, मनः- 
पर्ययज्ञान, परिद्दारविशुद्धिसंयमके बिना चार संयम, आदिके तीन दशेन, ठव्यसे छट्दों लेश्याएं, 
भावसे तेज, पद्म और शुक्कु लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, तीन सम्यक्त्व होते हैं; मनःपर्ययश्ञ/नीके 
भऔपदामिकसम्यक्त्व कैसे होता हे, इसका समाध/न करत हुए अचर्य लिखते दें. कि जो 


१ उवस्म्चरियाहिप्रहों वेदगसम्भ्ों अण विजोयित्ता। अंतोमहुत्तका& अधापमत्तो पत्तों य॥ तत्तो 
तरिर्यणाबिहिणा दंसणमोह सम खु उबसमादि | छ. क्ष. २०३, २०४. 


७२८ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्ा्ण [ १, १. 


पच्छायद-उवसमसम्माइट्विम्मि मणपज्जवगाणं ण॑ उबलब्भदे; मिच्छत्तपच्छायदुकस्सुव- 
समसम्मत्तकालादों वि गहियसंजमपठमसमयादों सबव्वजहण्णमणपज्जवणाणुप्पायण- 
सेजमकालस्स वहुत्त॒वरंभादो । सण्णिणो, आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारु- 


वेदकसम्यकत्वस पछे ह्वितीयेपशमसम्यक्रत्वको प्र/प्त दंत! है उस उपशम्रसम्यग्दशिके प्रथम 
समयमें भी मनःपर्ययज्ञन पाया जाता है। ।कैन्तु मिथ्य/त्वसे पछे आये हुए उपशमसम्यग्द्ि 

, जीवर्मे मनःपर्ययशान नहीं पाया जाता है, क्योंकि, मैथ्यात्वसे पीछे आये हुए उपशमसम्यग्द/श्के 
उत्कृष्ट उपशमसम्यक्त्वके कालसे भी ग्रहण किये गये संयमके प्रथम समयसे लगाकर 
सर्च जधन्य मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करनेबाला संयमकाल बहुत बड़ा दे | 


बैक क्ष | 
विशेषाथे-- ऊपर मनःपर्ययज्ञनीके तोनों सम्यकक्‍त्व बतलाये गये दैं। क्षायिक और 
श्र 


क्षायोपश/मिकसम्यकत्वके साथ तो मनःपर्ययज्ञान इसलिये होता द्वे कि मनःपर्ययज्ञानकी 
उत्पत्तिमें जो विशेष संयम देतु पड़ता दे वह विशेष संयम इन दोनों सस्यकत्वोंमे हो खकता 
है । अब रही ओपशमिकसम्यग्द्शनर्क बात, से उसके प्रथमोपशमसस्पकत्व और हितायो- 
पशमसस्यफत्व ऐसे दो भेद हैं। उनमें प्रथमोपशमसम्यकत्वकी अनादि अथवा खादि मिथ्या- 
हाएे ही उत्पन्न करता दे और उसके रहनेका जघन्य अथवा उत्कृष्टकाल अन्तमुहन दी है | यद्द 
अन्तमुहतंकाल, संयमको ग्रहण करनेके पदचात्‌ मनःपर्ययक्षनकों उन्पन्न करनेके योग्य 
संयममें विशेषता लानेके लिये जितना काल रूगता डे उससे छोटा है। इसलिये प्रथमोपशम- 
सम्यफ्त्वके क/लमें मनःपर्ययश(ननकी उत्पाति न हं। सकनेके कारण मनःपर्ययज्ञानके साथ 
उसके द्दोनेका निषेघ किया गया है | छितीयेपशमसम्यकत्व उपशमश्रेणीके आभिमुख विशेष 
संयमाके द्वी द्वोता द्वे, इसलिये यहांपर अलगसे मनःपर्ययज्ञनक्े योग्य विशेष खसंयमकों 
उत्पन्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह ज/ती है ओर यही कारण है कि द्वितीयोपदम- 
सम्यफ्त्वके अहण करनेके प्रथम समयम भी मनःपर्ययज्ञानकी प्राष्ति हो सकती है । अथवा 
जिस संयमीने पहले वदकसम्यक्त्वके कालमें ही मनःपर्ययज्ञ/नकों अ्रद्दण कर लिय। है उश्के 
भी उपशमसश्रेणीके अभिमुख होनेपर छितीयोपशमसम्यकत्वकी प्राप्ति दो जाती है, इसलिये 
भी छ्वितीयोपशमसम्फत्वके भ्रहदण करनेके प्रथम समयमें मनःपर्ययज्ञान पाया ज! सकता है। 
ऊपर टॉकामें पढमसमए वि? में जे! अप शब्द आया दे उससे यह ध्वानित द्वोता दे कि 
द्वितीयोपशमसस्यकत्वके ग्रहण करनेके छित्तीयादिक समय चर्हुमसान चारित्र रद्दता दे, 
इसलिये बह्ां तो मनःपययज्ञान उत्पन्न दो ही सकता है, किन्तु प्रथम समयमें भी संयम 
इतनी घिशेषता पाई जाती है कि वह मनःपययज्ञानकी उत्पात्तिम फारण हो सकता दे | इस 
कथनका तात्पर्य यद्द हुआ कि प्रथमोपशमशम्यक्त्वके अनन्तर या उसके साथ संयमकी 
उत्पात्ति दोती हे, इसलिये उसमें तो मनःपर्ययज्ञान नहीं उत्पन्न हे। सकता है। परंतु क्वितीयो- 
पशमसम्यक्त्व संयमीके ही दोता दे, इसलिये उसमें मनःपर्ययश्नानके उत्पन्न द्वोनेमे कोई 
पिरोध नहीं दे। इसप्रकार मनःपर्ययक्ञानके साथ तीनों सम्यकत्व तो दोते दे, किन्तु औपदा- 


१, १. ) संत्-परूबणाणुयोगद्वारे णाण-आडाबवण्णणं [७२९ 


वजुत्ता वा. । 


मणपज्जवणाण-पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसाओ त्ति ताव मूलोघ-मंगों । 
णवरि मणपज्जवणाणं एक चेव वत्तव्यं। परिहारसुद्विसंजमों वि णत्थि क्ति माणिदव्व। 


केवलणाणाणं भण्णमाणे अत्थि वे ग्रुणट्ाणाणि अदीदगुणड्वार्ण पि अत्थि, दो 
जीवसमासा एगो वा अदीदजीवसमासों वि अत्थि, छ पज्जचीओ छ अपज्जत्तीओं 
अदीदपज्त्तीओं वि अत्थि, चत्तारि पाण दो पाण एग पाण अदीदपाणा वि अत्थि, 
खीणसण्णाओ, मणुसगदा सिद्धगदी वि अत्थि, पंचिंदियजादी अर्णिदियं पि अत्थि, 
तसकाओ अकाओ वि अत्थि, सत्त जोग अजोगो वि अत्थि, अवगदबेद, अकसाओ, 
केवलणाणं, जहाक्खादसुद्धिसंजमों णव संजमो णेव असंजमो णेव संजमासंजमे। वि 


मिकसम्यकत्वमें द्वितीयोपशमका द्वी अहण करना चाहिए, प्रथमोशमका नहीं । सम्यक्‍त्व 
आहछापके आगे संजशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हँ। 

मनःपययज्ञानी जीवोंके प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानसे लेकर क्षोणक्षाय गरुणस्थान तक 
प्रत्यक गुणस्थानके आलाप मूठ ओघालापके समान द्वें। विशेष बात यह दे कि ज्ञान आलाप 
कहते समय एक मनः्पयेयज्ञन ही कहना चाहिए। तथा संयम आलाप कहते समय 
परिद्ारविश्लुद्धिसंयम नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए । 

केचवलज्ञ।नी जीवॉके आलाप कहने पर--सयोगिकेवडी और अयोगिकेवर्ली ये दो 
गुणस्थान तथा अतीतगुणस्थान भी छे, पर्याप्त और अपयाप्त ये दो अथवा एक पर्याप्त 
जीवसमास है तथा अतीतजीवसमासस्थान भी हे, छद्दों पर्याप्तियां, छद्ठी अपयोप्तियां तथा 
अतीतप्याप्तिस्थान भी द्ोता है, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छूस ये चार प्राण 
अथवा समुद्धातगत अपयॉप्तकालमें आयु और कायबल ये दो प्राण ओर अयएगिक्रेवर्ल/के एक 
आयु प्राण तथा अतीतप्राणस्थान भी है, क्षीणसंज्ञा, मलुष्यगातिं तथा सिद्धयति भी दे, पंचे 
न्रियजाति तथा अतीन्द्रियस्थान भी दे, चअघलकाय तथा अकपायस्थान भी है, सत्य ओर अनुभय 
ये दो मनोयोग, ये ही दोनों बचचनयोग, औदारिक्रकाययाग, औद/रिकमिश्रकाययोग और काम्मण- 
काययोग ये सात योग तथा अयोगस्थान भी द्वे, अपगतवेद, अकषाय, केवलशान, यथाख्यात- 


ने, ३७० मनःपर्ययशानी जीवोके आलाप- 


"आह के प.!प्रा से. ग. हईं- का. यो. वे. क. ज्वा. संग. द. छे 

७ | १ १०४ १११९ १४ १ ४ र२ द्र६ १ ३ १ (! रे 
प्रम. [सं.प.. मे के के मे ४ पु. ८ मनः, साम्ा के.द मा-३भ. ओऔप. सं. जाहा. साका. 
* च्य ए ब.४ड [हि छेदा बिना. शुस क्षाः । अना- 
पर | औ. १ सूक्ष्म क्षायो - | । 

। |] | यथा, | | | । 







भ. स्त. सोझ्षे. जा. उ. 
4 


ञअ 






७३० ] छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १५ 


अत्थि, केबलदंसण, दव्वेण छ लेस्साओं, भविण सुक्कलेस्सा अलेस्सा वि अत्थि, भव- 
सिद्धिया णेव्र मबसिद्वधिया णेवर अमवस्िद्धिया वि अत्यि, खश्यसम्मत्त, णेवर सण्णिणो 
णेत्र असण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणो, सागार-अगागरेहिं झुगवदुवजत्ता वा । 


सजोमि-अजोगि-सिद्धाणमालावा मूलोघो व्य वत्तव्वा | 
एवं णाणमग्गणा समत्ता | 


संजमाणुवादेण संजदाणं भण्णमाणे अत्थि णव गुणडाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस सत्त चत्तारि दो एक पाण, चत्तारि सण्णाओ 
खीणसण्णा वि अत्थि, मणुमगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग अजोगो वि 


विद्ारशुद्धिसेयम तथा संयम, असंयम और संयमासंयम इन तीनोंसि रहित भी स्थान दे, केघल- 
दशन, दब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे शुक्रलेश्या तथा अलेद्यास्थान भी है; भव्यसिद्धिक तथा 
भव्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक इन देने विकलपोंसे रहित भी स्थान है, क्षायिक्सम्यकत्व, 
सक्षिक ओर असंक्षिकसे रहित स्थान, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोग और अनाकारो- 
पयोगसे थुगपत्‌ उपयुक्त भी हेति हैं । 


केवलश्ानकी अपेक्षा भी सयोगिकेवली अयोगिकेवली ओर सिद्ध जीवाके आह्लाप 
मूल ओघालापके समान कहना चाहिए। 


इसप्रकार ज्ञानमा्गणा समाप्त हुई । 


संयमम।गंणके अनुब।द्स संयर्तोके आलाप कहने पर--प्रमत्तसंयत मुणस्थ/नले लूकर 
अयोगिकेवर््ली मुणस्थ,नतक ने। गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त ओर अपर्याप्त ये दो जीवसमास, 
छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्यात्तियां; दु्शों प्राण, सात प्राण; चार प्र/ण, दो प्राण, एक प्राण; 
चारों संज्ञाएं तथा प्लीणसंशास्थान भी हे, मलुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, बेक्रियिक- 


काययोग ओर वेक्रियिकामेश्रकाययोग इन दा यागोंके बिन। शेष तेरदद योग तथा अयोग- 























ने. ३७१ केवलज्ञानी जीवॉके आलाप. 
ग़र. जी. प. |ग्रा. सं, |ग. ईं का यो. | वे. क.| ज्ञा, सय, द, ले, भ.| स.संज्ञि, आ. | उ, 
२ २ ६प, | रअ ० | १ ११ ७ |०|० १ १ ९ द्र.६. ११४० २६ २ 
सयो, पया. €अ, | २ »म. प. ते. म-२ ,: ,:| केव. यथा. के. भा. १ भ, क्षा .- आहा. साका- 
थ न्पः छः 09 
अया. अप. ४ ९ 8 उठ हू * ह हरि हि |  चंछ- ०७ कि अना, | अना, 
की पं हि। हि आफ कि कि और | प्र अले के यु. उ, 
हि रे कि प्र कार्म. १ | कि 
] | णि अयो. ' । ] 
| | 
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अत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्तथि, पंच 
णाण, पंच संजम, चत्तारि दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण तेउ-पम्म-सुकलेस्साओ 
अलेस्सा वि अत्थि; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो, 
आहारिणो अगाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुपजुत्ता वा सामार-अणाग्रोर्रेई 
जुगवदुबजुत्ता वा होति | 

पमत्तसंजदा्ण भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणड्वाणं, दो जीवसमासा, छ पज्जत्तीओं 
छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, 
तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भाविण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, विष्णि 


स्थान भी है, तीनों वेद तथ! अपगतबेदस्थान भी है, चारों कषाय तथ। अकषायस्थान भी दे; 
मतिज्ञानादि पांचों सुशान, सामायिकादि पांचों संयम, चारों दर्शन, द्रब्यसे छट्टों लेश्याएं, 
भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी है; भव्यसिद्धिक, औपश्ञामि- 
कादि तीन सम्यक्‍त्व, संक्षिक तथा संशिक ओर असंज्िक इन दोनों विकबल्पोंसे रदितभी 
स्थान है, आद्वारक, अनाह्ारकः साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथ। साकार और अनाकार 
उपयोगेंसि युगपल्‌ उपयुक्त भी होते दँ । 

संयममार्गणाकी अपक्षा प्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप कद्दने पर--एक प्रमशसंयत 
गुणस्थान, संज्षी-पर्याप्त ओर अपर्याप्त य दो जीवसमास, छ्ठों पर्याप्तियां, छट्टी अपयोष्तियां। 
दशा प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाए, मनुष्यगत्ति, पंचन्द्रियजाति, लखकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग, आद्वारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये 
ग्यारह योग, तीनों वेदूु, चारों कषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना और 
परिहारविश्याद्धि ये तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छट्दों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म 
और शुक्ल लेश्याएं, भब्यासेदिक, ओपशामेक आदि तीन सम्यकक्‍त्व, संक्षिक, आइह्ारक, 

















ने, ३७२ संयमी जीवोंके सामान्य आलाप- 
(व आज आम जी. | प. |ग्रा, सं, ग. ईं.का. यो. ते. क. ज्ञा. सय. द. के. ,भ. स. साह्े. | आज, | ब. 
९ २ छिप, ०४ १ १ ४३१३ है३ह ३४ ५ ५ ४बद.६/१/३/१|॥ ३४ २ 
परम, सप.हआ, ७ | मे. का # वडि. | ८ मति, सामा.. सा. ३, भ. औप.. से. |आहा, | साका. 
से. सं.अ.| डे 8. एए बिना, व्य 5 श्रत, छेदो. . शुभ- क्षा. (अत . | अना. | अना- 
7 हे ही अयो. अब, परि. ,अछ. , क्षायो, यु, उ. 
| १ | मैन. सूक्ष्म, | । । 
। के बा 2 0 6 | 
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सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अशागारुवजुत्ता वा । 


अप्पमत्तसंजदाण्ं भण्णमाण अत्थि एये गुणट्ठाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्नचीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ आह्यर्सण्णा णत्थि, मणुसगदी, पंचिदियजादी, 
वसकाओ, णव जोग, तिण्णि बेदू, चत्तारि कमाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि 
देसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावण तेउ-पम्म-सक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिष्णि 
सम्मत्त, सण्णिणों, आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अगामारुपज्त्ता वा । 


अपुव्वयरणप्पहडि जाव अजोगिकेवर्लि त्ति ताब ग्रलोघ-मंगो ! 


साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते ह। 

अप्रमत्तसंयत जीवाके आलाप कहन पर--एक अप्रमन्तसंयत गुणस्थान, एक संज्ी- 
पर्याप्त जीयसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, भय, मथुन ओर परिश्रद्द ये तीन संज्ञाएं 
होती हैं किन्तु यहां पर आहारसंज्ञा नहीं दे । मन्ुष्यगति, पंचान्द्रयजाति, चअसकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग आर आदारिककाययोग ये ने। योगः तौनों वेद, चारों कप्यय, 
आदिके चार ज्ञान, सामाथिकादि तीन संयम, आधदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, 
भाषसे तेज, पद्म ओर झुक्ल लद्याएं। भव्यासाइिक, ओपदमिकादि तौन सम्यकक्‍तव, संशिक, 
आहारक, साकागाोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

अपूर्धकरण गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेयली शुणस्थाननक संयर्मा जीबोंके आलूाप 
मूल भोघालापोके समान हात हैं। 








ने, ३७३ संथमकी अपेक्षा प्रमत्तसंयत जीवोंके आत्ग्प 
गु, | जी. प. प्रा. से. से, इ के यो व. के ज्ञा सय द. के भ स. साज्ष, भा. उ. 
श्‌ २ एप २० ४ हैक: जे, डे 5 जि 58 दर छू द्र६१% २ ह। $ ररः 
प्रस॒प, ६अ, ७ 4 मात ताम। कद वा, २ भें. ओप से आहा, साका, 
स,ज 9. 7 व ४ श्रत, ;दो पना अभ: क्षा अगा- 
आओ. 2 बे. परि क्षाया 
जीहा ५ मन; 
ने. ४७४ संयमक्ी अपेक्षा अप्रमस्तसयन जीवके आलाप. 


गु, जी. प प्रा से) हूं, का. यो. वेक ज्ञा, सय. ढ, लें. भ. से, सल्लि, आ. उ. 


प्र ३६३०३ १ १/१श/९ए २४ ४ ३ ३ दर. ६6 ” २ १ १ २ 


छः आहाम्त. ८ हे मे ४ माति, सामा के.द भा, रेस आप, स. आहा, साका. 
कि पट बिना. &छ ही व्‌. ४ भ्रुत, छेदा, विना अभ. क्षा अना. 
] | आओ, * अब, परि. क्षायो, 


गला आम । मन. ! 
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सामाइयसुद्धिसंजदार्ं भण्णमाणे अत्यि चसारि गुणद्वाणाणि, दो जीवसमासा, 
छ पजत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगार्ह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चक्तारि 
कसाय, चत्तारि णाण, सामाइयतुद्धिसंजमो, तिण्णि दसण, दव्बेण छ लेस्साओ, माबिण 
तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणा, सागारु- 
वजुत्ता हाति अणागारुवजुत्ता वा । 


पमत्तसंजदप्पहडि जाब अणियद्धि त्ति ताव म्रलाघ-भंगो। एवं छेदोवट्टावण- 
सेजमस्स वि वत्तव्व । 


परिहारसुद्धिसंजदाण भण्णमाणे अत्थि दो मुणद्ठाणाणि, एगो जीवसमासो, छ 


सामायिकशुश्लियत जीवाके आलाप फटने पर-प्रमरझसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वे- 
करण और अनिव्वुतिक्रश ये चार सुगसप्त, संज्ी-पर्याप्त जो + अपर्याप्त ये दो जीवसमास, 
छहों पयोव्तियां, छहों। अपयार्ति'यं। दु्शो प्राण, सात प्राण: चारों संक्षाएं, मन्ुप्यगाति, 
पंचेन्द्रियज[ति, असवाय, चारा समनायाग, आरों बच्चनण-., जोदारिककावयोग आहारक- 
काययोग आर आहार कमश्रकायये यश ये स्थल प्यग: “४ बे तथा अपगतवेदस्थान भी हे, 
चारो कपाय, आदिके चार पतन, आामाचयताए "मा, गादिके सीन दर्शन, द्रव्यसे छहों 
लेश्याएं, भावसे तज्ञ, पद्म ओर शुक्ल लेश्याएं: नग्पाजिद्धा, आपशमिकादि दीन सम्यक्‍त्व, 
संशिक, आहारक, साकारोपशेगी आर अनाऋरोपयागी ८:त €॑ 

प्रमत्तसंयत शुणस्थानण छूकर आनज्ञात्तकरण गुणस्थानतक धत्येक गुणस्थानवर्ती 
सामायिकाहसंयतोंके जाव्यप मल आपध्रालापके समान हं। विशेष बान यह है कि संयम 
आहलाप कहते समय एक साम,यिकशु डिलयम ही कहना वाहप । इसीप्रकार छेदोपस्थापना- 
संयमके भ्री आलछाप जानना चाहिए: किन्तु संयम आलाप कद्दते समय एक छद्ोपस्थापना- 
संयम ही फद्दना चाहिए ! 


परिहारविद्यु्धिसियत जीवोके आलाप कहे पर--प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत ये 


नें, २७५ सामायकशुद्धिसेयत ज॑वेकिे आलाप- 


ले. भ. से. सक्षि, आ.। उ. 
| 


आम 


ग्र. | जी. |प. प्रा. से ग. इ. का. यो- | वे |क।, ज्ञा. _ सय. द. 
४डप्र, २ ६ १० ४ | ? १ !श मन ३ डे *मात- श ३ | 
अप, स.पृ.प्‌ ७छ मप डेप श्रतवः साम्ा,क, द. भा रभ. आप. से. आहा,साका 

अपू- | स.अ. | ६ । | आ. १ ड्/ अंब व्रिना. उम | ।क्षा अना: 
अनि, ।_ | (आ३। : | | क्षायो, 

अनि.| अ. । । 7.२५ । | मनः- । क्षायो. | 





प्र्ष्र 
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पण्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग आहाराहारमिस्सा णत्थि, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण मणपजञ्वणाण 
णत्थि, कारण आहारदुर्ग मणपजवणाणं परिहारसुद्धिसंजमो एदे जुगवदेव ण उप्पर्जति। 
परिहारसुद्धिसंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावरेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; 
भवसिद्धिया, उवसमसम्मस्त विणा दो सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सामारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 

पमत्त-अप्पमत्त-परिहारसुद्धिसंजदार्ण पुृध प्रृधः भण्णमाणे ओघ-भंगों | णवरि 
आहारदुग-मणपजवणाण-उवसमसम्मत्त-सामाइय-छेदोवड्टावणसुद्धिसंजमा च णत्यि | परि- 
दारसुद्धिसंजमो एको चेव संजमद्ठाण । वेदद्वाणे पुरिसवेदों चेव वत्तव्वों । 
दो गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्यात्त जीवसमास, छहो पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाए 
मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाते, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग और ओदारिककाय- 
योग ये नो योग होते दें, किन्तु यहांपर आहाग्ककाययोग ओर आह।रकमिश्रकाययोग नहीं 
दोते हें। पुरुषचेद, चारों कषाय, आविके तौन ज्ञान होत हं, किन्तु यहांपर मनःपर्ययज्ञान 
नहीं दे। क्योंकि, आद्वारकछिक, मनःपर्ययज्ञान ओर परिहारविशुद्धिलंयम ये तीनों युगपत्‌ 
नहीं उत्पन्न द्वोते हैं। शान आलापके आंगे परिहारविशुद्धिसंयम, आदिके तीन दर्शन 
दब्यसे रट्ठों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आं' शुक्ल लेश्याएं; भव्यालाद्धिक, ऑआपशमिकसम्य- 
क्त्वके बिना क्षायिक और क्षायोपश/मैक ये दो सम्यकत्वः संशिक, आदह्वारक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हं । 

प्रमत्तसंयत-पारिहाराविश्ाद्धसयत ओर अप्रमत्तसंयत-परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके 
आदाप पृथक पृथक्‌ कहने पर उनक आलाप आपधालापके समान हैं । ई तब्रशप बात यह है क 
यहा पर आद्वारककाययागांद्क, मनःप्रययज्ञन, आंपशा!मकसस्यकत्व, सामायिकश॒द्धिसंयम 
'और छेदोपस्थापनाशुद्धिलंयम इतने आत्तप नहीं हे।ते हैं। संयमस्थान पर पक परिद्दार- 
विश्वाद्ेखयम द्वी दोता है | तथा वेद्स्थानपर एक पुरुषवेद ही कददना चाहिए । 


१ प्रतिष्र 'एदाओ'” इति पाठ: । 








ने. ३७६ परिद्ाारविज्वद्धिलय त जीवॉके आलाप. 

यु. जी. | प. प्रा. |स- ग.| ४. का. यो. बे, क ज्ञा. सय. द. छे, भ स, संज्. आ.| ढ. 

२ ६ २० |४ १ १ ९ ४४ ये ३ द्इ १५२ १ १६२ 

प्र. सं.प., | मे. (पं. तस, में ४ पृ. 9मति, परि के. द भा. ३२भ, क्षा सं. आहा।|साका 

अं. । | | रतैं (श्रुत्त. बिना, शुभ.  क्षायो, अना. 
| ओ. १ (अब. | 


| क्‍ 
| | । | | | | | 


॥ ॥ ॥ ॥| 4 
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१, १६ ] संत-परूवणाणुयोगदारे संजम-आक|बवण्णणं [७३० 
सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदाणं भण्णमाणे मृलोघ-मभंगो । 


जहाक्खादसुद्धिसंजदाण भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणट्वाणाणि, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओं, दस चत्तारि दो एक पाण, खीणसण्णा, मणुसगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, अवगदवेदो, अकसाओ, पंच णाण, जहाक्खाद- 
सुद्धिसंजमो, चत्तारि दंसण, दत्वेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा अलेस्सा वि अत्थि; 
भवसिद्धिया, वेदगसम्मसेण विणा दो सम्मत्त, सण्णिणो णव॒ सण्णिणो णेव असण्णिणो, 
आहारिणा अणाहारिणो, सागारुवज़त्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागोरेहिं 
जुगवदुबजुत्ता वा । 


उबसंतकसायप्पहुडि जाव अजागिकेवलि त्ति मृलोघ-मंगो। संजदासंजदाण- 


| आशिक. 25 5 


सूक्ष्मसाम्परायिकयुड्धि संयत जाबोंके आलाप कद्दने पर उनके आराप मूल ओघाला- 


पके समान ही जानना चाहिए। 

यथाण्यातविहारथुद्धिलंयत जीवोके आलाप कदने पर--उपशान्तकष/य, क्षीणकषाय, 
सयोगिकेवली और अयोगिकेयली ये चर गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और अपयाप्त ये दो 
जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां दश्शों प्राण, चार प्राण, दो प्राण और 
पक झ्राण; क्ष.णसज्ञा, मजुप्यगाते, पंचन्द्रियजाते, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन- 
योग, आदारिककाययोग, ओऔदारेकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये ग्यारह योग; 
अपगतवद्‌, अकपाय, मतिक्ष,नादि पांचों सुज्ान, यथ/ख्यातविहारशुद्धिसंयम, चारों दर्शन, 
द्रब्यस छहों लेश्याएं, भावसे शुक्कुलश्या तथा अलब्यास्थान भी है; भ्रव्यसिद्धिक, वेदकस- 
स्यवत्वके बिना शोष दे। सम्यवस्थ, संक्षिक तथ/ संशिक ओर अखज्ञिक इन दोनों विकस्पोंसे 
रहित स्थान, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार और 
अनाकार इन दोनो उपयोगोखसे युगपल्‌ उपयुक्त दोते दें। 

उपशान्तकप/य गुणस्थ/नसे लेकर अयागिकेवली गुणस्थानतकके यथाख्यातविद्दार- 


ने, ३७७ यथाख्यात शुद्धिसंबत जीवोंके आलाप. 


गरु, जी. प्‌ प्रा स'ग, है'का. यो. बे क.|झ्ा. |सय. |द.| ले. सास. संह्ि., आ.| उ. 





४) २ इप १० ०'१ ११ है ००५ ५मति १ ४ द्र.६ १५/२ १, 3. २ 
उ सप. दंआ ४ ८ म. पं, त्र, | म- ४. ८ शत: यथा. । मा-१ भ- ओप. | स. आहा-|साका. 
क्षी, अप. २ | [बु.४ हि कि ४०वें, शुद्ध. क्षा. अनु, अना. | अना, 
स शक कर हे |। 


॥.. 5 
|... भर मन... अले. । प्‌ ड़. 
अ. , का. १ कब, * । | । 


७3२६ ] छबखंडागमे जौबड्ाणं [ १, १. 
मोघध-मंगो । 

असंजदाणं भण्णमाणे अत्थि चचारिे गुणड्ााणाणि, चोहस जीवसमासा, छ 
पज्जक्षीओ छ अपज्जत्तीाओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्ताीओ चत्तारि पज्जत्तीओं 
च्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ट पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि मदीओ, एड्रंदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, तेरह जोग, 
तिष्णि वेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेदिं छ लेस्साओ, 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेव पज्ञ्ताणं भण्णमाणे अत्यि चत्तारि गुणडाणाणि, सत्त जीवसमासा, 


शुद्धिसंयत जीवॉके आलाप मूल ओघालापोंकि समान हैं।ते हैं । 

संयतासंयत जीवेंफि आल[प ओघालापके समान द्वेत हें । 

असंयत जीबोके आलूाप कद्दने पर--आ(दिके चार गुणस्थान, चोदहों जीवसमास, 
छट्दों पर्याप्तियां, छट्टों अपर्याप्तियां: पांच पर्याप्तियां, पांच अपयाप्तियां: चार पर्यातितियाँ, 
चार अपर्याप्तियां; दरों प्राण, सात प्राण; ने प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, छह प्राण 
सात प्राण, पांच प्राण: छद्द प्राण, चार प्राण; चार प्राण और तीन प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों 
गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिर्ककाय आदि छहें। काय, आहारककाययाग- 
द्विकके खिना तेरद योग, तीनों बेदू, चारो कषाय, तौीनें। अज्ञान ओर आदिके तीन ज्ञान 
इसप्रकार छट्ठ शान, असंयम, आदिके तीन दशन, द्वबव्य और भावसे छहों लेश्याएं, भव्य- 
सिद्धिक, अभब्यासादिकः छट्ीं सम्यकत्व, संशिक, असंशजिकः आहारक, अनाहारक; साका- 
रोफ्योगी ओर अनाकारोपयोगी दोते दें । 

डन्‍्द्दी असंयत जीनोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आराप कद्दने पर--आदिके चर गुणस्थान, 


में, ३७८ असंयत जीवोके आलाप. 
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१, १ ] संत-परूवणाणुयोगदारे संजम-आकाबषण्णणं [७३७ 


छ पञ्ञत्ताीओ पंच पजत्ताओ चत्तारि पजत्ताीओ, दस पाण णव पाण अड्ट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, एड्रंदियजादि-आदी पंच 
जादीआ, पुढवीकायादी छ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, छ णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्व-मावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभबसिद्धिया, छ 
सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुक्ता होति अणागारुपजुच्ता वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणट्डाणाणि, सत्त जौबसमासा, 
छ अपज्जत्तीाओ पंच अपज्जत्ताओ चत्तारि अपजत्ताीओ, सत्त पाण सक्त पाण छू पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, एड्ंदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, पुठवीकायादी छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि बेद, चत्तारि कप्ताय, 


सात पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां खार पर्याप्शियां; बशों प्राण, नो 
प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, चार प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकरेन्द्रियजासि 
आदि पांचों जातियां पृथिवीकाय भादि छट्ठों काय, खारों मनोयोग, सारों यखनयोग, औदा- 
रिककायथोग और वेक्रियिककाययोग य ददश योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों भज्ञान 
ओर आदिके सीन ज्ञान इस प्रकार छह ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशेन, द्वब्य और भावसे 
छहो लेश्याए, भ्रव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिक; छहों सम्यकत्वय, सेशिक, अस्तेशिक; आद्रक, 
साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 


उन्हीं असंयत जीवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--मिथ्याइष्टि, खासा- 
दनसम्यग्डाप्रे ओर अविरतसम्यग्डए ये तीन गुणस्थाम, सात अपर्याप्त जीबसमास, 
छद्दों अपयाप्तियां, पांच अपर्याधियां, चार अपयाप्तियां; सात प्राण, खात प्राण, छदइ प्राण, 
पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों संक्षाएं, चारों गातियां, एक्रेन्द्रिजजासि भावि पांचों 
जातियां, पृथिवीकाय आदि छट्टों काय, ओदारिकमिभकाययोग, ब्रेक्रेयिकामेअफाययोग, 
और कार्मणकाययोग ये तीन योग; तौनों वेद, चारों कपाय, कुमाति, कुश्नुत और जादिकि 





ने, ३७९ असंयत जौयोंके पर्याप्त मालाप- 

आज गा ग॥ _नौ. प.प्रा. सं. ग. ईं. का. यो. मे. क.ह्ा. सय, द. छे. भ. स. संझि. आ. | ढ. 

ड छ हू १०७ हउं ४ ५ ६ १० ३ ४ ६ १ ३ दहदृ.६ २ ६ २ १॥|* 

| पयो, ५ ९ "डे हान. असं. के.द. भा. ६ सम. सं, आदहा- साका 
है ञअ, जय, । 





७३८ ] छक्खंडागमे जीवद्ठाणं [ १, १. 


पंच णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; 
मवर्सिद्धिया अभवसिद्धिया, पंच सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुषजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब असंजदसम्माइट्टि त्ति मलोघ-भंगा । 

एवं संजममग्गणा समत्ता | 

दंसणाणुवादेण ओघालावा मृलोघ-मभंगो। 

चक्खुदंसणी्ं मण्णमाणे अत्थि बारह गशुणट्टाणाणि, छ जीवसमासा, छ पदञ्ञ- 
त्तीओ छ अपज्जत्ताओ पंच पज़सीओ पंच अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण णव पाण 

| प पे हर ७ छ 

सत्त पाण अद्ध पाण छ पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसण्णा वि अत्थि, चचारि गईओ, 


तीन ज्ञान ये पांच ज्ञान; असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, 
भावसे छद्ों लेश्याएं; भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिकः सम्पम्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यकत्व, 
संशिक, असंक्षिक; आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं। 

मिथ्यादाप्रे गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यम्दष्टि गुणस्थान तकक असंयत जीचोंके 
आलाप मूल ओघालापोंके समान जानना चाहिए। 

इसप्रकार संयममा्गणा समाप्त हुई । 

दशनमार्गणाके अनुवादसे ओघालाप मूल ओघालापोंके समान होते हैं । 

चश्षुदशनी जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके बारह गुणस्थान, चतुरि- 
निद्रिय-पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय-अपयांप्त, असंज्ञीपंचेन्द्रिय-पर्याप्त, असंज्ञीप॑चेन्द्रिय-अपर्याप्त, संज्ञी- 
पंचेन्द्रिय-पयाप्त और संक्ञीप॑ंचोन्द्रिय-अपर्याप्त ये छह जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों 
अपयीत्तियां; पांच पर्याष्तियां, पांच अपर्याप्तियां: दश्शों प्राण, सात प्राण: नो प्राण, सास 

| ] ० ५ 

प्राण; आढ़ प्राण, छदट्द प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्लास्थान भी 


है चारों गतियां, 
ने, दे८० असंयत जीवाॉके अपयौप्त आछाप. 


गु. जी. | प. प्रा, स.|ग.ईं.का. यो. | वे.क ज्ञा- सय. द. छे. 'भ. स. सज्लषि. आ. | उ. 
३ ७ ६अ, ७ ४|४ ५ ६ ३ ३ ४५कुम १ ३ द्वर|२ ५|२ २ २ 


जे ५,, ७ ओ-मि कुभु. अस. के, द. का. भे. सम्य (स. 'आहा. साका. 
.. ४:39, हें वे.मि मति. बिना. झु. /अ. बिना. अस: अना- | अना. 
अ, । ५ | |. कार्म: अत. भा. ६ 


| डर, | । | । अब. , | | 





१, ! ] घंत-परूखणाणयोगदारे दंसण-आछाववण्णणं [७३९ 


चर्डारदियजादि-आदी वे जादीओ, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि 
अत्थि, चतारि कताय अक्रमाओ बि अत्थि, सत्त णाण, सत्त संजम, चक्खुदंसण, 
दव्व-भावहिं छ लेस्साआ, भवसिद्धिया अमवसिड्धिया, छ सम्मच, सण्णिणों असण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणों, सागारूवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव पतज्जत्ताणं मण्णमाण अत्थि बारह गुणद्वाणाणि, तिण्णि जीवसमासा, छ 
पञ््तीओ पंच पउजत्तीआ, दस पाण णव पाण अद्ठ पाण, चत्तारि सण्णाओ खीण- 
सण्णा वि अत्थवि, भत्तारि गदीआ, चटरिंदियजादि-आंदी दा जादीआ, तसकाओ, 
एगारह जोग, तिण्णि वेद अवग॒दबेदा वि अन्थि, चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्वथि, 
सत्त णाण, सत्त संजम, चक्खुदेसण, दव्ब-्भावहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभब- 
मिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणा असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 


नतुरिन्द्रियजाति आदि दा जातियां, घसकाय, पन्ट्रह्ों योग, नीनों वेद तथा अपगतवेद्रस्थान 
भी है. चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी £, केघछक्ञानके थिना सात ज्ञान, सातों 
सेयम, चल्लदशन, ठृब्य ओर भावस छहों लेश्याएंे, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छद्दों 
सम्यकत्व, संज्ञिक. असंजशिक- आहारक, अनाहारकः साकागोपयोगी ओर अनाकारो- 
पयोगी हत हैं । 

उन्हीं चल्ष॒द्शनी जीवोकि पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके बारह गुण- 
स्थान, चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त, संजशीपंचन्द्रिय-परयातत और संल्लीपंचेन्द्रिय-पर्याप्त ये तीन 
जीवसमास: छहों। पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां; दशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण; चारों 
संज्ञाएं तथा क्षीणसंन्नास्थान भी है, चारों गातियां, चतुगिन्ठियजानि आदि दो जातियां, 
असकाय, परयाप्तकालभावी ग्याग्टट योग, तीनों वेद तथा अपगनवेदस्थान भी हे, चारों 
कपाय तथा अकपायस्थान भी ६. केवलजानके बिना सात थान, सातों संयम, चल्षुद्शन, 
द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासाद्धक, अभव्यसिद्धिकः छहों सम्यकक्‍त्व, संकश्षिक, 





ने. ३८१ चक्षुद्शनी जीवोके सामान्य आलाप. 
(ग जी. पे. प्रा स.थ. ३ का. यो वे. के ज्ञा सय, द, छे. भ. स. सानह्ति आ. उ. 
िर ६ छहप, १०,७ ४ 6 २ ५ '* २४ ७3 ७ ६३६६२ ६'२ २ २ 
मि.च.प 6&अ,. ५,७ ८ पे तर. | कत, चक्षु, मा ६ भ.. |से. आहा.साका, 
में चेअ. ५प, ८६ है प. हु बिना, व अस. अना अना. 
क्ला, अस प. ५अ रे रे | 

अस,अ, । 

से. प. 2 ५ 
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७४० ] छक्खडागमे जीवड्ठाण [ है, १: 
वजत्ता वा । 


तेसि चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अन्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, तिण्णि जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीाओ पंच अपज़त्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि गदीओ, चउरिंदियजादि-आदी वे जादीओ, तसकाओ, चत्तारि जाग, विण्णि 
बेद, चत्तारे कसाय, पंच णाण, तिण्णि संजम, चक्खुदंसण, दव्बेण काउ-सुकरलस्माओ, 
भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, पंच सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


असंशिक; आहारक, साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी होल ट॑ । 

उन्हीं चक्षदर्शनी जीवॉक अपर्याप्तकाटसंबन्धी आलाए कट ले पए- (शापहाए, स्पसा- 
दनसम्यग्दाए, अविरतसम्यस्दाप्ट और प्रमत्तसंयत य चार म॒ुणस्थान, चतूरित्टिय-अपदाप्त, 
असंझ्षीपंचेन्द्रिय-अपयाप्त और संज्ञीपंचेन्द्रिय-अपयाप्त « तीन जीवसमाल: छहों। अपयो- 
प्ियां, पांच अपर्याप्तियां; सात प्राण, सात ग्रण, छह प्राण: चारों खंज्ञापं, चारो गतियां 
चतुरिन्द्रयजाति आदि दे। जातियां, असकाय, अपयाप्तकालभादं! चार योग, तोना दद, 
चारों कषाय, कुमाति, कुश्च॒ुत ओर आदिक तीन ज्ञान ये पांच जान, असंयम, खामायिक 
ओर छेदोपस्थापना यथ तीन संयम, चश्षद्शन, द्रब्यले कापोत और श्र झोयाएं, भावसे 
छटद्दों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक: सम्याश्मिध्यात्वके बिना पांच सम्यक्त्य संशिक., 
असंशिकः आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकाशोपयोगी होते हं। 








4 € ५. कप कः 
नें, २८२ चक्षुद्शनी जीवोंके पर्याप्त आलाप- 
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नें, ३८३ चल्षुद्शनी जीवोंके अपर्याप्त आलाप. 
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प्र कार्म. अब. 





१, १. ] तंत-परूवणाणुयोगदारे दंसग-आकाबवण्णण [७४१ 


चक्खुदंसण-मिच्छाइट्ीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गरुणडाणं, छ जाीवसमासा, छ 
पञ्ञत्तीओं छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त प्राण णब 
पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, चर्उरिदियजादि- 
आदी वे जादीओ, तसकाओ, तेरह जाग, तिण्णि बेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
अर्मंजमा, चक्खुदंसण, दव्व-भांवहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अमव्तिद्धिया, मिच्छत्त, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिए। अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा *। 


तेसि चेव पज्जत्तार्ण भण्णमाण अत्थि एय॑ गुणड्ठार्ण, तिण्णि जीवसमासा, छ 
पञ्ञचीओ पंच पजञ्जत्तीआ, दस पाण ८वं प्राण अड्ठ पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गटओ, चर्डरिंदेयजादि-आदी वे जादीओं, तसक्ाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि 


चलुदशनी मिथ्याटाप्र जवाके सामान्य आछाप कहने पर--एक मिथ्यादाष्टि गुण 
स्थान, चतुरिन्द्रिय-एयप्ल शोर अयपयाप्ति, असेज्षीपलेन्द्रिय-पर्याप्त ओर अपयांप्त, संश्ी 
पंचन्द्रिय-पयोप्त जहर अणयाप्त य छह जीवसमासः: छहों पयाप्तियां, छहों अपर्याष्तियां: 
चि प्जानिधियां, पांच अपयात्तियां: इच्चों प्राण, सात प्राण: नो प्राण, सात प्राण५ आठ प्राण, 
छा प्राण: बारें संघाण, चारों गतियां, चनुरिन्द्रियजाते आदि दो जातियां, त्रसकाय, 
आए वकाययोगढ्धिके लि, ने'द योग, तीनों चदू, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, अखेयम, 
बल्लुदशन, दब्य और शायले हों लेश्याएं, भव्पावाद्चिक, अवव्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, संश्षिक, 

जझिकेः आशाग्क, अनाहारबः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 


उ्य सा जुदशनी मिथ्यार्राप्त जीवोके परयाप्तकाललंबन्धी आत्याप कदने पर--पक 
मिथ्यार्डाण गुणस्थान, चतुरिन्द्रिय-परयाप्त, असखज्लीपंचेन्द्रिय-पर्याप्त और संक्षीपंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त थे तीन जीवसमास, छटद्दों पयाप्तियां, पांच पर्शीण्तियां: दर्शों प्राण, नो प्राण, आठ 
प्राण; यार खंशाएँ, चारों गतियां, चतुरि#्ट्रयजाति आदि दे। जातियां, चअसकाय, चारो 
मनायोग, थारें वच्चतयोन, अदएरिककाययोग और वेक्रियिकक्राययोग ये दश योग: तीनों बेद, 














में, ३८४ अश्रुद्शनी मिथ्याटाप्ट जीवॉके सामान्य आलाप- 
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७४२ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [ १, १. 


कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, चक्खुदंसण, दव्य-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया 
अभवप्तिद्धिया, मिच्छत्त, मण्णणों असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


*“तेसि चेव अपजत्ताण भण्णमाण अत्थि एप शुणद्वार्ण, तिण्णि जीवसमासा, छ 
अपज्जत्ताीओ पंच अपज्जत्तीओं, सच पाण सत्त पाण छ पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि गइओ, चर्जरिदियजादि-आदी थे जादीओं, वमकओ, विण्गि जोग, तिण्णि वेद 
चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, चक्खुदंसण, दव्बण काउ-सुक्क्रठेस्साओं, भावेण 
छ लेस्साओं; मवसिद्धिया जभमवर्भिद्धिया, मिझछाय, संण्णिणा अगण्णिणों, आहारिणा 


घारों कपाय, तीनों अज्ञान, अखंबण, चदशन, दब्य ओर मावसे छहों लेश्याएं, 
भव्यासाद्दिक, अभव्यलिझ्चिकः मिथ्यात्व, संज्रिक, असंज्षिक: आद्वार्क, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी दोते ४ । 

उन्ही चलश्लुद्शनी मिथ्याडप्रि जीवॉके अपयाप्तकाल्‍संबन्धी आल्यप कहने पर--एक 
मिथ्यादाशि सुणस्थान, चतुरिन्द्रिय-अपपरॉप्त, अध॑ज्ञीपंस्धन्टिय-अपर्पप्त और संज्ीपेचेन्द्रिय- 
अपयाप्त ये तीन जीवसमाल; छट्टों अपयोप्तियां, पांच अपयाप्तियां, सात प्राण, सान प्राण, छह 
प्राण; चारों संजाएं, चारें गतियां, चतुरितितिद जाय आने दे। आतियां, त्रमकाय, औदारिक- 
मिश्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्रकापयोंग ओर कामणदझाययाग थे लीन योगः तोने। बेदू, चारा 
कषाय, आदिके दो अज्ञन, असेयम चल्षुदशन, द्ृव्पल कापोत आग घुक्त छेश्याएं, भावस छद्ों 





ने, २८५ चक्ष्दशनी मिथ्यादाप्रि जीवॉक पर्याप्त आछाप. 
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१, १. ] संत-परूषणाणुयोगदारे दंसग-आलाबबण्णणं [७४३ 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


चबखुदंतण-सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाव खीणकसाओं त्ति मृलोघ-भंगो, णवरि 
चक्खुदंसणण ति भाणिद्व्त । 


* अचक्खुदंसणाणं भण्णमाणे अत्थि बारह गुणड्वाणाणि, चोदइस जीवसमासा, छ 
पजञ्त्तीओं छ अपजत्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि पज्जत्ताओ चत्तारि 
अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ड पाण छ पाण सत्त पाण पंच 
पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण. चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि 
अत्थि, चत्तारि गईओ, एड्रंदियजादि-आदी पंच जादीओं, पुढवीकायादी छ काय, पण्णा- 
रह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कसाय अकसाओं वि अत्थि, सत्त 
णाण, सत्त संजम, अचक्खुदंसण, दव्ब-भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 


लेदयाएं: भ्रव्यलिद्धिक, अभव्यखिद्धिक: मिथ्यात्य, संज्चिक, अम्ंशिकः आहारक, अनाद्ारकः 
हक जे णस्क 
साकारोपयोगी और अनाकारापयोगी होते हैं। 


चश्षुदुशनी सासादुनसम्यग्दप्टि गुणस्थ(नसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तकके आलाप 
मूल ओघालापके समान होने हैं। विशेष बात यह है कि दर्शन आलापमें ' चश्षदर्शन ' ऐेसा 
कहना चाहिए । 

अचल्षुद्शर्न जीवोंकि सामान्य आलाप कद्दने पर-- आदिके बारद्द गुणस्थान, चोदा 
जौयसमास, छहों पर्याप्तियां, छट्टों अपयोप्तियां: पाँच पर्याप्तियां, पांच अपयाप्तियां; चार 
परयाण्तियां, चार अपर्याप्तियां. द्शों प्राण, सात प्राणः नो प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, 
छह्द प्राण: सात प्रण, पांच प्राण: छट्द प्राण, चार प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों संश्ञाएं 
तथा क्षीणसंन्ञास्थान भी द, चारों गतियां, णकेन्द्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिवीकाय 
भादे छट्दों काय, पन्‍द्रहें योग, तीनों बेद्‌ तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कषाय तथा 
अकपायस्थान भी है, केवलज्ञानके बिना सात ज्ञान, खातों संयम, अचभश्षुद्शन, दब्य और 
भावले छहों लेइयाएं, भव्यासाद्धेक, अभव्यासिद्धिक: छटहों। सम्पक्त्व, संशिक, असंशिक; 


ने, ३८७ अचन्लुद्शनी जाीवॉके सामान्य आलाप. 
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७ए४ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, १. 


छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्गिणा, आहारिणों अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवज्जुचा वा । 


त्सि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि बारह ग्रुणद्राणाण, सत्त जीवसमासा, छ 
पञ्ततीओ पंच पज्जचीओ चत्तारि पज्जर्ताओ, दस पाण णव पाण अड्ट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाआ खीणपण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, 
एड्द्ियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढवीकायादी छ काय, एगारह जोग, तिण्णि वेद 
अवगदवेदी वि अत्थि, चत्तारि कमाय अकताओं थि अन्थि, सत्त णाण, सत्त संजम, 
अचक्खुदंसण, दब्ब-भाविहिं छ लेस्साओं, भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, छ मम्मत्त, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति चमागार्यजुत्ता वा. । 


तेसि चेव अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि चर्चारे गुणद्राणाणि, सत जाबसमासा, 
4६ ७. 


छ अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीाओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त प्राण छ पाग 


आहारक, अनाहारकः साकारायथोगी और अनाकारोपयोगी होने हैं । 

उन्हीं अचश्षुदृद्दनी जीवाडे पयाप्तकालसंबन्धी आन्ठाप कहने पर--आदिके बारह 
गुणस्थान, सात पर्याप्तक जीवसमास, छह्ों पर्याव्वियां, पांच पर्याष्चियां, चार पर्याप्तियां: 
द्शो प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छहट्द प्राण, दर णाण: चाागें संज्ञा नथा क्षीण 
सक्षास्थान स ६, चारा गातया, एकानद्रयजात आाद पाच। जातेदा, प्ृ।ददाक य आाद छह 
काय, पर्याप्तकालभावी ग्यारह योग, तीनों वेद, तथा अपगतवचद्स्थान +ह ६, चारों कपाय 
अकपायस्थान भी है, केवलज्ञानके विना सात ज्लान, खाते सेयम, हअत्र८एशन, द्ब्य आर 
भावसे छहद्दों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छह सम्पकय, संयिक, असेक्षिक: आहार क , 
साकारोपयोगी और अनाकारापयागाी होते हैं । 

जन्‍्हीं अचक्ष॒दृशनी जीवोंके अपयाप्तकालखंबन्धी आराप कद्दन पर-मिथ्यादार्टि, 
सासादूनसम्यग्दाष्ट, अविरतसम्यस्दप|्ति ओर प्रमत्तसंयत ये चार गुणस्थान, सात अपयाप्त 
जीवसमास, छटद्दों अपयोप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां; न्यात प्राण, सात प्राण, 
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१, १. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे दंसण-आलाववण्णणं [७४५ 


पंच पाण चत्तारे पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओं, एडदियजादि- 
आदी पंच जादीओ, प्रृठवीकायादी छ काय, चत्तारि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, 
पंच णाण, तिण्णि सेजम, अचबखुदेसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्पाओ, भावेण छ लेस्साओ, 
भवापिद्विया अभवसिद्धिया, पंच सम्मत्त, सप्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुजुत्ता वा; 


अचक्खुदंसण-मिच्छाइड्रीण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, चोइस जीवसमासा, 
छ पजत्तीओं छ अपज्जचीओ, पंच पज्ञजत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ 
चनारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णंव पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण सत्त 
गाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि गदीओ, एडदियजादि-आदी पंच जादीओ, पुढबीकायादी छ काय, तेरह जोग, 
तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, अचक्खुदंसण, दब्ब-भावेहि छ 


छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, त॑न भ्र णः चारो संशाण, चारों गतियां, एकेन्द्रियजाति आदि 
पायचों जातियां, एथिघीकाय आदि छट़ों। काय, अपयाप्तकालभाषी चार योग: तीनों वेद, चारों 
कपाय, कुमाति, कुश्रत आर आदिके तीन जान ये पांच ज्ञान, असंयम, सामायिक ओर छेदोप- 
स्थापना ये तीन संयम, अचक्षुद्शन, दब्यसे कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावस छहों लेद्याएं, 
भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः सम्यम्भिथ्यात्वके बिना पांच सम्यकक्‍त्व, संज्षिक, असंशिकः 
आहारक, अनाहारक: साकारोपयोगी ओर अनाकारापयोगी दोते हैं। 

अचशछुदशनी मिथ्यादण्टि जीवोके सामान्य आछाप कहने पर--एक भिथ्यार्टाष्टि गुण- 
स्थान, चोदहों जीवसमास, छद्दों पर्याप्तियां, छट्०ों अपयाप्तियां: पांच पर्याण्तियां, पांच 
अपर्यात्तियां: चार पर्याप्तियां, चार अपर्याष्तियां; दशों प्राण, सात प्राण: नो प्राण, सात 
प्राण; आठ प्राण, छह प्राण: सात श्ाण, पांच प्राण: छदट्द प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन 
प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेन्द्रियजञाति आदि पांचों जातियां, फ्थिवीकाय भादि 


है मर %०- 


छहीं काय, आद्यारककाययोगछ्टिकक्के बिना तेरह यागः तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अश्ञान, 


१ ग्रतिप्‌ “ चत्तारि गदीआं ? इति पाठो नाम्ति | 


से, ३८९, अचल्छद्शनी जीवोके अपयोप्त आलाप. 

गू जी. प. प्रा. स ये इका यो- वे. क. ज्ञा. सय- द. ले- भ. स. संज्षि. आ. | ढ. 
४ ७ दुआ ७ ४ ८ ५ ६ ४ ३ ४५कुम ३ १ द्वार २ ५ २३ ३ | *< 
मि. अ ५अ. ७ ओ-पभि कुश्रु अस, अच. का. भ.सम्य सं. आहा- साका. 
सा, ड४ंअ. ६ ब,मि सति. सामा- शु. अ- विना- अस. अना. |अना, 
अबि. ५ आ.मि. श्रुत. छेदो. भा. ६ 

प्रश्न. ४३ कार्मे अब. 
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लेस्पाओ, भवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिछत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणा- 
हारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


'तेसि चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एये ग़ुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
पञ््तीओ पंच पज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव पाण अदड्ढ पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, एडंदियजादि-आदी पंच- 
जादीओ, पुढविकायादी छ काय, दस जोग, तिण्ण वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 
अण्णाण, असंजमो, अचक्खुदेसण, दव्ब-मावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवासिद्धिया, 


अखंयम, अचश्षुद्शन, द्वब्य ओर भावसे छद्दों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभ्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, 
संज्षिक, असंक्षिक: आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्हीं अचक्षुद्रानी मिथ्याराष्टि जीचोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
पिध्यादए_ट गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छह्ों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार 
पर्याप्तियां: वृशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण: चारों संशाएं, 
चारों गतियां, एकेन्द्रियजानि आदि पांचों जातियां, पृथिवीकाय आदि छट्ें काय, चारों 
मनोयोग, चारों वबचनयोग, ओदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोग ये द्श योग. तीनों 
वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, अचलश्लुद्शन, द्रव्य ओर भावसे छठ्दों लेय्याएं, 











नें ३९० अचश्षुद्शनी मिथ्यादाप्ट जीवोॉके सामान्य आलाप. 

»ग. जी, प्‌. | प्रा. स.|ग्र. इं का. यों. वे. क, ज्ञा, सम, द, छल. भ.| प.साज़्ञ, आ. 3, 
१ रडहप, ०७ ४ [४ ५६ श१३ २४ ३ १ ३ द.६ २.१५ २ २ २ 
प्रि,. 8, ९,७ आहि. अन्ना. अस. अच. भा. £ भ. मिस, आहा. साका, 

“प,. <८,६ विना ञ्‌ अब, अना,. अना. 
५अ, | ७,५ 
डेप, | ६, | 
डअ, | ४,२३। । | 
| 
ने. ३९१ अचक्ष॒ुद्शनी मिथ्यादष्टि जीवॉंके प्यौप्त आलाप. 


777 इक 8५ जी, | प. श्रा. सं. | ग.|३. का यो. वे.|क. ह्ञा. | संय. द. ले. भ. स. सन्नि.|आ. उ. 
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मिच्छत्ते सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा | 


तेसिं चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्ताीओ चत्तारि अपजत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, एड्रंदियजादि-आदी 
पंच जादीओ, प्रुढवीकायादी छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कप्ताय, दो 
अण्णाण, असंजमो, अचक्खुदंसग, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साओे, भावेण कू लेस्साओ; 
भवसिद्धिया अभवापिद्विया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सासणसम्माइ्टिप्पडुडि जाव खीणकसाओ त्ति ताव मूलोघ-मंगो | णबरि 
अचक्खुदंसण्ण ति भाणिदव्त | 


भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असंशिक: आद्वारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होते हैं। 

इन्हीं अचलश्षुद्शनी मिथ्यादष्टि जीवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--छक 
मिथ्याहण्टि गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवघमास, छद्दों अपर्याप्तियां, पांच अपर्थाप्तियां, 
चार अपर्याप्तियां; खात प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; 
चारा संज्ञाएं, चारों गतियां, एक्रेन्ट्रियजाति आदि पांचों जातियां, प्रथिधीकाय आदि छह्ों 
काय, ओदारिकमिश्न, वेक्रियिकमिश्र और काम॑णकाययोग ये तीन योग; तीनों बेद, बारें 
कषाय, आदिके दे। अज्ञान, अधेयम, अचनश्षुद्शन, द्वव्यले कापोत और शुक्त लेशयाएं, भाषसे 
छद्दों लेश्याएं। भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असजशिक; आधद्वारक, अना- 
हारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगोी हे।ते हैं। 


सासादन सम्यग्दप_्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्षाय गुणस्थान तकके अचश्ुद्शनी 
ज॑बॉके आलाप मूल ओघाल(पके समान द्वोत हैं | विशेष बात यह है कि दशन आलाप कहते 
समय ' अचक्षुद्शन, दी कदना चाहिए। 


नें, ३९२ अचक्षुवशेनी प्रिथ्यादाष्टि जीवोंके अपर्योप्त आलाप. 
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ओद्विदंसणी्ण भण्णमाणे अत्थि णव गुणद्वाणाणि, दो जीवसमासा, छ पज्जत्तीओ 
छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणमपण्णा वि अत्थि, चत्तारि 
गईओ, पं्सिदियज्ञादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद अवशदबेदो वि अत्थि, 
चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, चत्तारि णाण, सत्त संजम, ओहिदंसण, दब्ब- 
भावेदिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुष॒जत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पत्नत्ताणं भण्णमाणे अत्थि णब॒ गुणइाणाणि, एगो जीवसमासों, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि 
कसाय अकसाओ वि अत्थि, चत्तारि णाण, सत्त संजम, ओहिदंसण, दव्व-भावेदहि छ 
लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आह्यारिणो, सामारुवजुत्ता होंति 


अयवधिद्शनी जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--अविरतसम्यन्दार्टे गुणस्थानसे 
लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके नो गुणस्थान, संज्ञी-पर्यापत और अपयोप्त य दो जीवसमास, 
छट्दों पर्याप्तियां, छट्टों अपयाप्तियां; दूशों प्राण, सात प्राण, चारों संज्ञ(पं तथा क्षीणसंज्ञास्थान 
भी है, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चअलकाय , पन्द्रहों! योग, तीनों बेद तथा अपगतवेद्स्थान 
भी है, चारों कषाय तथा अकषायस्थान भी है, आदिके चार ज्ञान, सातें। संयम, अवधिव्शन, 
दृष्य और भावसे छट्टों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तीन सम्यकक्‍त्व, संश्िक, 
साद्दारक, अनाहारक; साकारोपयोगी, और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं अवधिद्शेनी जीर्वोके पर्यापतकालसंबन्धी आछाप कहने पर--अविरत सम्यग्दाएि 
गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्षाय तकके नो गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छह्दों 
पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है, चारों गतियां, पंचेन्द्रिय 
जाति, ज़्लकाय, पर्याप्तकालसंबन्धी ग्यारह योगः तीनों वेद तथा अपगतवेदस्थान भी दे 
खारों कषाय तथा अकथायस्थान भी है, आदिके चार ज्ञान, सार्तों संयम, अवधिद्शन, 
दृब्य और भावसे छहों लेश्यापं, भव्यासाद्िक, ओपशसिक आदि तीन सम्यक्त्व, संशिक, 


में, ऐे५३ अवधिद्शंनी जीवोंके सामान्य आलाप- 
427 ॥ 8६ 5 हर जौ. प.प्रा स.|ग. इ.का.|यो. वे क|ह्ञा. [सय |द. | ले. | भ- से. सल्लि. जा. उ, 
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अणामारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेब अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि दो शुणटाणाणि, एगो जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि जोग, इत्थिवेदेग विणा दो बेद, चत्तारि कसराय, तिण्णि णाण, तिण्णि संजम, 
ओहिदंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, तिष्णि 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


शआद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं अवधिद्शनी जीवॉके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--अधषिरतसम्य- 
ग्टष्टि और प्रमत्तसंयत ये दो गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीबसमास, छहाों अपयोप्तियां, 
सात प्राण, चार्रों संशाएं, चारों गतियां, पंचेनिद्रयजाति, शरसकाय, ओदारिकामेभ, वेकि- 
विकमिश्र, आहारकमिश्र और कार्मणकाययोग ये खार योग, ख्रौवेदके विना पुरुषधेद और 
नपुंसकवेद ये दो वेद, चारों कपाय, आदिक्रे तीन ज्ञान, असंयम, सामायिक और छेदोप- 
स्थापना ये तीन संयम, अवधिद्शन, द्रव्यसे कापोत ओर शझुक्ल लेश्याएं, भावसे छट्दों लेश्याएं, 
भरव्यासिद्धिक, आपशमिक आदि तीन सम्यकत्य, संज्षिक, आद्वारक, अनाद्वारक; साकारो- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


ने, २०.४ अवधिदशनी जीवॉके पर्याप्त आलाप. 


0 हक आ (जी. प, भ्रा स. ग. ईं. का. यो. वे. क. ज्ञा संग्र द. के, भ स. सेझ्ले. भा, उ. 
हि है २ ९१०४ दे ३ है * शैस,४ ४ढ॑ ४ ७ ६९६ द्र,5६ १ २ ह्‌ रँ २ 


झ्‌ 
अब सं.प. कर कोछे दि कह क्रेव अब. भा. ६ मे, ओप, स. आहा.- साका, 
पे. डक ओऔ.! ह्व हि बिना क्षा. जना. 
ण्‌, बे. १ 82 क्षायो 














ने. ३९५ अवधिव्शनी जीवॉके अपयोप्त आलाप. 
गु. | जी प्रा,से. | ग.. एं/का.| यो. |वे. क.] शा. सेय.|द. | ले.म. | से. |सशि.| जा. | 3. 
सा ह्ष्ञ का ड मं ३ दे | १ द.२ १३ | १६३ २ 
अवि,!सं. अ | ओ पि.पु मति. असं- अब, का. भ- औओप. | से, आहा. धाका, 
बे.मि, ने शत, साम्रा. शु.। क्षा« अना. | जना. 
अब. छेदो. भा.६।  क्षायो. 


आ-मि | 
कामे, ह 




















७५० ] छक्‍्खंडागमे जौवद्वाणं (१, १ 


असंजदसम्माहट्टिप्पहुडि जाव खीणकसाओ त्ति ताव ओहिणाण-भंगो । णबरि 
ओदिद्सण ति भाणिदव्व । 
क्रेवलदंसणस्स केवलणाण-मंगो | 


एबं दंसणमग्गणा समत्ता । 


लेस्ताणुबादेण ओघालाबो मृलोघ-मंगोा । णवारि अजोगिगुणड्वाणेण विणा तेरह 
गुणड्वाणाणि अत्थि, तेण अजोगिजिण सिद्ध च पड़च्च जे आलावा ते ण भाणिदव्या। 


/पकिण्हलेस्सालावे भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणट्वाणाणे, चोइस जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीाओ पंच अपज्जत्तीाओ चत्तारि पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ड पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 


अवधिव्शैनी जीवोके असंयतसम्यग्दाणि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके 
आलाप अवधिशानके समान दोते हैं। विशेष बात यह दे कि दशंव आलाप कद्दते समय 
अवधिज्षानके स्थाम पर अवधिद्शन कहना चाहिए । 

केबलद्शनके आलाप फेघलश।/नके समान दवोते हें । 

इसप्रकार दशनमागणा समाप्त हुई | 

लेश्यामागंणाके अनुबादले ओघालाप मूल ओघालापके समान होत हैं। विशेष बात 
यह दे कि अयोगिकेवली गुणस्थानके विना तेरह गुणस्थान दी दांत हैं, इसलिये अयोगि- 
केबलीजिन ओर सिद्धभगवान्‌की अपेक्षासे जो आलाप द्वोति ५: वे नहीं कहना चाहिए । 

कृष्णलेशयावाले जीवेंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके चार गुणस्थान, चोदहों 
जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां: पांच पर्योष्तियां, पांच अपरयाप्तियां; चार 
पयोप्तियां, चार अपयाप्तियां; दह्शों प्राण, सात प्राण; नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, 
छह प्राण; सात प्राण, पांच प्राणः छह प्राण, चार प्राण: चार प्राण, तीन प्राण; चारों संज्षाएं, 







































में. २९६ कृष्णलेश्यावाले जीवोके सामान्य आलाप- 

न्‍ जी.| प. | प्रा. | सै. ग. इ.| का. यो. |वे- |क. ज्ञा. | सय.' द. | छे. |म-|स. संज्षि.] आ. उ. 

ड ः २०७ ४ ४५६ | १३१४ | ६ |११ ३ (दर |२ (६ [२२ २ 
ध्अ. | ९,७ | आदि. | (जश्ा,अस, के, द | भा. १मि. | स. | आहा. प्ाका- 
५प. | <,६ विना. ' | है । विना. (कृष्ण. अ.... असे, |अना. अना, 
॥200/॥॥ 4 0 8 8 कह 8 ७,५, | | ज्ञान | 

« डिप, | ६४ | | इ् 
डंज.| ४,३. | । 

हा 


१, १. ] सेत-परूवणाणुयोगद्दारे लेस्पा-आरूाबबण्णण [ ७५१ 


चत्तारि गइओ, पंच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, छ 
णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेग छ लेस्साओ, भावेण किण्हलेस्सा। भवाप्तिद्धिया 
अमवरसिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


“'तेसि चेव पञ्ज्ताणं भण्णमाणे अत्यथि चत्तारि गुणड्ञाणाणि, सत्त जीवप्मासा 
छ पजञ्जत्तीओ पंच पञत्तीओं चत्त।रि पञ्त्ताओ, दस पाण णत्र पाण अड्ट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारे पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, देवगई णत्थि; देवाणं पञत्त- 
काले असुदद-ति-लेस्पाभावादं । पंच जादीओ, छ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, 
चत्तारि कसाय, छ णाण, असंजमो, तिश्ण दसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण कक्रैण्ड- 
लेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आह्ारिणो, 


चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, आद्वारककाययोंगद्धिकके बिना तेरह् योग, तीनों 
वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान ओर आदिके तीन ज्ञान इसप्रकार छट्द ज्ञान, असखंयम, 
आदिक तीन द्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावतधे कृष्ण लेश्या: भव्यसिद्धिक, अभन्‍्यसिद्धिकः 
छहों सम्यकत्व, संजिक, असंशिकः आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारो- 


पयोगी होते दें। 

उन्हीं ऋृष्णलेश्यावाल जीवॉके पर्याप्तकालसंबन्धी आराप कहने पर--आविके चार 
गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छठी पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याप्तियां; दशों 
प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, खात प्राण, छह प्रणण, चार प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगति 
तिथवगते ओर मलुष्पगति ये नीन गतियां, यहांपर देवगाति नहीं हैं; क्योंकि, देवोंके 
परयोप्तकालमें अशुभ तीन लेश्याओंका अभाव हे । पांच जातियां, छहं। काय, चारों मनो 
योग, चारों बचचनयोग, आदारिकक्राययोग अर चेक्रियिकक्राययोग ये दश योग; तीनों बेद, 
चारों कषाय, तीनों अज्ञान भार आविके तीम ज्ञान ये छट् ज्ञान, असयम, आवदिके तीन 
वृर्शन, दब्यसे छट्ठो| लेश्याएं, भावसे कृष्णलेश्या। भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; छद्ठों 


ने, ३०७ कृष्णलश्यावाले जीबॉके पर्योप्त आलाप- 
६8 5 रवि दे _जी. प.व्रा. से. ग. ई. का, यो. ब्रे. क, ज्ञा.. सब. द. ले, भ. स., साज्च., आ. | उ. 
४ ७ ६ ह० ४३५ ६ १० ३ ४ ६ १ हे ६.६ २ ६ २ १२ 
मे. पयो, ५ ९ ते. सम. ४ ज्ञान. अमं. के.द. भा. १ भ से, आहा.-साका, 
सा, ड वि. व्‌, ४ £॥ बिना, ऊष्ण अ. अप, अना, 





७५२ | छकक्‍्खँंडागमे जौवद्टा्ण [ १, १- 


साग्रारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ! 


तेसि चेव अपज्जताणं भण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणट्राणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्ताओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, 
छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, पंच णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, 
दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओं, भावेण किण्हलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त मिच्छत्त सासणसम्म्त वेदगसम्मत्त च भव॒दि; छट्ठीदों पुढधीदो किप्हलेस्सा- 
सम्माइड्टिणो मणुसेतु ज आगच्छंति तेधि वदगमम्मत्तण सह 'फ्रेण्हलेस्सा लब्भदि त्ति। 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुषजुत्ता वा । 


सम्यकत्व, संशिक, असंज्ञिक: आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हू । 

डन्ददी कृष्णलेद्यावाले जीवाके अपयाप्तकारूम्रेबन्धी आलाप कहने पर-मिशथ्यादा्टि, 
सासादनसम्यग्टाए ओर अविरतसम्पर्दाप्ट ये तीन गुणस्थान, सात अपयाप्त जीवसमास, 
छद्दों अपयोप्तियां, पांच अपयाप्तियां, चार अपर्याप्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, 
पांच प्राण, चार प्राण, तौन प्राण: चारो सज्ञाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, 
ओदारिकमिश्र, वैक्रियेकमिश्र ओर कार्मणकाययोग ये तीन योग, तीनों वेद, चारें कपाय, 
कुमति, कुश्रुत और आदिके तीन ज्ञान ये पांच ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे 
कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृष्णलश्या: भव्यसिद्धिक, अभष्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, 
सासादनसम्यक्त्व ओर वेद्कसम्यक्त्व ये तीन सम्यकत्व होते ६ । कृष्णलेद्यावाले जीवोके 
अपयाप्तकालमें वेदकसम्यकत्व दहोनेका कारण यह हे कि छठी पृथिवीसे जो कृष्णलेश्यावाले 
भअविर्तसम्यग्दणप्टि जीव मलुप्योम आते है, उनके अपर्याप्तकालमें बेदकसम्यवत्वके साथ 
कृष्णलेश्या पाई जाती दे । सम्यकत्व आलूापके आगे संशिक, असंक्षिक: आद्ारक, भनाद्वाग्क: 
खाकारोपयोगी और अनाकारोंपयोगी होते दें । 








नें. २९.८ कृष्णलेदयावाले जीवॉंके अपरयोप्त आलाप. 
गु. |जी.| प. प्रा. सं. ग. ईं. का. यो. वे. क. ज्ञा, संय. द. छे. |भ. स. सल्लि. | आ. | उ. 
३ ७हअ, [७ ४ ४)५ ६ ३ ३४ ५ १ 3 द.२ २ छ) २ २| २३ 
मि. ८ ५अ, | ७ ओऔ.मि कुम, असर. के.द. का. |म. भि. सं. |आहा. | साका. 
सा. ० डिअ. | ६ बे.मि. कुश्र, बिना. शु. |अ. सा. अस. | अना. | अना. 
हल है हमने | ५ काम. मति. भा. ! क्षायो, 

| " ध्रुत- कृष्ण, 

अब. , 





डरे 





१, है. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे लस्सा-आलाबवण्णणं [ ७५३ 


किण्हलेस्सा-मिच्छाइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, चोहस जीवसमासा, 
छ पञ्जत्तीओ छ अपज्जत्ताीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्ताओं चत्तारि पज्जत्तीओं 
चत्तारि अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्ड पाण छ पाण सत्त 
पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 
चत्तारि गदीओ, पंच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिष्णि 
अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भाविण किण्हलेस्सा; मवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, मिछछत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये शुणड्राण, सत्त जीवसमासा, छ 
पञ््तीओ पंच पज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव॒ पाण अट्ट पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदीए त्रिणा तिण्णि गदीओ, पंच जादीओ, 


क्ष्णलेश्याबाल्ट मिथ्यादाष्टे जीवॉके सामान्य आरलांप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि 
गुणस्थान, चोवदों जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छद्दों अपर्यात्तियां; पांच पर्याप्तियां, पांच 
अपर्या प्ियां; चार पर्याप्तियां, चार अपर्याप्तियां: दर्शो प्राण, सात प्राणः नो प्राण, खाल प्राण: 
आठ प्राण, छह प्राण: सात प्राण, पांच प्राण: छहट्द प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन प्राण: 
चारों खंज्ाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, आहारककाययोगद्धिकके बिना 
तेरद योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो द्शन, द्वव्यस 
ऋछहों लेश्याएं, भावसे कृष्णलेश्या: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संज्षिक, असंक्षिक; 
आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोंपयोगी होते हैं । 

उन्हीं कृष्णलेश्याचाल मिथ्यादाणि जीवॉके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक 
मिथ्यादाप_्टि गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याण्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार 
पर्याप्तियां; दशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण; चारों संज्ञाएं, 
देवगतिके बिना शेष तीन गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, चारों मनोयोग, चारों बचचनयोग, 


ने. ३०९ कृष्णलेश्यावाले मिथ्याट/्रि जीवॉके सामान्य आलाप. 


मु | 25 जे उप 5४ प- | प्रा. स|ग. ई-का | यो वे. क. ज्ञा, सय. द, छे- भ- सम. सल्लि। आ. ' ढ. 
5 हिल ५६ क्‍ १३ हे ४| वे १ (२ दर. ६२ १ २,२ |२ 









प्रि ॥ 


मे ६ अ. श् + | 















। आ. द्वि, अज्ञा,अस. [चक्षु,|भा.?भ. | मिं. सं. आहा. प्ाका, 
|. 5१. | <८,६ !।. बिना. |... अिच, क्ृष्ण,अ- असं. | अना.  अना. 
|. ५अ. | ७,५ । ४ 

| (कह | | | 

' डिज. | ४,३२३ । / पी ! | | । | | 











७५९ ] छक्खंडागमे जीवद्ा् [ !, १. 


ऋ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अष्णाण, असंजमो, दो दंसण, 

कप हिल | ० श +' छा 
दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण किण्हलेस्सा; भव्रसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्ते, सण्णिणो 
असण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


* तेसि चेव अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्ताओ पंच अपज़त्तीओ चत्तारि अपजर्त्ताओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच पाण 
चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, छ काय, 
विण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण 


ओऔदारिककाययोग और वेक्रियिककाययाग ये दश योग; तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों 
अज्ञान, असंयम, आदिके दो द्शन, द्वव्यसे छट्ठो लेश्याएं, भावसे कृष्णलश्या: भव्यसिद्धिक, 
अभ्रष्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, संश्षिक, असंश्िक; आद्वारक, साक्रारोपयोगी और अनाकारो- 


पयोगी होते हैं । 


डन्दीं कृष्णलेश्यावाले मिथ्यादश्टि जीवॉके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर-- 
एक मिथ्यादाशि गुणस्थान, सात अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपयाधप्तियां, पांच अपर्याध्तियां, 
खार अपर्याप्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; 
चारों संजशाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, ओदारिकमिश्र, वेक्रियिकामिश्र 
और कार्मणकाययोग ये तीन योग; तीनों वद, चारों कषाय, आवदिके दो अज्ञान, असंयम, 











ने. ४०० कृष्णलेद्यावाले मिथ्यादष्टि जीवोंके पयोप्त आलाप. 
यू |जौ, | प | प्रा. |स. ग.इ.का. यो. ।वे. क. ज्ञा. सय.। द. छे, भ।स. साकज्षे आ. उइ॒ 
१ ७ |६ १०४ है| ५६ १० |३ ४ ३ ९१ २ द्र६ह २ १ २ १६२३ 
मि पर्या,| ५। ९ | न | म.४ | अन्ना अस. | चक्षु, | भा. १ भ. मि. सं. आहा.| साका. 
४८ । ते. | व्‌. ४ अच, (कृष्ण अ। असं. अना- 
| ७ मर. आओ. १ | | । 
| |. ४६ ४ | (बे. १ | | । 
ने. ४०१ करृष्णलेश्यावाले मिथ्यादाए जीवोंके अपर्याप्त आलाप. 


ग्रु. जी. प. प्रा. स.ग हं, का. यो. वे.क. ज्लञा. सय. द, ले. भ. | स., सज्ञि. आ. उ, 


१ ७ ६अ ७ हैं ४५६ ३ ३४ २३ १ २ द्वर २३ १ ३ २३ २३२ 
मि पअ, ७ ओऔ.मि. कुम, अस, चक्षु. का, म. मि. से. आहा. शाका, 
कि [डइअ. ६ बे. मि. कुश्ठ अच. शु. अ. | असं. अना- अना. 
प्‌ कार्मे. सा. ! 


० अं सा आस आस कण | 


१, है. ] धंत-परूषणाणुयोगदारे लेस्सा-अलछाबवण्णणं [०५५ 


काउ-सुकलेस्साओ, भावण किण्हलेस्सा; मत्रसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो 
असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुतजुत्ता वा । 


किण्हलेस्सा-सासणसम्माइट्दीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, दो जीवसमासा, 
छ पञ्त्तीओ छ अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओं, 
पंचिंदिगजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भाविण किण्हलेस्सा; भवसिद्धिया, सासण- 
मम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एगं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जरत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगईए विणा तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्ण अण्णाण, असंजमो, दो 


आदिके दो दर्शन, द्रब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृष्णलेश्या; भव्यसिद्धिक, 
अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असंशिक: आहारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी हाते दें। 

कष्णलेश्यावाले सासादन सम्यग्टाएशि जीवोंके सामान्य आलाप कदने पर--एक सासा- 
दनसम्यग्दष्टि गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छद्दों पर्याण्तियां, 
छट्ठों अपयाप्तियां; दुर्शो प्राण, स्रात प्राण, चारों संक्षाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, 
असकाय, आहारककाययोगढ़ि कके विना शष तेरद्द योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों 
अज्ञान, असंयम, आदिक दो दर्शन, द्वव्यसे छहों लेदयाएं, भावसे कृष्णलेश्या। भव्यासिद्धिक, 
सासादनसस्यकत्व, सांशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं कृष्णलेश्यावाल साखादन सम्यग्टप्टि जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक साखादन गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याण्तियां, दूशों प्राण, 
चारों खंज्ञाएं, देवगातिके विना रोष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, तसकाय, चारों मनोयोग, यारों 
वचनयोग, ओदारिककाययोग ओर वेक्रियिककाययोग ये दश योग, तीनों वेद, चारों कषाय, 


१ प्रतिषु * चत्तारि गद्गीओ ' इति पाठा नास्ति। 











ने, ४०२ करृष्णलश्यावाले सासादनसम्यग्दाशि जीवोंके सामान्य आलाप- 
यु जी. प. |प्रा. सं. ग इ. का. यो. वें-|क ज्ञा. सय. द. के. |भ, स,संक्षि, आ. [ ड. 
१ ३ प. ६० ४ ४ ६१ २३ ३४ ३ १५ २ द्र.६१ १ १५ २|२३२ 
. से, प. ६ अ.| ७ पं. त्र. आददि- अज्ञा, अस. चक्षु, भा-१| स सा, से. आहा- |साका« 
सं. अ | बिना. अच. ऊधष्ण:| अना. | अना, 
| 
| 





हम 





७५६ ] छक्खंडागमे जीबद्चाणं [ १, ! 


[९ 


देसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावण किण्हलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, साण्णिणो, 
आद्वारिणो, सामारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव अपजत्ताण भण्णमाण अत्थि ०र्य गुणट्वाण, एओ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिर्यगईए विणा तिण्णि गइओ, पंचिदिय- 
जादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो 
देसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावण किण्हलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा | । 


सीमों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कृष्णछेश्या: 
भ्रष्यासाद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी 


द्वोते हैं। 


उन्हीं कृष्णलेश्यावाले सासादनसम्यग्टाशि जीवोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संशी-अपयोप्त जीवसमास, छहों। अपयोप्तियां, स्रात 
प्राण, चारों संशाएं, नरकगतिके बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रयजजाति, चअलकाय, ओदा- 
रिकमिश्न, वेक्रियिकमिथ् ओर कार्मणकाययाग ये तीन याग: तीनों वेद, चारों कपाय, आदईिके 
दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशेन, द्वव्यले कापोत ओर शुद्ध छेश्याएं, भावसे कृष्ण- 
लेश्या; भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यक्त्व, संक्षिक, आहारक, अनाहार्कः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगा द्वोते हैं। 


में, 3०३ कृष्णलश्यावाले सासादनसम्यम्दाष्टि जीवोंके पर्याप्त आलछाप- 
२ हि) 
अ.हा. | साका 


(2 8 कह १॥१ ७१० २ हं दे ' १ २ द्र६? १५ १ 
से. प. | । न. पंचे, तर | मे. ४ अज्ञा, अस. चक्षु भा.श्म्सा स 

। म. 

॥ 

॥ 





(व्‌ ड़ '.. अच. कृष्ण अना 
ति [और । ] 


न जी. | प. प्रा |सं.ग. ईं. |का| यो. वे-क. ज्ञा, |सय.| द. छे, भ, स, सज्षि, आ. | उ. 
। 
व. १ | | | | 











ने, ४ कृष्णलेच्य[वाले सासादनसम्यग्दाए जीवॉके अपर्याप्त आलाप 
शी ०] जी. प. प्र [ सै. ग. | ईं. का यो. बे. ,क. ज्ञा. सय द. ले. भ. |स- संज्लि ड. 
१ | ६अ. ७ ४३.१ १|है |३|४| ३२ $ २६.२ १/१।|१| २|३ 
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| म. बे.मि. | कुश.. अच, झु...., अना. | अना. 
| | | दे. काम, | भा.) | । 
| | 











क्राष्ण 


१, है ] संत-परूवषणाणुयोगदारे लेस्सा-आलाबवण्णर्ण [ ७५७ 


किण्हलेस्सा-सम्मामिच्छाइट्रीणं अण्णमाणे अत्यथि एये गुणडाणं, एओ जीव- 
समासो, छ पजञ्त्तीओ, दस पाग, चत्तारि सण्णाओ, देवगइए विणा तिण्णि गईओ, 
पंचिदियजादी, तमक्राओ, दस जोम, तिण्णि वेद, चत्तारि कस्राय, विण्णि णाणाणि तीहिं 
अणग्णाणेहिं मिस्वाणि, असंजमी, दो दंतण, दव्वंग छ लेस्पाओ, भावेण किण्हलेस्सा; 
भवसिद्धिया, सस्मामिछछत्ते, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 


किण्हलेम्सा-असंजद्सम्माइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, दो जीवसमासा, 
छ पज्त्तीओं छ अगज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदीए विणा 
तिग्गि गदीओ, पंचिदियजञादी, तमक्ाओ, वेउव्यियमिस्पेण विगा बारह जोग, तिण्णि 
बेद, चचारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजमा, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण 


कृप्णलेश्यावाले सम्यग्मिथ्याटप्टि जीवॉके आलाप कदने पर--एक सम्यस्मिथ्यादश्टि 
गुणस्थान, एक संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, छद्दों पयाव्तियां, दशों प्राण, चारों संज्लाएं, 
देवगातिके विना शेप तौन गलियां, पंचेन्द्रिय जाति, वसकाय, खारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, 
ओऔदारिककाययोग आर चक्रियिकरापदोग ये दश योग: तीनो वेद, चारो कषाय, तीनों 
अज्ञानोंने मिश्रित आदिहे तीन ज्ञान, असंयम, दो दर्शन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावले 
कृष्णलेश्या: भव्यासिद्धिक, सम्यगिवश्यात्व संजिक, आद्वारक, साकारोप्योगी और अना- 
कारोपयोगी देते हूं । 

रूप्णटिश्याबादें असेयनसम्पग्यार जीवॉके सामान्य आलाप कदनेपर--एक अविरत- 
सम्यग्टापि गुणस्थान, संक्षी-पयाप्त ओर संज्ी-अपरयाप्त ये दो जीवसमास, छठों पयाप्तियां, 
छट्ठों अपयाप्तियां; दशा प्राण, सात प्राण; चार संज्ञाएं, देवगतिक बिना शेष तीन गतियां, 
पंबेल्टियजाति, चअसकाय, चेक्रियेझमिश्रकाययोग और आह्ारककाययोगाद्ेकके बिना शेष 
बारह योग, तीनों बद, चारों कपाय, आदेके तीन क्षान, असंयम, आदिके तौन दर्शन, 








म॑. ४०५ कृष्णलेद्य वाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवकि आलाप, 
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छ्षट ] छक्खंडागमे जीवड्टा् [ १, १. 


किण्हलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारु- 
बजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चेव पज्त्ताणं भण्णमाण अत्थि एरय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगर्दाए विणा तिथ्णि गदीओ, पंर्चिदियजादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि 
देसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण किण्हलेस्सा; मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुपजत्ता वा । 


वब्यसे छट्दों लच्याएँ, भावसे ऋष्णलण्या: भव्यसिद्धिक, ओपशमिकसम्यक्त्व आदि तीन 
सम्यक्‍्त्व, संश्िक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयागी और अनाकारोपयोगी होते हैं! 

उन्हीं कृष्णलेश्यावाले असंयतसम्यग्दाप्ठ जीचोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहन 
पर--एक आवधविरतसम्यस्टाप्ट गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त आवसमास, छहों पयोप्तियां, 
दशों प्राण, चारों संज्षाएं, देवगतिके विना शेष तीन गतियां, पंचेनिद्रियजाति, त्रसकाय, 
चारों मनोयेग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग और बेक्रियिककाययोग ये दश योग: 
तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आइदिके तीन दशन, द्रव्यले छहों 
लेश्याएं, भावसे कृष्णलेश्या: भव्यसिद्धिक, आपशमिकसम्यकत्व आदे तीन सम्यक्‍त्व, संक्षिक, 
आहारक, साकारापयोगी और अनाकागेोपयोगी होते हैं । 


में, ४०६ करृष्णलश्यावाले असंयतसम्यग्दप्ट जीवोंके सामान्य आलाप 
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में, ४०७ कृष्णलेश्यावाले असंयतसम्यग्दार्ट जीबोंके पर्याप्त आलाप. 
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१, १. ) संत-परूषणाणुयोगद्वारे लेस्सा-आलावबण्णण [७५२ 


तेसि चेव अपजत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, मणुप्तगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, वे 
जोग, पुरिसबेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि द॑सण, दब्बेण काउ- 
सुकलेस्साओ, भावेण क्िण्हलेस्सा; भवसिद्धिया वेदगसम्मर्त, सण्णिणो, आद्वारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


णीललेस्साए भण्णमाण ओपषादेसालाबा किण्हलेस्पा-भंगा । णवारि सब्वत्य 
णीललस्सा वत्तव्वा । 


काउलेस्साणं भण्णमाण अस्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, चोइस जीवसमासा, छ 
पञ्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जर्तीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि 
अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण णत्र पाण सत्त पाण अड्ठ पाण छ पाण सत्त पाण 
पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 


उन्ही कृष्णलेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टि जीवॉके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्ने 
पर--एक आधवेरतसम्यग्दाएं गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्स जीघसमास, छद्दों अपयोप्तियां, 
खात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुप्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, ओदारिकमिश्रकाययोंग 
ओर कार्मणकाययोग ये दो योग, पुरुषबेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, अखंयम, 
आदिके तीन दशेन, द्रब्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे कृष्णलश्या: भव्यसिद्धिक, 
वेदकसम्यफ्त्व, साशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

नॉललेश्यांक आलाप कद्दने पर--ओघ और भादेश आलाप कृष्णलेश्याके आलापोके | 
समान दोत हँ। विशेष बान यह दे कि लेश्या आलाप कहते समय सर्यत्र नौललेद्या 
कद्दना चाहिए । | 


कापोतलेश्यावाले जीवॉक सामान्य आरहराप कट्दने पर--आवदिके जाग गुणस्थान, 
घोददां जीवसमास, छटद्दों पयाप्तियां, छट्टों अपर्याय्तियां; पांच पर्याप्तिर्या, प्र अपयो्तियाँ: 
चार पर्योप्तियां, चार अपर्याप्तियां; द्शों प्राण, सात प्राण; नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, 
छद्द प्राण; सात प्राण, पांच प्राणः छद् प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन प्राण: घरों संक्षाएं, 


ने. ४०८ कष्णलश्यावाले असंयतसस्यग्डाए। जीवोंके अपयाप्त आलाप- 
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अब, | भा-१ 
| कृष्ण. 









७६० ] छक्खडागमे जीवड्दाण् [ १, १. 


गदीओ, पंच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चचारि कसाय, छ णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ लेस्पाओ, भावरेण काउलेस्सा; भवसिद्धिया अभमव- 
सिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणा अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव पज्नत्ताणं भण्णमाण अत्थि चत्तारि ग्रुणद्धाणाणि, सच जीवसमासा, 
छ पज्ञत्ताओं पंच पज्जचीओ चचारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव पाण अइ पाण सत्त 
पाण छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदीए विणा तिण्णि गदीओ, पंच 
जादीओ, छ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि माय, छ णाण, अर्सजप, तिण्णि 
देसण, दब्बेण छ लेस्साओ, भावण काउलेस्सा; भवमिद्धिया अमवसिद्धिया, छ सम्मत्तं, 


चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, आद्वारककाययोरगा, कके विना तरह योगः तीनो 
वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान और आदिके तौन ज्ञान थे छह ज्ञान, असंयम, आदिके तीन 
दर्शन, द्रव्यले छह लेश्याएं, भावले कापोनलेश्या: भव्यासिद्धिक. अनव्यसक्निकः छहों 
सम्यपक्तत्व, संशिक, असंक्षिक: आहारक, अनाहारकः साकागेपयोगोी अर अनाकारों- 
पयोगी होते हैं । 

उन्हीं कापोतलेश्यावाले जीवोके पयाप्तकालसंबरन्धाी आलू(प कहने पर--आदिके चार 
गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छठ्ों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याप्तियां: 
दूशों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, चार प्रएण. चारें सक्षाएं, देवग।तेके 
बिना शेष तीन गतियां, पांचों जांतियां, छहों काय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, 
ओऔदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोग ये दश योग: तीनों बेद, चार्रो क्रपाय, तौनों 
अज्ञान और आदिके तीन ज्ञान इस प्रकार छह शान, असंयम, आदिक्ले तीन दर्शन, दब्यस 
छट्दों लेश्याएं, भावसे कापतलेशया: भव्यलिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहों सम्यकत्व, संशिक, 





























से, ४०९ कापोतलेश्यावाले जीवके सामान्‍य आलाप. 
420. | १४६: उडी * प. ओआ. सं.|ग. ई. का. यो. वे क ज्ञा सेग, द. ले. भ, स. मात, आ.| उ. 
डड | प,7०,७ ४|४ ५ ६ ह१३ ३ ४ ६ १ ३ ६.६ २ ही २|२ | २ 
मि. दंअ,. ९,७ आ.द्ठि ज्ञाव अप. कद भा. ? भ. से. |आहा,साका- 
सा। ५प. ८,६ व्रिना, डरे बिना. कापो, अ- अ्॒व. (अना., अना, 
मय पञज, ७,५ अज्ञा 
डेप ६,४ रे | 
डअ, , ४,३ | 








१, १. ] घंत-परूवणाणुयोगदारे लेस्सा-आलाववण्णणं [ ७६१ 


सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणों, सामारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


०. 


तेसिं चेवर अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणद्वाणाणि, सत्त जीवसमासा, 
छ अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, 
छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चचारि कभाय, पंच णाण, असंजमो, विश्णि दंसण, 
दव्बग काउ-सुक्क्रलेस्ता, भविण काउलेस्सा; भवरसिद्धिया अभवसिद्धिया, चत्तारि 
सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होंति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 


असंज्ञिक: आहारक, साकागोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं। 

उन्हीं काप.तलेश्यावाले जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--मिथ्यादाषि, 
सासादनसम्यग्दाप्टि और अविरतसम्यग्दाण ये तीन गुणस्थ,न, सात अपयोप्त जीवपघमास, 
छहों अपरयातियां, पांच अपयाप्तियां, चार अपर्याप्तियां: सात प्राण, सात प्राण, छद्द प्राण, 
पांच प्राण, चाए प्राण, तीन प्राण: चारों संज्ञाएं, चारों गातियां, पांचों जातियां, छदों काय, 
ओऔदारिकामिश्र, चेक्रियिकमिश्र ऑप कार्मणकाययाग ये तीन योगः तीनों वेदू, चारों कषाय, 
कुम/ते, कुश्ुतत और आदिके तीन शान यथ पांच ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे 
कापोत्त ओर शुक्तु लेदयाएं, भावस कापोतलेश्या: भव्यखसिद्विक, अभ्रव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, 
सासादनसम्यक्त्व, क्षायिक आर वल्रायोपशामिक ये चार सम्यक्त्व: संश्िक, असंशिकः 
आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 








ने. 3१० कापोतलेश्यावाले जीवोंके पर्याप्त आलाप. 

थे, जी प. प्रा,[स. ग. ह. का. यो. वे. ]क.| ज्ञा. ,सय | द. |ले. भ-| स. सल्लि, आ । ड़, 
४ ७ ६|१०(४ ३ ५|६ रेड दई 2३ [रद | ६. (२ | ३ 
मिं पयो. [५ ९। न. मेड. ज्ञान. अस के द.भा.१ भे स॒. |आहा | साका 
ससा.. ४ ८ | तत, व. ४ | ३ | बिना: कापो.अ अना 
सम्य, ॥। | ७» | म. आओ. १ अन्ना । | । 

अवि दब ब्रश, 0 2, | । 
न. ४११ कापोतलेश्य|वाले जीवोके अपर्याप्त आलाप- 


यु. जी प. प्रा. स ग इंक्रा यो. वे क. ज्ञा सय- द. ले. भ स. संज्लषि | आ. | ड. 





३ ७६अ ७ ४ ४ ५६:६३ ३ ४५कुम ५ ३ द्वर २ 2) २३ २ २ 
मि. | "अ ७ ओ मि कुश्र॒ अस, के.द का, भ.प्ति | सं. आहा. साका 
सा # इअ. ६ व. मि मति बिना झु. अ- सा. अस्त, , अना. |अना 
अवि ५ काम. श्रुत- सा. १ ह 

४३ अब. ।__कापो. क्षायों ' | 


७६२ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [१, १. 


काउलेस्सा-मिच्छाइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वा्णं, चोइस जीवसमासा, छ 
पजञत्ताओं छ अपजत्तीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि 
अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णत्र पाण सत्त पाण अड्ड पाण छ पाण सत्त पाण पंच 
पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गइओ, 
पंच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिण्गि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
अध्जमो, दो दंसण, दव्वेण छ लेस्पाआ, भवरेण काउलेस्ता; भवरसिद्धिया अमवसिद्धिया, 
मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणोी, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुत्रजुत्ता ह्ोंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेत्र पज्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणटटाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
पज्जत्ताओ पंच पज्जत्तीओं चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव पाण अद्ठ पाण सत्त पाण 


कापोतलेश्यावाले मिथ्यादाष्टि जीवॉकिे सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादा्रि 
गुणस्थान, चोददों जीवसमास, छद्दों पर्याप्तियां, छहों अपर्याष्तियां। पांच पर्याप्तियां, पांच 
अपर्याप्तियाँ; चार परयोप्तियां, चार अपर्याप्तियां: दरशों प्राण, सात प्राण: नो प्राण, सात प्राण! 
भाठ प्राण, छद्व प्राण: सात प्राण, पांच प्राण: छह प्राण, चार प्राण: चार प्राण, तीन प्राण: 
चारों संशाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छद्दों काय, आद्वारककाययोगट्धिकके बिना 
मेरद योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्लान, अखंयम, आदिके दो दशन, द्वव्यसे 
छट्टी। लेइयाएं, भावसे कापोतलेश्या: भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, संशिक, 
भसंक्षिक: आदह्ारक, अनाद्वारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


उन्हीं कापोतलेश्याचाल मिथ्यादष्टि जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आत्याप कहने पर-- 
पक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, पांच पर्याप्तियां, 
चार पर्याप्तियां: द्शों प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण: चारों 











ने ४१२ कापोतलेश्यावाल मिथ्यादाण्टि जीवोके सामान्य आलाप. 

(यु जी, प. (आ. स.|ग. ईं का. यो. ,वे. क.| ज्ञा, सय, द. छे. भ.|स.साह्, आ,. उ. 
३ रेड दप, ०.७ ४ |४ ५ ६, ३ '३७४| रे १ २ ४.६ २३१३ ३ | ३ 
मि. &अ, ९,७ ।, आदद्वि. अन्ना, अस, चथ्ु. भा. ? भ. [मि | से. 'आहा- साका. 

५प. | ८,६ विना अच. कापोी. अ अं, |अना, अना, 
५अ., ७,५ | | 
_#४। |... ||] | ६,४ । ' 

'ड्अ, ४१ रे | | 








१, ९ ] घंत-परूयणाणुयोगदारे लस्सा-आराबबण्णण [७६१३ 


छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगईए विणा तिण्णि गईओ, पंच जादीओ, 
छ काय, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 
दव्बंण छ लेस्सा, भाविण काउलेस्सा; भमवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिछत्त, सण्णिणो 
असण्णिणो, आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा ! 


” तेसि चेव अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एगे गुणडाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चचत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गइओ, पंच जादीओ, छ 
काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 


संज्ञाए, देवगतिके बिना शप तीन गतियां, पांचों जातियां, छद्दों काय, चारों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, ओदारिककायथोग ओर चेक्रियिककाययोग ये दृश योग; तीनों चेद, चारों 
कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दे! दशन, द्वव्यले छट्दो लेश्याएंे, भावसे कापोत- 
लेश्या: भव्याखाद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, असंज्ञिक; आद्वारक, साकारोपयोगी 
ओर अनाकारापयोगी होते हं । 

कापोतलेश्यावले मिथ्यादए_्ट जीवाके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक 
मिथ्यादए्ट गुणस्थान, सात जपर्याध्तर जीवसमासः छहों अपर्याप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, 
चार अपयात्तियां: सात पभाण, सात प्राण, छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छहां। काय, औदारिकरमिश्र, वेक्रीयिकमिश्र 
आर कार्मणकराययोंग ये तीन योग; तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके दो अज्लान, असंयम, आदिके 








ने, ४१३ कापोतलेश्याव।ले मिथ्यादाण जीवोके पर्याप्त आलाप, 

गृ (जी, प प्रा. | स. गे. इ. का. हम _ बे, क. | ज्ञा. सय.। द. ले, भ. स. |सांशि. आ, | ढ« 

१७ ६ २०४ हू५ ६ ह० ३ ४ ३ १ २ द्र६ २ १ २ १|२ 

मि.पया, ७ ९ न! म.४ । अज्ञा. अस. चक्षु, भा. ? भ. मि. सं. आहा. साका. 

४ ८ तिः | व.४ |] | | अच, कापी, अ. असं, | जना- 
है सम. आ,१।| , ह 

जा ६ ४ ब् रे ॥) 5 | । । 

ने, ४१४ कापोतलेश्यावाले मिथ्यादा्टि जीवॉके अपयाप्त आलाप. 

यू. जी. प. प्रा. स ग ई. का. यो. ब,क _शा, सय. दे, ले. भ. स. संझ्लि.' आ.| उड. 

है ७ इंआ ७ दे ४ ०६ ३ रेड २ ६ रे द्बर९२९२ १|२ २ रे 

मिप्ज ७ ओ.मि. कुम. असे, चक्षु. का, में. मि-|स. आहा. साका- 
(“ ४अ. ६ व. मि. कुश्रु. अच, शु. अ असं. अना. जना. 





॥। मन शिलिनिललशिनिशश लक आह की की! प्‌ कार्म . | भा. | । 
४ रे कापो. 








७१४ ] छक्बंडागमे जीबड्वा् (१, ९ 


दब्बेण काउसुक्कलेस्साओ, भाविण काउलेस्मा; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिचत्त, 
सण्णिणो असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा | 


काउलेस्सा-सासणसम्माइट्टीणं मण्णमाणे अत्थि एये ग़ुणडार्ण, दो जीवसमासा, 
छ पज्जततीओं छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गईओ, 
पंकच्तिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दच्वेण छ लेस्साओ, भावेण काउलेस्मा; भवमिद्धिया, सामणसम्मत्तं, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवज़त्ता होति अगागारुपजुत्ता वा । 


तेसिं चेत्र पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एगे ग्रुणद्वाणं, एओं जीवसमासोा, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाआ, देवगदीए विणा तिण्णि गर्दाओ, पंचिंदिय जादी, 


वो दशेन, दव्यस कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे कापोतलेश्या; भव्यलिद्धिक, अभव्य- 

सिद्धिक, मिथ्यात्व, सेशिक, अखंशिकः आहारक, अनादारकः साकारोपयोगी ओर अना- 
के ] 

कारोपयोगी होते हैं । 


कापोतर्लेश्यावाले सासादुनसम्यग्दारि जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर-एक 
सासादन गुणस्थान, संज्ञी-पयाप्त आर संशी-अपर्याप्त ये दे। जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहें। 
अपयाप्तियां; द्शो प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञापं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाते, चअसकाय, 
आडारककाययोग ओर आहारकमिश्रक्राययेग इन दो योगोके बिना तेरह योग, तन बद्‌, 
खारों कषाय, तीनों अज्लान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यस छहों लेइयाएं, भावसे 
कापोतलेश्या: भव्यसिद्धिक, सासादनसस्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारो- 
पयोगी और अनाकारोपयोगा द्ोते हैं। 

उन्हीं कापोतलेश्यावाले सासादनसम्यग्दाप्टि जीवाके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
परैं--एक साखादन गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दर्शो भ्राण, 
थारों संशाएं, देवगतिके विना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियज्ञाति, चसकाय, चारों मनोयोग, 


3१५ कापोतलेश्यावाले सासादनसम्यग्टए जीवॉके सामान्य आलाप. 


लए शशि स न्‍ इं.का | यो. | बे. क. ज्ञा, सय. द. छे. |भ. स. सर्न आ. | उ 
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१, १ ] घत-परूजणाणुयोगदरे लेस्सा-आलाबवण्णण [०६५ 


तसकाओ, दस जोग, विण्णि वद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 
दब्बेण छ लेस्साओ, भाविण काउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, संण्णिणो, आहारिणो 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


'तेतिं चेव् अपज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणइणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, णिरयगई णत्ति। पंचि- 
दियजादी, तसक्राआ, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजबो, 
दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भात्रेण काउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्भर्च, 


चारों वचचनयोग: ओऔदारिककाययोंग ओर वेक्रियिककाययोग ये दछ्य योगः तीनों बेदू, चार्रों 
कपाय, तीनों अज्ञान, असेयम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यले छहों लेश्याएं; भावसे कापोत- 
लेश्या। भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यकत्य, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अना- 
कारोपयोगी होते हं। 

उन्हीं। कापोतलेद्यावाले सासादनसम्पग्टाप्रे जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप 
कहने पर--एऊर सासादन गुणस्थान, एऊ संधी-अपयोप्त जीवसमास, छद्दों अपयोप्तियां, 
सात प्राण, छारों संज्ञाएं, नियंच, मल॒ुप्प और देव ये तीन गतियां होती हे: किन्तु नरकगति 
नहीं है । पंचेन्द्रियजतति, चअलकाय, ओदारिकामेश्र, पक्तिय्रेकमिश्र ओर कार्मणकाययोग ये तीन 
योग; नौनो चेद, चारों कपाय, आदिके दे अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशेन, द्वब्यखे 


2«« अरलिक- थे 


कापोत आर शुक्ल लेश्याएं, भावस कापोतर्छेश्या। भव्याधाद्धक, सासादनसम्यकत्व, संज्षिक, 


२६ कापोनलेश्याबाटे सासादमसम्पर्दणि जीवोंके पर्याप्त आलाप. 
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ने, ४२७ ऋपोतलेश्यावले सासादरनसम्यग्दप_्टि जीवॉके अपयोप्त आलाप- 
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७६६ ] छक्‍्खंडागमे जीबट्टा्ण [ १, १ 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


काउलेस्सा-सम्मामिच्छाइट्रीण भण्णमाण अत्थि एगं गुणद्वाण, एगो जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदीए विणा तिण्णि गदीओ, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, दस जोंग, तिण्णि बंद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं 
अण्णाणेहिं मिस्साणि, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण छ लस्साओ, भावेण काउलेस्सा; 
मवसिद्धिया, सम्मामिछठत्त, सण्णिणो, आहारिणा, सागारुवजुत्ता हाति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 

काउलेस्सा-असंजद्सम्माइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्ाा्ण, दे जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण पत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगईए विणा 
तिण्णि गईओ, पंचिंदियजादी, तसक्राओ, तेरह जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि 


शाद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारापयोगी होते हं । 


कापोतलेश्यवाले सम्यग्मिथ्यादण जीचेंके आलाप कहने पर--एक सम्यसग्मिश्यादाष् 
शुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवलमास छा पर्याप्तियां, दश्शों प्राण, चारों खंज्ञाएं, देवगानिके 
बिना शेष तीन गातियां, पंचेनि्द्रियजाति, चअसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग, औदारिक- 
काथयोग ओर वेक्रियिककाययोग ये दृश योग, तीनों वेद, चार। कपाय, तने अन्नानोंसे 
मिंश्रित आदिके तीन ज्ञान, असेयम, आदिके दो दशन, द्रबव्यले छहा लदघ्याएं, भावसे 
कापोतलेशया;। भष्यसिद्धिक, सम्याग्मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयागी और 
अनाकारोपयोगी होते ढे । 

कापोतलेश्यावाले असंयतसम्यग्दाप्ट जीबाके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतत- 
सम्यग्दाएं गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त ओर अपयाप्त ये दे। जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों 
अपयापतियां: दर्शो श्राण, सात प्राण; च९रों सेज्ञाएं, देवगतिके विना शोप तीन गतियां, पंचेनिद्रि य- 
जाति, चसकाय, आह।रककाययोगद्धिकके बिना शय तेरह योगः तीनों वेद, चारो कपाय, आदिक 


में, ४१८ कापोतलिश्याबाले सर्म्याग्भथ्यार्टाष् जीवॉके आटाप. 
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वें, १ मिश्र. 





१, १ ] संत-परुजणाणुयोगदवारे लेस्सा-आलाववण्णणं [ ७६९७ 


णाण, असंजमो, तिण्णि दंसणग, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण काउलेस्सा; भवसिद्धिया 
तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुबजुत्ता होति अणागारु 
वजुत्ता वा । 


तेसि चेव पज्जत्ता्णं भण्णमाणे अत्थि एये गुणट्वाण, एओ जीवसमासों, छ 
पज्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगइए विणा तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि 
दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण काउलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तील शान, अलंयम, आदिके तीन दर्शन, दब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे कापोतलेश्या: 
भव्यसिद्धिक, ऑपशमिकादि तीन सम्यक्त्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयागी होते हें । 

उन्हीं कापोतलेदयावाले असंयतसम्यग्दशि जीर्वोके पर्याप्तककालखंबन्धी आलूाप कद्दने 
पर--एक अविरतसम्पर्टाष्टि गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दूशों 
प्राण, चारों संशाएं, देवगतिके विना शेप तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, आओदारिककराययांग ओर वेक्रिपिककाययोग ये दश योग; तीनों बेद, चारों 
कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन द्शन, द्रव्यसे छहा लेश्याएं, भावसे कापोत 
लेदया: भव्यासिद्धेक, अपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, खाकारोंपयागी 
आर अनाकारोपयोगी होते है । 














ले, 3१५९, कापोतलणस्यावाले असंयत सम्यम्दछि जीवॉके सामाध्य आलाप-. 
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ने. ४२० कापोतरलेश्यावाले असंयतसम्यग्दश्टि जीवॉके पर्योप्त आलाप. 
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औ. १ अब, क्षायो- 
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७६८ ] छकक्‍्खंडागमे जीबद्दाणं [है ३ १७ 


तेसिं चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वांणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगइए विणा तिण्णि गईओ, पेंचिदियजादी, 
तसकाओ, तिण्णि जोग, इत्थित्रेदेग विणा दो वेद, चचारि कताथ, तिण्णि णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साआं, भा्रेण काउलेस्सा; मवसिद्धिया, 
उबसमसम्मत्तण विणा दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिगों अग्राहारिणा, सागारुवजत्ता 
होंति अगागारुवजुत्ता वा | 

तेउलेस्साणं भण्णमाणे अत्थि सत्त गुणड्राणाणि, दा जीबसमासा, छ पजत्तीओ छ 
अपज़त्तीओ, दस पाण सच पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगर्द।र बिणा तिण्णि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जाग, तिश्णि बइ, चत्तारि कसाय, सत्त जाग, पंच 
संजम, तिण्णि देसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावत्रेण तउलेस्ता; भवशसिद्धिया अमवमिद्धिया, 


उन्हीं कापोतलेश्याबाले असयतसम्यग्डाप जीवोके *परयाप्तकास्संबन्गी आलछाप कहने 
पर--एक अविरतसम्परदष्टि गुणस्थान, एक संसी-अपवाप्त एीवरामास, छठों। अपय्ोप्तियाँ, सात 
प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगातिके बिना शेष तीन गालियां, पंचेनिद्रयज्ञान, तरसकाव, ओदारिक- 
मिश्र, वेक्रियिकामिश्न, ओर कार्मणकरारयोग | सौय योग: स्थीवेद>, बिना शोप दे वेद, चारों 
कषाय, आदिके तौन शात, असंयम, आददिके नीन दर्शन, द्वब्यगा कापोत्त आग घुक्क ऊूदयाएं 
भावसे कापोतलेश्या; भव्यसिद्धिक, -परशामिकृसम्य्त्थके बिना लायिक आर स्लायोपदामिक 
ये दो सम्यय्त्व, संशिक, आह।रक, अनाहारकः साकरापयोग। ओर अवाकारापयोगी टोल द॑। 


तेजोलेदयावाले जीवोंकि सामान्य आलहाप कहने पर--आ।देऊफे खात मुणस्थान, संज्ी- 
पर्याप्त और संज्ञी-अपयाप्त ये दो जीवमास, छहों। परदाष्नियां, छते। अपयोणछ्ितयां: दर्शों 
प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाए, नग्कगतिक विना शेष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, चअध्व- 
काय, पन्‍न्द्रहों योग, तीनों वेद, चाय कपाय, केंचलज्ञानके विना शपय खात ज्ञान, सृक्ष्म- 
खसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयमक विना शेप पांच संयम, आदिक तीन दशन, द्रव्यले छहों 
लेश्याएं, भावले तेजोलेश्या: भव्यसिद्धिक, अभव्य(|सद्धिकः छहों सम्यफ्त्व, संश्चिक, 





ने. ४२१ कापोतलेद्यावाले असयतसम्यर्ग्टाष्ट जीवोके अपर्याष्त आलाप- 

यु. | जी [ग्रार्स. गे. इं.का.] यो |व.|क.| ज्ञा. मंय. |द. | ले. भ. | स. 'सज्षि, आ- | उ. 
११ एज, | ७ ४३) ११ ३२ किटड|[इ३ १३६२ १हिश २२ [२ 
अवि,सं. अ. न. पं. त्र. जी-मि पृ... | मति- अस कद, का. से. | क्षा, | से. |आहा. साका, 
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। । वमि. न. | श्ुत... विना. छु क्षायों.. | अना. | अना. 
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संव-परूतणाणुयोगदरे लेस्ता-आछ|वषण्णणं [७६९ 


१, १ ] 
छ सम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 
तेसि चव पज्त्ताणं भण्णमाणे अत्थि सत्त गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासा, छ 


आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारापयागी होने हँ। 


विशपाथं-- गोमद्॒सार जीवकाण्डके अन्तमें आालाप अधिकारके ऊपर पं, टोडरमलजी 
न जो संद्टिटं दी ६ उनमें इन्द्रियमार्गणाकी अपक्षा असंज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त अवस्थामें 
आर लद्याएं, तेलोलेश्याके आलाप बताने हुए तेजोलेश्यामे संज्ञी-पर्याप्त ओर अपयराप्तिके 
आतिरिक्त असंज्ञीपेच्रान्द्रय-प/+भरप्त जीवसमास और संज्ञीमागणाके आलाप बतछाते हुए 
असंज्ियोंके चार छेश्याएं बनलाई हैं। परंतु जिस आपठाप अधिकारके अनुसार पंडितजीने 
थे संदाण्ियां संगहीत की हैँ उसमें कबत संज्लीमार्गणाके आलछाप बतलाते हुए ही असंशियोके 
चार लदघ्याएं बतलाइ हं । किन्‍स इन्द्रियमागंणाक आलूप बतलछाते 5ए असंक्षियोंके तीन 
अशुभ लेश्याएण ओर तजोले अपर्याप्त ये दो ही 


तजोलेश्याके आलाप बतलाने हुए संक्षी-पर्यापत और 
जीवसमाख बतछाये हैं। किन्तु घवल।में सर्वत्र अध्ज्षियोंके तेजोलेश्याका अभाव या तेजोलेश्यामें 
असंज्षीपंचेन्द्रिय-पर्याप्त जीवसमःसक्रा अभाव ही बतलाया है। इससे इतनः तो निश्चित दो 
जाता हैं कि गेमदलार जीवकाण्ड्म संजशीमार्गणके आलाप बतलाते शुण असंक्षियोंके जो 
चार लेच्याएं बतल।ई हं वह कथन घवबल,की मान्यताके विरुद्ध हे ़ परंतु गोमइसार जीव- 
काण्टके मृल आलाप अधिकारमें ही जो दो मान्यताएं पाई जाती हं उसका कारण क्‍या 
होगा, इसका! ठीक निर्णय समऊमे नहीं आता है । एक बात अवश्य हे कि पंडेत टोड़र- 
मलर्जने सत्र एक ही म न्‍्यता अथात्‌ असंक्षियोंक तेजोलेश्या या तेजोलेश्यामें असंशीपले- 
न््रिय-पर्याप्त जीबसमासको स्वीकार कर लिया है, इसलिये उनके सामने सर्वत्र उक्त मान्य- 
ताका पोषक ही एाठ रहा हा तो कोई आश्चर्य नहीं। यादि पंडितजीने मूलमें दिये गये 
संशीमागंणाके निर्देशेके अनुसार ही सर्वत्र खुधार किया होता तो कहीं न कहीं उन्होंने 
उसका संकेत अवश्य किया ढं।त।। जो कुछ भी हो, फिर भी यह प्रश्न विचरणीय है । 


उन्हीं तज्ोलेश्यावाल जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर- आदविके सात 








ने. ४२२ तेजालच्यावाले जीवाके सामान्य आलाप. 

गे. | जी. | प. प्रा. सं |ग, इ का यो. |बें | क. ज्ञा. | संय.' द. । ले. भि- स.सल्लि.। आ- उ. 
॥ जो हृप. ० ४ ५३ १ रे 7५ 2 ४ ०७ ५। हे द्र. ६ | २६) १ २ 

मि,प.प. €अ. ७ 0ति.प.त्र वे, सृथ्ष्म, के, द. | भा. ! भ- से. | आहा. भाका: 
स. (सं, अ म. | विना यथा. विना. | अ. अना. अना« 














बिना .। 
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७७० ] छक्‍्खंडागमे जीबद्दा् [ १, १. 


पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगइए विणा तिण्णि गइओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, रुत्त णाण, पंच सेजम, तिण्णि 
दंसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण तेउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


” तेसिं चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गरुणट्टाणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव-मणुसगदि त्ति दा गदीओ, पंनि- 
दियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, णवुंसयवेदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, पंच 


गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दह्शों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक 
गतिके बिना शेष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, पर्याप्तकाललम्बंधी ग्यारद्द याग, 
तीनों वेद, चारों कपाय, कबल शातके विना शेष सात ज्ञान, खूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात- 
संयमके बिना शेष पांच संयम, आदिके तीन दशेन, द्व्यसे छहो लेश्याएं, भावसे तजोलेश्या; 
भव्याशोद्धिक, अभव्यसिहिक: छहों। सम्यवत्व, संज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं तेजोलेश्यावाले जीवॉके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--मिशथ्यादा्ि, 
सासादनसम्यस्दाष्टि, अविरतसम्यग्टाएं और भ्रमत्तसंयत य चार गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयांप्त 
जीवसमासः छट्ों अपयांप्तियां, सात प्राण, चारों संश्ाएं, देवगति ओर मनुप्यगानि ये दे। 
गतियां, पंचोन्द्रियजाति, त्रसकाय, अपयाप्तकालसंबन्धी चारों योग, नपुंसकवेदके बिना 
शेष दो वेद, चारों कषाय, कुमाते, कुश्रत ओर आदिके तीन ज्ञान इसप्रकार पांच ज्ञान, 


























नें, 3२३ तेजोलेश्याबाले जीवॉके पर्याप्त आलाप. 

जी. |प. प्रा. सं. | ग.| ह. का. यो. | वे. क, ज्ञा. संय. | द. कक भ-|स.सालह्नि, आ. उ. 
| हि हरि हरिश्म.४ ३ ४ ७ अत. ३ दर. द २ श १ १ र्‌ 
पे. सं.प. तिप. व. व. ४. केब, देश, किद सा १ भस स. आह. माका 
से । मे. आओ, १ |. ब्रिना. सामा बिना ते, अ. | अना, 
अप्र. । दे, [ब.१ |] छेदो, | 

| | आ. १ | परि. 
ने. ४२४ वेजालेश्याबाले जीबोंके अपयाप्त आलाप. 
गृ. जी. प. |प्रा, स. ग. ईं, का. यो. त्रे. क. ज्ञा. यय. द. ले. 'भ. स. माज्न. | आ. ड. 
४ हु, ७ ४ २, १ १६ ४ रइ४ ५ ३३४ द्र,९ |२ ५ १ 5 
पि, || दर आम पृ कुम, अस. के.द, का. भू. सम्य, स. आहा, | साका. 
पासा । बेमि. ख्री.. कुश्र. साम्रा.बिना, श॒- अ. विना, अना. | अबा- 
अबि । आ.पि मति. छदो. भा. १ 
प्रम. | |] काम . श्रत- ते. । 
अब, | | 








१, है, ] संत-परूवणाणुयोगदारे लेस्सा-आकाववण्णण [७७१ 


णाण, तिण्णि संजम', तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण तेउलेस्सा; 
भवसिद्धिया अभत्रसिद्धिया, पंच सम्मत्त, सग्णिणो, आह्यारिणो अणाहारिणों, सागारु- 
वजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेउलेस्सा-मिच्छाइट्रीणं॑ भण्णमाणे अत्थि एये गुणदाणं, दो जीवसमासा, छ 
पञ्त्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगईए विणा 
तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, ओरालियमिस्सेण विणा बारह जोग, तिण्णि 
बेद, चत्तारि कसाय, तिण्ण अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण छ लेस्‍्सा, भविण 
तेउलेस्सा; भवमिद्धिया अभवसिद्धिथा, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहद्यारिणो अणाद्दारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेब पज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एय गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ पञज- 


असंयम, सामायिक ओर छेदोपस्थापना य तीन संयम, आदिके तीन दशैन, द्रव्यसे कापोत 
और शुक्ल लेथ्याएं, भावसे तेज्ञोलश्या: भव्यसाद्धेक, अभव्यसिद्धिकः सम्याग्मिथ्यात्यके 
बिना पांच सम्यक्त्व, संश्िक, आदह्वारक अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
होते हैं । 

तेजोलेश्यावाले मिथ्यार्टाप्ट जीवंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थान, संज्ञी-पर्याप्त और संज्वी-अपर्याप्त थे दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छट्दों अपर्या प्लियां। 
दशों प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं, नरकगतिके विना शेष तीन गातियां, पंचेद्रयजाति, 
असकाय, ओदारिकामेश ओर आहारककाययोगटिकके बिना शेष बारद् योग: तीनों बेद, 
चारों कषाय, तौनों अज्ञान, असंयम, आदिके दे दर्शन, द्रव्यसे छद्दों लेश्याएँ, भावसे 
तेजोलेश्या: भव्यसिद्धिक, अमव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संज्षिक, आहारक, अनाहारक; साका- 
रोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं तेजोलेश्यावाल मिथ्यादर्टि जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्ने पर--पक 


१ ग्रतिषु * अप्तजमों ? इति पाठ: | 














ने, ४२५ तेजोलेश्याबाले मिथ्यादाष्टि जीवोके सामान्य आलाप- 
[ये जी, प. ।प्रा[स, ग. इ का. यो, ,वे. क.| ज्ञा, संय, द. ले. | स,साब्नि,, आ,. . उ. 
(25 55 हे जा, 
2 हे ६प, १०४ (३३१ १ **३ हे ४ | है १ २ द.६ २३(१/१।,२५ ३ 
मं. सं. प. €अ, ७ ति पर तर. से. ४ अज्ञा. अमं, चक्षु. भा. ?* भ. |मि.| सं, (आहा. साका. 
प्ं.अ, . ., म्‌ बडे अच. ते. अ- अना, |अना« 
दे्‌ ओ- है| | 
| । (वै ३ ह | | 
। (की. १, । । । | | 


| | ५". ३ । 


७ऊरे ] छक्खंडागमे जीवद्ा्ण [१, १. 


त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, णिरयगदी णत्थि; पंचिदिय जादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 
दच्बेण छ लेस्साओ, भाविण तेउलेस्मा; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, साण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अगागारुवजुत्ता वा । 

“ तेसिं चेव अपज़त्ताणं मण्णमाण अत्थि एयं गुणदाण, एओआ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, दवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, दो 


मिथ्यादरष्टि गुणस्थान, एक संशी-पयाप्त जीवसमास, छहों परयाष्तियां, दुशो प्राण, चारों 
संझ्ाएं, तिर्यत्र, मनुष्य ओर देव ये तीन गातियां हैं, किन्तु नम्कगाति नहीं है । पंचेन्द्रियज्ञाति, 
असकाय, चारे।ं मनोयोग, चारा वचनयोग, आदारिककाययोग ओर वक्रियिककाययोग य 
दश योग; तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अक्षान असंयम आदिके दो दर्शन, द्रब्यस छहा 
लेश्याएं, भावसे तेजोलेश्या: भव्यलिड्धिक, अभव्यविद्धिकः मिथ्यात्व, संजिक, आहारक, 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी हे।ते हैं । 

उन्हीं तेजोलेश्यावाले मिथ्यादाष्टि जीवोके अपयाप्तकालसंबन्ध। आत्ठाप कहने पर-- 
एक मिथ्यादाए_ गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
खारों खंशाएं, देवगाते, पंचेन्ट्रियज्ञाति, असकाय, वेक्रियिकामिश्न और कार्मणकाययाग ये 


नें, ७२६ तेज्ोलेश्याबाले मिथ्यादाष्टि जीवोंके पयाप्त आलाप, 


7ह हे आज >आआ नी.प. प्रा, से. ग. 8. का, यो, वे.|क. ज्ञा. सय | द ठ. भ स॒ सरज्न, आ ड, 
२ | २ ६१० ४ ३ ११७६० ३|४| ३७२ 





२ ६.8 २ १ / श्र 
मि. सं. १. ति.प तर से. ड़ धिन, असे | पक्ष. भाशभ प्रि स [आह । साक।. 
जम. व ४ | (अच. ते. जे. । अना 


। दे, ओ.१ । । । 
। | बे १ 4 


। ] 
। | 





ने, ४२७ तेजोलेश्यावाले मिथ्यादष्टि जीवोके अपयौप्त आलाप. 


॥ लक आज जी. प. श्रा. स ग ईं का. 
ह 3 ६आ ७ ४६१ १ 
प्र. देव.पं. त्र. 


यो. वे. [के ज्ञा. संग. द, ले भ स संत्षि आ. | उ. 
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। काम . स्त्री. कुश्रु. अच, शु. अ.- अना. अना, 
। | । | । भा. 
| ते. 










१, १] घंत-परूवणाणुयोगद्वारे लेस्सा-आलाबवण्णणं [ ७७३ 


जोग, दो वेद, णब्रु॑गयव्रेदी णत्थि; चत्तारि कम्ाय, दे अण्णाण, अमंजमो, दो दंसण, 
दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भविण तेउलेस्सा; भवसिद्धिया अभवप्तिद्धिया, मिच्छ्ते, 
सण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणों, सागारुवज्त्ता होति अणागारुवजञत्ता वा | 


तेउलेस्सा-सासणमम्पाइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, दे! जीवसमासा, छ 
पञ़्चीओ छ अउज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदए विणा 
तिग्णि गईओ, पंचिंदियजादी, तसक्राओ, ओरालियमिस्सेण विणा बारह जोग, तिण्ण 
वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण 
तेउलेस्ता; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सामारुवजुत्ता 
होति अगागारुतजुत्ता वा । 


४3 3 


तसि चेव पजत्ता्ं भण्णमाण अत्तथि एये गुणइाण, एओ जीवसमासो, छ पञ्जञ- 


दो योग: पुरुष आर ख्त्रीये दा बंद दोत हं, करिम्तु नपुंसकवद नहीं द्वोता है। चारों कषाय, 
आदिके दो अजश्ञान, शर्संयम्र, आदँके दो दर्शन, दृव्यसे कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
पचेजोलेश्या। भ्रव्यासाद्धिक, अभप्यासाद्धिक: मिथ्यात्य, संशिक, आहारक, अनाद्ारकः 
साकारोपयोगी आर अनाकारोपयार्ग होने हैँ । 
नजोलेश्याचाल सासादनसम्यग्टपए जीवोक सामान्य आरहाप कद्दने पर--एक साखा- 
दन गुणध्थान, संजी-पयाप्त ओर प्ंज्ञी-अपयाप्त ये दो जीवसमास, छद्ों पर्याप्तियां, 
छठी अपयातियां: दर्शों प्राण, सात प्राण, चारों संक्ाएं, नरकगातिके बिना शोष त॑न गतियां, 
पंचेन्द्रियज्ञानि, असकाय, ओदाश्किमिश्रकास्योग और आह्ारककाययोग०कर बिना शेष 
बारह योग, तीसे चंद, चार। कपाय, तीनों अक्ञान, असंयम, आदईदेक दो दर्शन, द्वब्यसे 
हो लेश्याएं, भावचल तेजञाडेश्या। सम्यालिछ्टिक, सासादनतसम्यक्त्व, संक्षिक, आहारक, 
अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हें । 





८५ ये टः ज्ञीचो श «० / 
उन्हीं तेजोलेइय:बाले सासादुनलस्यग्टाए जीवके परयाप्तकाललंबन्धी आलाप कहने 
ने. ४२८ तजोॉलिदयावाले सासाइनसम्पग्टऐ जीवोके सामान्य आलाप- 
जी प॒ प्रास ग॒ इ का. यो. ,वे क. ज्ञा. सय दु. ले.|भ. स.संक्षि,, आ. उ. 
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सा से प. ६ अ. ७ तिप जज व | शज्ञा, अस चक्षु सान|स भा, से. आइह्वा- साका- 
स्तर अ. | मर. आओ १ | अच. ' ते अना अना« 
द्‌ ब््रें | 
| ह | | 


७७४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्टाण [१, १. 


स्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंमण, दव्वेण छ 
लेस्साओ, भविण तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, आह्ारिणो, सागारु- 
घजुता होति अणागारुपज़त्ता वा । 


“ तेसिं चेव अपजत्तार्ण भण्णमाण अस्थि एय॑ गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, दवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, दो 


पर--एक सासादन गणस्थान, एक संज्ञा-पयाप्त जीवसमास, छहों पर्थाप्तियां, दुशों प्राण, 
घारों संशाएं, नरकगातिके विना दोष तीन गतियां, पंचेन्ट्रियज्ञाति, असकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिककाययोग ओर वैकि य्रेककाययाग ये दश योग, तीनों बंद, 
खारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दृशन, द्रब्यले छहों लेश्याएं, भावसे 
सेजोलेश्या; भव्यसाडिक, सासादूनसम्यकत्व, सॉजिक, आहारक, साकारोपया्गी और अना- 
कारोपयोगोी द्वोते हैं । 

उन्ही तेजोलिश्यावाले साखादनसम्यम्हाए जीवोक अपर्याप्तकाल्संबन्धाी आलाप कद्दने 
पर--पक सासादन गुणस्थान, एक संक्षी-अपर्याप्त जीवसमास, छटहों। अपयाप्तियां, सात 
प्राण, चारों संज्ाएं, देवगति, पंचेन्द्रयजाति, चसकाय, वक्रियेकमिश्र ओर कार्मणकाययोंग 





















से, ४२० तेजोलिश्याबान्ट सासादनसम्यग्हाप्रि जीवॉक पर्याप्त आत्यप- 
गत जी. | प्रा स.ग 8४8. [का यी व,क ज्ञा, सय. ५८< छे, भ, स, सज्ञ, आ, उ. 
१| १ । ४० | ४ ६) भ! ३१५२० - डे २ / २ ४5.५ १ | आम 
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मर | वध अच, त. अना« 
द्‌ | | अआ.?१ । 
| | व २ पी | । | 
में, ४३० तेजोलेश्यावाले सासाद्नसम्यग्दाशि जीवॉके अपर्याप्त आलाप, 
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भा.१ ।, | 
ते. | (०0. ” *] 











१, है. ) संत-परूवणाणुयोगइारे छेस्सा-आऊाववण्णणं [ ७७७ 


जोग, णबुंगयवेदेण बिणा दो वेद, चत्तारि कस्ताय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 
दब्बेण काउ-सुकलेस्साओं, भावेग तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अगाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजत्ता वा । 


तेउलेस्सा-सम्मामिच्छाइट्रीणं मण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पञ्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, णिरयगईए विणा तिण्णि गदीओ, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, दस जाग, तिश्ण बेद, चत्तारि कस्ताय, विष्णि णाणाणि तीईि 
अण्णाणेहि मिस्साणि, असंजमो, दो दंतण, दब्बेण छ लेस्साओं, भावेण तेउलेस्सा; 
भयसिद्धिया, सम्मामिछत्तं, सण्णिणा, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारु- 
बजुत्ता वा । 


ये दो योग, नपुंसकवेदके बिना शोपष दो वेद, चारा कपाय, आदिके दो अश्ञान, असंयम, 
आदिके दो दर्शन, द्वब्यले कापोत और झुक्ल लेश्याएं, भावतते तेजोलेद्या; भव्यलिशधिक, 
सासादनसम्यकत्य,.. संभिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी और अनाकारो- 
पयोगी देते हं। 

तेजोलेश्याबाले सम्याग्मिथ्यादष्टि जीवॉके आलाप कदने पर--एक सम्पम्मिथ्यादह्ट 
गुणस्थान, एक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छठ्दों पर्याव्तियां, दशों प्राण, चारों संशाएं, नरक- 
गतिके बिना शोष तीन गतियां, पंचन्द्रियजाति, ल्सकाय, चारों मनोयोग, चारों बचनयोग, 
ओऔदारिककाययोग और वेक्रियिक्काययोग थे दश योग: तीन वेद, चारों कबाय, तीनों 
अज्ञानोंले मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, अलंपम, आदिके दो दर्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भाषले 
नेजे लेश्या: भव्यातिद्धिक, सम्पग्मिथ्यात्व, संक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और अना- 
कारोपयोगी द्ोते दें । 


ने, ४रे! तेज्ीलेश्याचाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके आलाप. 


आम | जी. | प. प्रा. |सं..ग. ,हं का.| यो. वे.|क. ज्ञा, [संय., द. |ठे. |भ. से. |संझ्ि | आ. उठ. 


9 । । 
है ६ है० डर ० इ|४ ३ २७ २व ६११५ १'६ ३ 





द्र 

हम्य,से. प. | ति. पं. 'त, | म-४| | जहा, अस्, चह्ु, भा. १ भ-सम्य.| से. आह. साका, 
मर. बडे | ई. अच. | तै. अना, 
दे. ०, ॥| ओ श्‌! झान, । हे 











(बश, मिश्र, 


। । । | 


3७६ ] छक्खडागमे जौवड्टा्ण [ है, १८ 


तेउलेस्सा-असंजद्सम्माइट्टीण भण्णमाणे अत्थि एस गुणड्ाणं, दो जीव्रसमासा, 
छ पञ्जत्तीओं छ अपज़त्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगहए विणा 
तिण्णि गईओ, पंचिंदियजादी, ठसकऋाओ, तेरह जोग, तिण्गि वेद, चचतारि कसाय, तिण्णि 
णाण, असजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ लेस्माओ, भावण तेउलस्सा; भवसिद्धिया, 
विण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों अणाहारिणों, सामार्रजुंचा होति अणागारु- 
वजुत्ता वा । 

तेसिं चव पजत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एय मुणद्राणं, एओ जीवसमासो, छ पत्ञ- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दूध 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, विण्गि दंतण, दब्बेग छ 
लेस्साओ, भांत्रिण तेउलेस्पा; भत्रमिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्मिगा, आहारिणों, सागारु- 


तेजोलेशधाबाले असंयतसम्पग्दारि जीवॉके सामान्य आलाप कदन पर--एकऋ आविरत 
सम्यग्दाऐ गुणस्थान, संश्ञी-पर्याप्त ओर संकी-अपयाप्न ये दो जीवलमासल, छर्दों पय्ाप्तियां, 
छहद्दों अपयोप्तियां; दशों प्राण, सात प्राण: चारों संजाएं, नरफ़॒गातिक बिता शेष नीन गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, त्रशकाय, आहारककरायय,गा, कके बिना शाप तेरह योग, तीरेों कद, चारों 
कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्वब्पण छापा खधयाएं. भावसे 
तेओलेश्या; भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तोन रम्यकन्व, सोजिक, आहारक, अलाह्ााग्कः 
साकारोपवोगी ओर अनाकागोपयोगी द्ोते हैं । 

उन्हीं तेजोलेद्यावाले असेयतसम्यग्टप्टि जीवाके परयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहान 
पर--एक अविरतसम्यग्दाएं ग्रणस्थान, णक सेन्ना-प्माप्त जाबसमास, छट्ों। पयाग्तियां, 
बृशों प्राण, जारों संशाएं, नरकगनेके बिना होप तीन गततियां, पंचरेन्द्रयज्ञालति, तअसकाय, 
चारों मनोयेग, चारों वचचनयोग, आओदारिककाययोग अं, वक्तरियककाययाग ये दश योग; 
तीनों खेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, अलेयम, आजिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छद्ों 
लेश्याएं, भावसे तेजोलेश्या; भव्यसिाद्िक, ओपशमिक आदि तीन सम्यकक्‍त्व, संर्षिक, 


में, ४३२ तेजोलेद्यावाले असयतसस्यग्टाऐ जीवोके सामान्य आलाप- 


यह पड हे पक प. फ्रा, सं. गे. हैं. का यो बे, के ज्ञा. सयय. द ले. भ स मह्नि, आ उ | 


३ छप. २० ४ ३|१ ३ हर २६४ है ६ ३ ६६+*+४३ ३१६५ २' २ 
प. ६अ, ७ ति. कफ दि पते अस कद भा, * मे ऑप स॒ अआाहा भाका, 
मर 


« ०,र्त बिना, श्रुत, बना, ते क्षा अना  अना 


ह | 


| दर | अब क्ष।यों 
॥ 


| 





१, १. । संत-परूयणाणुयोगदारे लेस्सा-आलावबण्णण [ ७७७ 
वजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा | 


तेमि चेव अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एआ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव-मणुसगदि त्ति दो गदीओ, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कस्ताय, तिण्णि णाण, असंजमो, 
तिण्णि दंसण, दश्वेण काउ-सुक्कलेस्पा, भविण तेउलेस्पा; भवसिद्धिया तिण्णि सम्मत्ते, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुत्जुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा । 


तेउलेस्सा-सेजदासं जदाएं भण्णमाणे अत्थि एर्ये गुणद्ााणं, एओ जीवसमासों, छ 


श्रह्वारक, साकारोपयोगा और अनाकारोपयागाी द्वात हैं । 

उन्हीं नेजोलिश्याचाडे असंयतसस्यग्टप्टि जीवॉके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने 
पर--एक अधेिरतसम्पस्दाटि गुणस्थान, एक संजी-अपर्याप्सत जीवसमास, छहों अपर्याण्तियां, 
स्वत प्राण, चारों संजश्ञाएं, द्वगति ओर मलुप्पगति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, श्रसकाय, 
आदारिकामिश- वेक्रेथिकमिश्र और कार्मणकाययोग ये तीन योग; पुरुषबेदू, चारों कषाय, 
आदिके तीन ज्ञान असेयम, आदिऊफे तीन दशेन, द्रव्पयले कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
तेज्ञोलेश्या; भष्यसिद्धिक, भे पशमिक्र आदि त॑न सम्यकत्व, संज्षिक, आहारक, अनाद्ारक 
खाकारोपयेगी ओर अनाकारापथागाी हात हैं । 

तेज्ञोलेश्यावाले संयतासंयत जीवोके आलाप कहने पर--एक देशविश्त गुणस्थाम, एक 


ने, ४३३ तेज्ोलेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंके पर्याप्त आलाप. 


गे. | जी. |प प्रा. से, ग इ का. यो. |बे।|क' ज्ञा. |संय _द. 'ले भ 


की । ६ ६० ४ २|?१ १६ *०णस.|उह ३ ४। ३ । 9 ३ द्र्‌ ६ १ 
व्‌ड। मति. ,अस. के द 


से, 'सल्लि, आ, उ 


है १। ह के 




















अवि, स,प 8० ति [प. | भा. ? से. ओप | में. आह्वा,साका 
। मम | ओह श्रत, | बिना ने. | 
| । | दि । | 'बै. १*| | | अब | क्षायो. 

ने. ४३४ तेजोलेश्यावाले असंयतसस्यग्दाप्टि जीवोंके अपयोप्त आलाप. 


आआ 3703 8 जी. प. प्रासग, इहं.का, या. के, क, ज्ञा. ।संय | द. | ले भ. स, | संज्ञि. आ. उ 
सटदन७ कक उलट, न चिकन जज-5 मदन लगाए कया अब 2 
१ १ ६इअओ ७ ४६३/ ! १ ३. १४ रे रे रे दे २२।३ १२ २ 
अ.सतअ दूं पत्र आमि,2. मरते, से, #द, का. भ. आप. सं. आहा साका, 

मर बेधि, 7ौ श्रुत विना. शु. क्षा, अना- अना, 


कार्म अब. भा १ क्षायो, 
| | ते (2 | 





७छ८ ] छक्खंडागमे जीवड्टार् [१, १ 


पञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पँचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण छ 
लेस्साओ, भावेण तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणो, सागारु- 
वजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


' 'तेउलेस्सा-पमत्तसंजदा्ं भण्णमाण अत्थि एय शुणद्वाणं, दो जीवसमासा, 
पञ्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पं्चि 
दियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि 


सल्ली-पर्याप्त जीवलमास, छटद्दों पर्योप्तियां, दर्शों प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्येचचगति ओर मलजुष्य- 
गति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, अऋसलकाय, चारों मनायोग, चारों वचनयोग ओर ओदारिक- 
काययोग ये नो योग: तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, आदिके तीन 
व्शन, व्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावले तेजोलेइ्या; भव्यसिद्धिक, ओपशामिक आदि तीन सम्पक्त्व, 
संक्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


नेजोलेश्यावाले प्रमत्तसंयत जीवेंके आलाप कददने पर--एक प्रमत्तविरत ग़ुणस्थान, 
सँज्ञी-पयाप्त और अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याष्तियां: दशों प्राण 
सात प्राण; चार; संज्ञापं, मनुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, त_्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचन- 
योग, औदारिककाययोग, आह्रककाययोग ओर आद्वारकमिश्रकाययोग ये ग्यारद्द योगः तीनों 
वेद, जारों कषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक, कछेदोपस्थापना ओर परिद्दारबिश्ुद्धि ये 


ने, उरे० तेजोलेद्यावाले संयतासयत जीवोके आलाप- 
लक पु निए जी. प. प्रा. सं. ग. ईं. का. यो. वे. क. ज्ञा, संय. द. ले, भ. स. सक्लि,| आ.| उ 
११ ज० ४१ ह दि ३४ ३ ? ३ 65.६ ९ |, १५१ २ 
श. सं. प ति पं. त्र. में ४ मति दश, केद भा. * भ. ओप ते. |आह्ा साका 
म. श्रत बिना. ते. क्षा अना. 





औओ ? अब, क्षायो. 








ने. ४३६ तेजोलेश्यायाले प्रमत्तसंयत जीवॉके आलूप- 


(का के जे आर जी, प., भरा स, यश, ईं. का, यो, वे, क. हवा. संय. द. के, भ. स॒ संह्न आ, उ- 
१| २ दप ० ढ़ १ १५ १ १५३७ ३ ४ उ ३ ३ दृ,.६ ह ३ १४ ह॥ २ 


छ्‌ सं.प.६अ, ७ भ, पु डी मति सामा के द, भा- श मं. ओप. स॒. आहा. साका, 
ध॑ं.अ, ; हू व, ४ श्रुत, छदे! बिना ते. क्षा- जना 
| | औ. अब परि, क्षायो 


9 
ने सन: 





१, १ ] संत-परूवणाणुयोगदरे लेस्सा-आलाबबण्णणं [ ७७९, 


संजम, तिण्िणि दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण तेउलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि 
पम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अगागारुपजुत्ता वा । 


तेउलेस्सा-अप्पमत्तसजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाण, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुउगदी, पंर्चिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कम्ताय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण 
छ लेस्साओ, भावेण तेउलेस्सा। भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आद्वारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


पम्मलेस्साणं भण्णमाणे अत्थि सत्त गुणट्वाणाणि, दो जीवसमासा, छ पञ्जत्तीओ 
छ अपज़त्तीाओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, णिरयगदीए विणा तिण्णि गदीओ, 


तीन संयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावले तेञ्ञ लेश्या। भव्यालिद्चिक, 
ओऔपदामिक आदि तीन सम्यकत्व; संक्षिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
होते हैं । 

तेजोलेश्याबाले अप्रमत्तलंयत जीवॉके अलाप कहने पर--एक अप्रमत्तविरत गुण- 
स्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवलमास, छों पर्याप्तियां, द्शो प्राण, आदारसंश्/क्े बिना 
शेष तीन संज्ञाएं, मनुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग 
और ओदारिककाययोग ये नो योग; तौनों वेद, चारों कषाय, अ.दिके चार ज्ञान, अदिके 
तीन संयम, आदिके तान दर्शन, द्वव्यले छट्ठों लेश्याएं, भावसे तेजोलेद्या: भव्यसिद्धिक, 
ओे पशमिक आदे तीन सम्यवत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकाये 
पयोगी द्वोते हैं । 

पद्मलेदयावाल जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके सात गुणस्थान, संशी- 
पर्याप्त और संज्ञी-अपय'प्त ये दे, जीवसमास, छहों पर्याप्तयां, छदों अपर्याप्तियां; दुशों भराण, 
सात प्राण; चारों संज्ञाएं, नरकगतिके बिना शेष त॑न गततेयां, पचेन्द्रियजाति, असकाय, पन्द्रद्टों 






































न॑ं- ४३७ तेजोलेश्यावाले अप्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप. 
गृ, जा,[प, प्रा [सं. रा. ईं का।| यो. | वे. |क |ज्ञा | संय. |द |ले. |भ. | स. |संक्लषि, आ. | उठ. 
१।१॥१ द० (३ ३ १|)| $ | [४ | | "है हे ढ5.६(१।| हे जे ख २ 
"७ भेथ घर, प त्र (मं. ४ मत सामा कद, भा.)| भ ]॥ | सं. आहा पसाका. 
[ मे. (बर. ४ ' छदा. बिना.! ते क्षा, अना- 
प्र | | ५ 2 
, परि. | आओ. १ अब. / परि- क्षायो. 
| | । | मन. | | | | 





७८० ] छक्खंडागम जीवड्टा् [ै, १. 


पंचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, सत्त णाण, पंच 
संजम, तिण्णि दंसण, दच्बेण छ लेस्ताओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारु- 
वजुत्ता वा । 


“'तेसि चेब पज्जत्ताणं भण्णमाणे आत्यि सत्त गुणडाणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
एगारद जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, सत्त णाण, पंच संजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण 
छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, 


योग, तीनों वेद, चारों कषाय, केवलज्ानके बिना शाप सात ज्ञान, सुक्ष्मसाम्पराय और 
यथाख्यात पंयमके बिना शष पांच संयम, आदिके तीन द्शन, द्वव्यसे छद्दों लेश्याएं, भावले 
पह्मलेश्या; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; छहों सम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारक;ः 
साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं पद्मलेश्याव/।ले जीवॉके पर्यौप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके सात 
गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास; छहों पर्यापष्तियां, दु्शों ध्राण, चार्रो संझ्ाएं, 
नरकगतिके चिना शेष तीन गातियां, पंचेनिद्रयजाति, चसकाय, पर्याप्तकालसंबन्धी ग्यारद्द 
योग, तीनों वेद, चारों कपाय, केवलज्ञानक्रे बिना शोष सात ज्ञान, सधक््मसाम्पराय और 
यथाख्यातसंयमके विना शेष पांच संयम, आदिके तीन दृशन, दृव्यले छहों लेइ्याएं, भावसे 
पद्मछेदया; भव्यसिद्धिक, अभव्यासिद्धिक; छद्ों सम्यकत्व, संश्िक, आहारक, साकारोपयोगी और 


















































ने. ७३८ पद्मलश्यावाले जीवाके सामान्य आलाप. 
ग॒ु. | जी. | प. प्रा. सं. ग. ई |का.] यो. |वे |क. ज्ञा. | सय.' द. | ले. |भ से. सह्लि. (आ. उ. 
७ द हहिप. ०४ १ | १ | १५ १६४७ ७५) की २ हीश [२ २ 
मि, सं. प. ६अ. | ७। 'ति.प. | त्र- | | केव, अप. के, द. | मा. शम- |. से. | आहा- ध्ाका- 
से. सिं. अ. म | | | विना देश: |विना-| प. |अ. | अना अना- 
अप्र- | दे. । साम्रा, | | 

छिदो, । ! 

परे, | । | 

| । | 
नें. ४३० पप्मलश्यावाले जीवॉके पर्याप्त आलाप- 
३ जी. |प-|प्रा.| सं.| ग.ह. |का.| यो. |वे.|क, ज्ञा. संग. | द. _रकू भ-|स.संझ्. आ. उ 
७ | है ह०४ (है शशम४|३४ ७ ५अस. दे द्र,६ २।|६ १५ १ रे 
मि. सं.प. ति.प. त्र. | व. ४ | केतव, देश: कि.द भा-१ म- सं. आहा. साका. 
से. ६ | औ.,? ' बिना. सामा. बिना, प., अ- अना. 

दे. । वे. । छेदो, । 


आ १ | 





१, १- ) संत॑-परूवणाणुयोगदारे डेस्सा-आलाबवण्णणं [७८४ 


आहारिणो, सागारुपजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणट्टाणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव-मणुसगदि त्ति दो गदीओ, ::पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, पुरिसवेदों, चत्तारि कसाय, पंच णाण, तिण्णि 
संजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया, पंच सम्मत्तं, साण्णणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


पम्मलेस्सा-मिच्छाइट्रीण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वांण, दो जीवसमासा, छ 
पञ्जतीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि ग्रदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, ओरालियमिस्सेण विणा बारह जोग, तिण्णि वेद, चक्तारि 


अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं पह्मलेश्यावाले जाँचोंके अपर्योप्तकाल्संबन्धी आलहाप कहने पर-मिश्याद्ष्टि, 
सासादनसम्पग्दाप्रि, अविरतसम्यग्टाएं ओर प्रमत्तसंयत ये चार गुणस्थान, एक संश्नी-अपयोप्त 
जीवलमास, छट्ों अपयोप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगाते और मलुष्यगति ये दो 
गतियां, पंचेन्द्रियज्ञाति, लखकाय, अपयाप्तकाललंबन्धी चार योग, पुरुषचेद, चार कचाय 
कुमति, कुश्रत ओर आदिके तीन ज्ञान ये पांच ज्ञान, असंयम सामायिक ओर छेद्ोपस्थापना 
ये तीन संयम, आदिके तीन द्शन, द्रव्यसे कापोत ओर शुक्ल लेद्याएं, भावसे पद्मछेश्या; 
भव्यसिद्धिक, अभष्यसिद्धिक: सम्यग्मिथ्यात्वकें विना शेष पांच सम्यकत्व, संज्षिक, आद्वारक, 
अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैँ । 

पद्मलेश्यावाले मिथ्यादाष्टि जीबकिे सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थान, संशो-पर्याप्त ओर सजी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छटद्दों प्याप्तियां, छहों अपर्यात्तियां; 
दूशों प्राण, सात प्राण; चारों संजश्ञापं, नरकगतिके बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियज्ञाति, 
घसकाय, ओदारिकमिभ्रकाययोंग ओर आहारककाययोगद्धिकके बिना दोष बारह योग, 


ने, ४४० पद्मेल्श्यावाले जीचॉके अपर्याप्त आलाप. 


87 0 2 मे टट किन जी.| प. |श्रा. स. ग., हं.का. यो. वे. क. झञ्ञा. संय. द. ले. |म, स. संब्लि. | आ. | उ. 
४ | हज, |७ ४रीिर १ ४ (शीश 5) «६ ३ द्र.२|२ ६५७0 १ | रद 
मि, दे. पं. त्र. अं « अस. के.द. का. ,भ. सम्य, से. आहा, | साका. 
मासा | 2 प्र बे.मि. कुश्र, सामा विना, शु. अ, विना. अना. | अना- 
अबि आपि- मति. ेदो. भा. १ 
प्रम. | | कार्म. शत... | प- 
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७८२ ] छक्‍क्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, १ 


कसाय, तिप्णि अपणाण, असंजमो, दे दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावरिण पम्मलेस्सा; 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिछछत्तं, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अगागारुपजुत्ता वा 

“ तेसि चेब पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एय गुणद्वाग, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सप्णाओ, तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कस्ाय, तिः्ण अण्णाण, असंत्रमो, दो दंसग, दष्बेण छ 
लेस्साओ, भात्रिण पम्मलेस्सा; मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिछ ते, सण्णिणो, आहारिणो, 


तीनों बेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिचे दो दर्शन, द्वव्यल छहों लेश्याएं, 
भावले पप्मलेदया: भव्यासाद्धक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आद्यारक, अन,द्वारक; 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते दें । 

उन्हीं पद्मलिश्यावाल्ये मिथ्यादारि जीवोंके पर्यप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाएि गणस्थान, एक संनः-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दृशं। प्राण, चारों 
संज्ञाए, मरकगातिके विता शेष तीन गहनियां, पंचन्द्रियजाति, अलकाय, चारों मनोयोग, 
घारों वचनयोग, ओदारिककाययोग ओ.र चेक्रिशिककाययाग थे दृश योग; तीनों बेद, चारों 
कषाय, तीनों अज्ञन, असंयम, आक्कि दा दशन, द्रब्यसे छट्ठों. लेश्याएं, भावसे पद्मलेद्याः 


हक 


भव्यत्तिद्धिक, अभव्यासाद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आदारक, साकारोपयोगी आर अनाकारो- 





























ने. ४४१ पद्मलिश्यावाले मिथ्याटाए जीवोंके सामान्य आलाप, 
गु. | जी. [आस |ग. ईं.का| यो वे. क.] ज्ञा संग |द. | छे 'भ-।|स. |सन्नि। आ- | उ. 
१|२ (६१. [१८ ४ १९५. + २४] २ * | 5 5 5३१ ३ गा २ 
मि, सं. प. ६अ. [७ 0ति पत्र मे ४ । [अज्ञा अस 'चश्चु भा.?भ | मि.- | से. |आहा, सिका, 
सं. अ बढ |अच | प. अ ।अन]., | अना. 
अं, श | |] । | 
बर। | | ! । | 
| का १ ॥| ) । 
ने, ४४२ पद्मेलश्याव,ले मिथ्यादाए जीवोंके पयोप्त आलाप. 


पी कि « ले, भस्म संज्षि आ.| छ. 


२, द्र६२ १५७१४ १|४३ 


गु. जी. | प, प्रा. | सं. ग.| ईं. का. यो. ।वे.क. ज्ञा सय | 

१६६ १०|४ है हर श्‌ [३ ४ | ये ०? ४। 
मि.से.प । त्र. म.ड | ' अज्ला अस । 
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१, १. ) संत-परुयणाणुयोगदारे लेस्ता-आकबवण्णणं [ ७८१ 


सागारुवजुत्ता होति अणागारुवज॒त्ता वा । 


तसिं चेव अपज्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणट्वाणं, एओ जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओं, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
पुरिमवेदों, चचारि कमाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, 
भावण पम्मलेम्सा; मवर्भिद्धया अमवधिद्विया, मिछछत्त, सण्णिणो, आहारिणों अणा- 
हारिणा, सागारुवजत्ता होति अणागारुबजुत्ता वा | 


पम्मलेस्मा-सासणसम्माइड्टीण॑ भण्णमाणे अत्थि एय शुणद्वा्ं, दो जीवस्मासा, 
छ पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसक्राओ, ब-रह जोग, तिण्गि बेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो देसण, दव्येग छ छेस्थाओ, भव्रिग पम्मलेस्सा; भत्रसिद्विया, सापणप्रम्मत्त, 


म.३ 


पयोगी होते हैं । 
उन्हीं पह्मलिदयावाडे मिथ्याटध्टि जीव के अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एकऋ 
मिथ्यादष्टि गुणस्थान, एक संशी-अपयांप्त जीवसमास, छहों अपर्या प्तियां, सात प्राण, चारों 
संक्षाएं, देवगाति, पंचेन्ट्रियज्ञाति, असकाय, वेक्रायिकमिश्र ओर कर्मणकाययोग ये दो योग। 
पुरुषवद, चारों कपाय, आदिके दे। अज्ञान, अलेयम, आदिके दो दर्शन, द्र्यले कापोत और 
शुक्र ऊद्याएं, भावले पद्मलेदया। भव्यसिद्धिक, अभव्यलिद्धिकः मिथ्यात्व, संज्षिक, आद्वारक, 


6.08. शक. 


नव चर >> 2० मै  ] 
अनाहारक; साक्रारापयाग। अर अनाकारापयाग। दंत हू । 


पह्मलइ॒प्रावा ले सासादनसम्य्दाए जीवाके सामान्य आछहाप कद्दने पर--एक सासादून 
गुणस्थान, संज्षी-पर्याप्त आर संरी-अययाप्त ये दो जीवसमास, छठ्दों पर्याप्तियां, छट्ों 
अपयाप्तियां; द्शो प्राण, सत प्राण; चारों संशाएं, नरकगतिके बिना शेष तौन गतियां, 
पेचेन्द्रियआति, त्रसकाय, ओदारिकामेश्र और आद्वारककाययोगद्धिकके बिना शेष बारद्द योग, 
तीनों बेदूु, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो व्शन, द्वव्यसे छट्ों लेश्याएं, 


ने. ४७३ पद्मेलश्यावाले मिथ्यादाप्रि जीवॉके अपरयोप्त आछाप, 


गु जी. प. प्रा.स॑ं गईं, का. यो. बृक. जह्वा. सय. द. ले. भ. |स. -सह्लि आ. डउ, 
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म्ित्रञ दे. प. त्र॒ व लि. पु. कुंप, अस, चह्षु का, मे. | म्रि.। स. आहा साका- 
काम. कुश्रु. (अच. शु. अ- अनाी. अना. 
5 सा, ! 


| | प. ! । । | 
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कसाय, तिष्णि अपणाण, असंजमो, दे दंसण, दच्वेण छ लेस्साओ, भाविण पम्मलेस्सा; 
भमवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिछत्तं, सण्गिणों, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा. 

“ तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाण, एशो जीवसमासों, छ 
पञ्त्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गइओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कम्ताय, तिण्ण अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण छ 
लेस्साओ, भाविण पम्मलेस्सा; भवृप्तिद्धिया अमवसिद्धिया, मिछ से, सण्णिणो, आहारिणो, 


तीनों वेद, चारों कपाय. नीनों अज्ञात, असंयम, आदिक्े दो दर्शन, दव्यस छहों लेश्याए, 
भावसे पद्मलेशया; भव्यासाद्धिक, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संजशिक, आद्यारक, अन,हारक; 
साकारापयोगी और अनाकारोंपयोगी हाते ६। 

उन्हीं पह्मलिश्याचाले मिथ्याहाटि जीवॉके पथप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाश्टि गणस्थान, एक संश:-पर्याप्त जीवसमास, छहों परयाप्तियां, द्शो प्राण, चारों 
संज्ञाएं, मरकगातिके बिना शेष तीन गन्यां, पंचन्द्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचचनयोग, ओदारिककाययोग आ,र पक्रिथिककाययाग थे दश योग; तीनों बेदू, चारों 
कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आरके दा दशन, द्वब्यले छदी] लेश्याएण, भावस पड्मलेश्या; 
भरव्यलिद्धिक, अभव्यासाद्धिक। मिथ्यात्व, संज्ञिक, आदारक साकारोपयोगी आर अनाकारों- 

















ने. ४४१ पदच्मेलिश्यावाले मिथ्याटाए जीवोंके सामान्य आलाप 
यु. | जी. |प. [प्रार्स |ग. हं.का| यो बे. क.] ज्ञा मंय |द. ले भ- | स. ,सन्नि | आ. | उ. 
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2 8 ॥ 8 
काश ! । | 
० 7 हब जी 4 अं 
नें, ४४२ पद्मलिश्याव,ले मथ्यादाए जावाक पयापत आटाप, 
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सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजञत्ता वा । 


तर्सि चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वारण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो जेोग, 
पुरिमवेदो, चत्त।रि कमाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साओं, 
भावण पम्मलेस्सा; मवभिद्धया अमवस्िद्धिया, मिच्त्त, सण्णिणोी, आहारिणो अणा- 
हारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा. । 


पम्मलेस्पा-सासणसम्माइट्टीणं भण्णमाण अत्थि एय गमुणद्वाणं, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त णाण, चत्तारि सण्णाओं, तिश्णि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसक्राओ, ब-र जोग, तिण्गि बंद, चत्तारि कसराय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्यंण छ छेस्पाओं, भत्रिग पम्मलेस्सा; म्रतिद्विया, सापणप्म्मत्तं, 


७०... किक 


पयोगी दाते हैं । 


उन्हीं पह्मलेशयायाले मिथ्यार्टाट्र जीवोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
म्िथ्यादए्टि गुणस्थान, एक खंशी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारो 
संज्ञाएं, देवगति, पंचेन्ट्रियजाति, त्रसकाय, बेक्रायिकमिश्र ओर क.मंणकाययोग ये दो योगः 
पुरुषदद्‌, चार कपाय, आदिके दे( अक्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्ृब्यले कापोत और 
शुक्कु लश्याएं, भावले पद्मलेश्या; भव्यासिद्धिक, अभव्यत्िद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, 
अनादारकः खाकारोपयोगी ओर अनकारे(पयोग। देते हैं । 


पह्मलेशपावाले सासादनसस्यग्टाए जीवॉके सामान्य आलाप कद्दने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, संज्ञो-पर्याप्त और खंजी-अयय्याप्त ये दो जीवलमास, छटद्ों पर्याप्तियां, छट्ठों 
अवयाप्तियां; दूशों प्राण, सत प्राण; चारों संज्ञाएं, नरकगतिके बिना शेष तीन गतियां, 
पंचेन्द्रिय जाति, असकाय, ओदारिकामिेश्न ओर आह्ारककाययोगद्विकके विना शेष बारह योग, 
तीनों वेद, चारो कषाय, तीनों अकज्ञन, असंयम, आदिके दो दर्शन, दब्यसे छट्ठों लेश्याएं, 


ने, ४४३ पद्मलिश्यावाले मिथ्यादाएं जीवोंके अपर्याप्त आलाप. 


यु जी. प, प्रा.' संग ई,का यो. वृक. बज्लवा. संय. द. ले. भ.|स., -संशि. आ. उ. 
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सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा*। 

तेसि चेष पज्जत्ताण्ं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जर्चीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण छ 
लेस्साओं, भाविण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारु- 
वजुसा होंति अणागारुवजुत्ता व । 


भावसे पद्मलिश्या: भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यपत्व, संश्िक, आहारक, अनाह।रक। साकारो- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी होते दें। 

उन्हीं पच्मलिश्यावालें सालादुनसम्यग्टाप्रि जीवाके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छठ्ठों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, 
चारों संशाएं, नरकगतिके विना शोष तीन गातियां, पंचेन्द्रय जाति, चसकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, ओऔद/रिककाययोग और वेक्रियिकक्राययोंग ये दश योग: सौनों बेद, चार्रो 
कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दे दर्शन, द्रव्यसे छह छेश्याएं, भावसे पद्म- 
लेदया; भव्यासाद्धिक, सासादनसस्यवत्व, संशिक, आद्वारक. साकारोपयोगी ओर अनाका- 
रोपयोगी दवोते हैं। 









पञ्लनेलिय्यायाले सासादनसम्पग्द/2 जीवोके सामान्य आलाप. 
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पप्मलिश्यावाले सासादूनसम्यग्दारि जीवोंके पर्याप्त आलाप- 




















ने, ४४५ 
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तेसिं चेव अपजत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एयं गुणडाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो 
जोग, पुरिसवेदो, चत्तारि कसाय, दो अप्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुक्क- 
लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, सातणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहा- 
रिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजत्ता वा । 


 पम्मलेस्सा-सम्मामिच्छाइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कस्राय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णाणेहिं मिस्साणि, 


उन्हीं पद्मलेश्यावाले लासादनसम्पग्टप्टि जीवॉके अपयोप्कालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छद्दों अपयोप्तियां, सात प्राण, 
चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, असकराय, वेक्रियिकमिश्र और कार्मणकराययोग ये दो 
योग, पुरुषबेद, चारों कषाय, आदिके दे। अज्ञान, असंयम, आदिंके दो दशन, द्वव्यसे कापोत 
ओर शुक्ल लेदयाएं, भावस पद्मलेश्या। भव्यलिद्धिक, सासादनसम्यकत्व, संक्षिक, आद्वारक, 
अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

पद्मलेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबेंके आलाप कहने पर--एक सम्यग्मिथ्यादष्ट 
गुणस्थान, एक संज्षी-पर्याप्त जीवसमास छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाए्र, नरकगातिके 
विना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तरलकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिक- 


ने, ४४६ प्मंलश्यावलले सासादन सम्यग्दष्टि जीवॉकि अपयोप्त आलाप. 


गु जी. | प. प्रा, सं. | ग.| डं. का यो | वे. के. ज्ञा, संय. दे, ले |भ. स. सल्लि.| आ. | ड. 
| एज. तल हि १ ३र (6) ४ २ १६५ २३ द्वर१५ १|१| २ |२ 





सा, मं अ. दे. पे. ब्. बे.मि. पूं कु. अस. चक्षु, का. मे तासा, स. |आहा. साकों, 
। | कार्म | कुश्रु अच, श॒ | अना. | अबा. 
ह भा. | । 
| 
| | । प- | | 

नें, ४४७ पग्मलेश्यावाले सम्यग्पिथ्यादष्टि जीवॉके आलाप- 


गर. जी. प.प्रा. सं, गे. 8, का. यो, वे. क.ज्ञा. संग, द. छे. भ. स. पंहि. आ. | उ. 
है १ ६ ९०४३६ १ हओे हू द ३ १ २ द.६ १ १ ६ १|२ 
तम्य. सं, प. तिं. पच, तरस. में. ४ अन्ना, असं. चक्षु. भा. १ भ. ,. से. आहा-साका, 
मे. व. ४ इ्‌ अच. प नव अना. 
दे. ओं, १ ज्ञान- 
ह | बे, १ मिश्र- 
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असंजमो, दो दंसण, दब्वेण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, सम्मा- 
मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता होंति अणागारुतजुत्ता वा । 


पम्मलस्सा-असंजद्सम्माइट्टी ण॑ भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वा्णं, वे जीवसमासा, 
छ पज्जचीओ छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवापिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाह्ारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुपजुत्ता वा | 


तेप्ति चेव पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
4५ हक पी [>पिकप + ८6७ /&७ कप क् 
पज्जत्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियज्ञादी, तसकाओ, 


काययाग और वैक्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञानोसे 
मिश्रित आदिके तौन ज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्रब्यले छहों लेइ्याएं भावसे 
पश्नलेश्या; भरव्यसिद्धिक, सम्याग्मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाका- 
रोपयोगी द्वोते दें । 

पद्मलेश्यावाले अखंयतसम्यग्टाप्टि जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक अ वेरत- 
सम्यग्दशि गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और सज्ञ -अपयाप्त ये दो जीवसमास, छठों पयाप्तियां, छहों 
अपया्तियां; दशों प्राण, सात प्राण; च.रों संज्ञाएं, नरकगातिके बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रि य- 
जाति, त्रसकाय, आह रककाययोगद्धिकके विना शेष तेरह योग; तीनों बेद, चारों कषाय, आदिके 
तीन ज्ञान, असलंयम, आदिके तीन दशन, द्रव्यसे छहों। लेशयाएं, भावले पद्मछेश्या। 
भव्यसिद्धिक, औपशमिकादि तीन सम्यक्‍त्व, संक्षिक, आद्वारक, अनाहारक) खाकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगा होते हैं। 

उन्हीं प्लेश्यवाले असंयतसम्यग्दष्टि जवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक अविरतसम्यग्दाशि गरुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीबसमास, छठद्ों पर्याग्तियां, द्शों 
प्राण, चारों संज्ञाएं, नरकगतिके विना शेष तौन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तब्रलकाय, चारों मनोयोग, 


ने, ७४८ पद्मलिश्यावाले असेयत सम्यग्ट ऐ जीवॉके सामान्य आलाप- 


ड, 

२ 
० ६" के का. का 
अना, 


गु. जी. 'प. प्रा स|', इका|यो वे कझ्ला. सयाद । ले |स। स संज्षि आ- 
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दस जोग, तिण्णि वेद, चतचारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ 
लेस्साओ, भावण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आद्ारिणो 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेसि चेव्र अपजत्ताण भण्णमाणे अत्थि ९य॑ गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव-मणुसगदि तक्ति दो गदीओ, पंचिंदिय- 
जादी, तसकाओ, तिण्णि जोग, पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, 
तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मचं, सण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सामारुवजता होंति अणागारुवजुत्ता वा | 


चारों वचनयोग, ओदारिककाययाग ओर चेक्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, चारों 
कषाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशन, द्व्यसे छहों लेश्याएं, भावसे पद्म 
लेश्या; भव्यासिद्धिक, ओपदशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयागी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं पह्मलेश्यावाले अस्ंयतसम्यग्डाप्टि जीवोंके अपर्याप्तककालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक आदविरतसस्यग्टाप्टि गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयांप्त जावसमास, छठ्ों अपर्याप्तियां, 
सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति ओर मनुप्यगाति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, 
ओदारिकमिश्र, वेक्रियिकामेश्व और कार्मणकायथोग ये तीन योग; पुरुषवेद, चारों कषाय, 
आदिके तीन शान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्यस कापोत ओर शझुक् लेश्याएं, भावसे 
पह्मलेश्या; भव्यसिाद्धविक, ओपदशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संक्षिक, आद्वारक, अनाहारक। 




















ने. ४४९ पद्मेलिश्यावाले असंयतसस्यग्टष्टि जीबोंके पयौप्त आलाप- 

गृ. | जी. | प.।प्रा.| स.| गे. इ. [का यो- | वे |क' ज्ञा. |[सय, द. | ले. ।भ. /छ सक्नि। आ.|_उ. 

१५१ दण्ड | १ ६ >म.४| ३ ४ है | १ ३ 6: ६ ? (३) १ | १6 ६३ 

अवि.| स.प. |, ति. पं. | & व. ४। | मति- अस. के. द. भा. १/भ. |आंप सं. आहा,साका- 

हि । ओऔ.?१, श्रुत, | विना.  प« | क्षा, । अना. 

दे्‌ बे. १ | ' | अब. | | [_क्षायो, 

>. > कप हु जीवों 

नें, ४७५० पद्मलश्यावाले असंयतसम्यग्टाशटि के अपयोप्त आलाप- 

बलि आओ जी. प. प्रा/स ग. ई.का, यो. बे, के. जा. |संय-| द.| छे. भ.! लेन संज्ि. आ. | उ. 

११३ इज ७ ४.२१ ३ ३ .३)४ हे |६१|३ द्र.२२|३ | १।२'३२ 

अ. पं.अ दे प.चर आमि ६ मति, सं. के द. का. मे. ओंप.| से. 'आहा.साका 
मं. बेमि. 2! श्रत, बिना. थु क्षा अना- अना« 





कार्म 












७८८ ] छक्खंडागमे जीवट्वार्ण [ १, १ 


पम्मलेस्सा-संजदासंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणइणं, एओ जीवसमासो, छ 
पजत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारे कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दन्वेण छ 
लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; उत्ते च पिंडियाएं-- 


लेस्सा य दव्व-भावं कम्म णोकम्ममिस्सय दब्व | 
जीवस्स भावलस्सा परिणामो अप्पणो जो सो ॥ २६०८ ॥ 


भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मच, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारु- 
वजुत्ता वा । 


पम्मलेस्सा-पमत्तसंजदार्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्ठाणं, दो जीवसमासा, छ 


खाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

पह्ललेश्यावाले संयतासंयत जीबॉके आलाप कहने पर- एक देशविरत गुणस्थान, एक 
संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छहद्ों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्थेचगति और 
मनुष्यगाति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, अल काय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और 
ओऔदारिककाययोग ये नो योग; तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, सयमासंयम, 
आदिके तीन दर्शान, द्वव्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे पद्मलेश्या दोती है। पिंडिका नामके 
भ्रन्थमें कद्द भी हैः-- 

छेश्या दो प्रकारकी है, द्रव्यलेश्या और भावलेइ्या | नोकर्मचर्गणाओंले मिश्रित 
कर्मवर्गणाआको द्रव्यलेशया कहते हैं। तथा जीवका कपाय और योगके निम्ित्तसे हानिवाला 
जो आत्मिक परिणाम है, वह भावलेश्या कदलाती है ॥ २२८ ॥ 

हेश्या आलापके आगे भव्यासिद्धक, ओपश मिक आदि तीन सम्यक्‍त्व, संज्षिक, आहा- 
रक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हें । 

पद्मलेश्यावाले प्रमत्तसंयत जीवोॉंके आलाप कद्दने पर-एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, 
संज्ञी-पर्यौत्त ओर संज्ञी-अपयोप्त ये दो जीवसमास, छद्ों पर्याप्तियां, छद्दों अपयाप्तियां; दूशों प्राण, 


१ आ प्रती “ पिटियाए ? इति पाठः | 
ने, ४५१ पह्मलश्यावाले संयतासयत जीवॉके आलाप.- 


यु. | जी. प. प्रा, सं. ग॒. ईं. का, यो. | वे. क.! ज्ञा. संय. द,. ले. भ. स. साज्ि| आ.| उ. 
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१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे ठेस्सा-आलाबववण्णणं [७८९ 


पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि 
संजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


“ पम्मलेस्सा-अप्पमत्तसजदाएं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, एओ जीवसमासो, 


छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 


सात प्राण; चारों संज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन- 
योग, ओऔदारिककाययोग, आद्ारककाययोग ओर आह्यारकमिश्रकःययोग थे ग्यारह योग; तीनों 
बद्‌, चारों कषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिद्यारविशुद्धिसंयम ये 
तीन संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्यले छहों लेश्याएं, भावले पह्मलेश्या; भव्यसिद्धिक, 
ओपदरमिक आदे तीन सम्यक्त्व, संजिक, आहारक, साफारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
द्वोते हैं । 

पदह्लेश्यावाले अप्रमत्ततंयत जीवॉके आलाप कहने पर--एक अप्रम त्तसंयत मुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमाल, छहों पयाग्तियां, दूशों प्राण, आहारसंशाके बिना शेष तीन 
संज्ञाएं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चार्से मनोयोग, चारों वचचनयोग और औदा- 


ले. ७५२ प्मेलदयाबाले प्रमत्तसंयत जीवाके आलाप- 


यह अव्मग हम जी, प. !ध्रा स. ग॒. ईं. का. यो. वे. क. ज्ञा. संग. द. ले, भ. स. संेजश्ले भा. उ- 
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ने. ४५३ पद्मलश्यावाले अप्रमत्तसयत जीवॉके आलाप- 
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७९० ] छक्खडागमे जीवड्ठार्ण [ १, १- 


जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दब्वेण 
छ लेस्साओ, भावेण पम्मलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुवजुत्ता होंति अगागारुवजुत्ता वा । 

सुक्कलेस्साणं भण्णमाणे अत्थि अजामि विणा तेरह गुणड्ाणाणि, दो जीवसमासा, 
छ पञ्त्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण चत्तारि पाण दो पाण, चत्तारि 
सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियज्ञादी, तसकाओ, पण्णारह 
जोग, तिण्णि वेद अवगदबेदों थि अत्यि, चत्तारि कमाय अकसाओं वि अआत्थि, अद्ठ 
णाण, सत्त संजम, चत्तारि दूसग, दब्वेग छ लस्माओ, भावेण सुकलेस्मा; मवसिद्धियाः 
अभवासिद्धिया, छ सम्मत्तं, सण्णिणा "व सण्णिणा णव असण्णिणा वि अत्यि, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजत्ता वा सागार-अगागारेहिं जुगवदु- 
बजुत्ता वा | 


रिककाययोग ये नो योग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके चार शान, सामायिक, छेदोपस्थापना 
और परिहारविश्युद्धि थ तीच संयम, आदिके तीन दृरशन, दब्यले छहों लघ्याएं, भावसे 
पद्मलेद्या; भव्यसाछिक, ओपशमिक आएदि तीन रूम्यउत्व, संकज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हं। 

शुक्कले स्यावाले जीवोके सामान्ग्र आप कटन पर--अयोगिकेवर्ली गुणस्थानके बिना 
आदिके तेरह गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त आर खंरी-अपयाप्त ये दो जीचसमास, छटों पर्याप्तियां, 
छहों अपयोप्तियां: दूशों प्राण, सात प्राण तथा सयागिकवलीकी अपेक्षा चार प्राण ओर दो प्राण: 
चारों संज्ञाएं तथा छ्लीणसंशास्थान भी होता ६, नरागतिके बिना शेष तीन गतियां, पंचे- 
निद्रयजाति, चअसकाय, पन्द्रहों योग, तीनों वेद तथा अपगतबद्स्थान भी द्दोता दे, चारों 
कपाय तथा अकपायस्थान भी है। आठों शान सार्तो खंबम, चारों दशन, दब्यसे छह्ों 
लेदयाएँ, भावसे शुक्ललेशया: भव्यसिद्धिक, अनव्यलिद्धिक छहों। सम्यव॒त्व, संजश्षिक तथा 
संक्षिक ओर असंश्विक इन दोनों विक्ल्पोंसे रहित भी स्थान हाता है, आहारक, अनाहारक;ः 
साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयागी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगोखे युगपत्‌ 
उपयुक्त भी द्वोते हैं । 


५ ७८ 


ने. ४०४ शुक्कुलुच्यावाले जीवोंके सामान्य आलाप. 
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१, ! ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे लेस्सा-आलावबण्णणं [ ७९१ 


तेसि चेव पह्नत्ताणं भण्णमाणे अत्थि तेरह गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
पञत्तीओ, दस पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणमण्णा वि अत्थि, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कसाय 
अकसाओ वि अत्थि, अद्ग णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण 
सुककलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो णेत्र सण्णिणो णेव अस- 
ण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अगणागरोरेहिं 
जुगवदुबजुत्ता वा । 


तेसिं चेच अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि पंच गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओं, सत्त पाण दो पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, देव-मणुसगदि 
त्ति दो गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, पुरिसवेद अवग॒दवेदो वि अत्थि, 


उन्हीं शुक्कुलेद्यावाले जीबेंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आदिके तेरद्द गुण- 
स्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छह्ों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चार प्राण: चारों संज्ाएं तथा 
क्षीणसंज्ञास्थान भी होता छे, नरकगतिके विना शोप तीन गतियां, पंत्रेन्द्रियज्ञाति, त्रसकाय, 
पर्याप्तकालसंबन्धी ग्यारह योग: तानों बेद तथा अपगतवेद्स्थान भी द्वोता है, चारों कषाय, 
तथा अकषायस्थान भी होता है, आठ ज्ञान, सातें संयम, चारों द्शेन, द्वव्यसे छट्दों लेश्याएं, 
भावसे शुक्कुलेश्या; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः छहों सम्यकत्व, संज्षिक तथा संज्षिक और 
असंज्िक इन दोनों विकब्पोंसे रहित भी स्थान होता ४, आद्वारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों ले युगपत्‌ उपयुक्त भी द्वोते दें। 


उन्हीं गुक्क॒लेश्यावाले जीबोकि अपयाप्तकालसंबर्न्ध। आलाप कद्दने पर--मिथ्यादाश्ि, 
सासादूनसस्यग्टाएं, आविरतसम्यस्टाप, प्रमत्ताबिरत ओर सयोगेकेवर्ली ये पांच गुणस्थान; एक 
संज्ञी-अपर्यापत जीवसमास, छहद्ों अपर्याप्तियां, सात प्राण ओर दो प्राण, चारों संज्ञाएं तथा 
ध्ीणसकज्ञास्थान भी है । देवगति और मनुष्यगाति ये दो गतियां, पंचोन्द्रयज्ञाते, असकाय, 


हे 


अपर्याप्तकालसंबन्धी चारों योग, पुरुषबद तथा अपगतवेद्स्थान भी द्वे. चारों कषाय तथा 














में, ४५० घुक्कलेदयावाले जीवॉके पर्याप्त आलाप- 
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७९२ ] छक्खंडागमे जौबड्टा् ( १, १० 


चत्तारि कस्ाय अकसाओ वि अत्थि, छ णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि दंसण, दबव्वेण 
काउ-सुक्कलेस्ताओ, भावेण सुक्कलेस्सा। भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, पंच सम्मत्त, 
सण्णिणो णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा सामार-अणागारेहिं जुगवदुवजुत्ता वा । 


“ सुक्कलेस्सा-मिच्छाइट्टीणं॑ भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणटाणं, दो जीवसमासा, छ 
पज्त्तीओ छ अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, ओरालियमिस्सकायजोगेण विणा बारह जोग, तिण्णि वेद, 


अकषायस्थान भी दे, विभंगावधि और मनःपर्ययज्ञानके बिना शेष छट्द ज्ञान, असंयम, 
सामायिक, छेदोपस्थापना ओर यथाख्यात ये चार संयमः चारों दरशन, द्वव्यले कापोत 
ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे शुक्कुलेशया; भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; सम्यम्मिथ्यात्वके बिना 
शेष पांच सम्यकत्व, संशिक तथा संशिक ओर असंशिक इन दोनों विकल्पोॉले रहित भी स्थान 
है, आदहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अन/कारोपयोगी तथा साकार और अनाकार 
इन दोनों उपयोगोंसे युगपत््‌ उपयुक्त भी होते हैं। 

शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादाए जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादरश्टि गुण- 
स्थान, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छद्दों पर्याष्तियां, छह्दों अपयोप्तियां। 
दशों प्राण, सात प्राण; चारें संज्ञाएं, नरकगतिके विना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तस- 
काय, ओदारिकमिश्रकाययोग ओर आहारककाययोंगद्धिकके बिना शेष बारह योग, तीनों चेद्‌, 

















ने. ४५६ शुक्लुलेश्याबाले जीवोके अपय|प्त आलाप- 
गु. |जी. प. प्रा. सं. |ग. | इं.का.._यो. व. |क. शा. सय- द. छे. भ. |स. |स्नक्लि, आ.| उ. 
दमि. १ इअ- ७ [४२१ १| ४ [१४ | ६ डे ४ ब२३ २५१२ 
सा. संआ. [२ ८ दे- प त्र. आमि पु. |: | विभे- असं. का. भ- सम्य | से. जहा. |साका. 
अति प्यि ४ वे.मि, |. ०  सनः, सामा, शु, अ. विना-अनु अना.  अना- 
परम. क्र । आममे.हि| बिना. छेदी. . मा. १ तथा. 
सयो कार्म यथा, । शभ. यू. उ, 
ने, ४५७ शुक्नलेश्यावाले मिथ्यादाष्टि जीवोके सामान्य आलाप- 
गु. | जी. |प. |श्रा |सं. |ग. ईं का. यो. वे. क.| ज्ञा, [संय, द, छे,. म.| स.संझ्षि.| आ, | उ. 
१२ शी १४१३ ३४ है १६ ३ ६६ २११५ २ १ 
मि. सं. प. ६अ. | ७। 6तिं पं. तर. मे. ४ अज्ञा. असं. चक्षु. भा. १ म. |मि.| सं. आहा. साका. 
सं, अ, मर. व्‌ड अच. | शु अ. अना. | अना, 
दे. [औ. २ |... । 

















| हे । ! ! । 





१, १: ) संत-परूवणाणुयोगदरे लेस्सा-आदाबवण्णणं [ ७९३ 


चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण छ लेस्साओ, भाविण 
सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिछत्तं, सण्णिणो, आहारिणो अणाद्वारिणो, 
सागारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसिं चेव पज़त्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणडाणे, एओ जीवसमासों, छ पञ- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सुण्णाओ, तिण्णि रदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्ण वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दच्चेण छ 
लेस्साओ, भविण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुपजु त्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तेसिं चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं. देवगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, वे जोग, 
पुरिसवेदो, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण. असंजमो, दो दंसण, दब्बेण काउ-सुकलेस्साओ, 


चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो द्शेन, द्व्यसे छहों लेश्याएं, भावसे 
शुक्कलेश्या; भव्यासिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, आहारक, अनाहारकः साकारो- 
पयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादष्टि जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक 
मिथ्यादष्टि मुणस्थान, एक संश्षी-पर्याप्त जावसमास, छठ्दों पर्याप्तियां, दृ्शो प्राण, चारों संश्ञाएं, 
नरकगतिके विना शेष तीन गातियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, 
ओदारिककाययोग और वेक्रियिककाययोग ये द्श योग, तीनों वेदू, चारों कषाय, तीनों अक्लान, 
असेयमस, आ्शदिके दो दृशेन, द्वव्यस छद्दों लेदयापू, भावषसे शुक्ललेद्या; भव्यखिद्धिक, अभव्य- 
सि्धिक; मिथ्यात्व, संज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादष्टि जीबॉके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कटने पर-- 
एक मिथ्यादाश्टि गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास; छटद्दों अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों 
संज्नाएं, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, वैक्रियिकामेश्न और कार्मणकाययोग ये दो योग; 
पुरुषबेद, चारों कषाय, आदिके दे! अज्ञान, असंयम, आदिके दो द्शन, द्वब्यस कापोत और 


घट शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादाष्टि जीबोंके प्योप्त आलाप- 


ने. 

3. | नी. प.| 00 ॥॥0॥0/0॥0 सं. | ग.. |का. यो. |वे.|क. | हा. | संय.| द. |छे. |म.| स. सिंहि.| जा. | ढ. 
१ (१६६१० ४३.११ १० |३|४| ३ |१ 

मि. सं.प. ति, पं. (त्र. | मे. ४ अन्ना. अर्त्ष 


२ द्र.६२| ६१ १। है| ३२ 
चक्षु, भा १ भ. म्ि | सं. आहा. | साका. 





मे, वे. ४ अच. | शु- अ. जता 





७९४ ] छक्खंडागमे जीवद्मार्ण [ १, १. 


भावेण सुक्कलेस्सा; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिचछत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहा- 
रिणो, सागारुपजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


सुक्कलेस्सा-सासणसम्भाइट्रीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणदाणं, दो जीवसमासा, 
छ पञत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तमकाओ, बारह जोग, ओरालियमिस्मकायजोगो णत्यि | कारणं, देव- 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्रीण तिरिक्व-मणुस्सेसुप्पज्जमाणाणं अम्रणिय-परमत्थाणं तिद्व- 
लोहाणं संकिलेमेण तेउ-पम्म- सुब्कलेस्साओ फिट्टिएण किण्ह-णील-काउलेस्साणं एगदमा 
भवदि । सम्माइट्टीणं पृण मणुस्सेसु चेव उप्पज्जमाणाणं मंदलोहाणं सम्रुणिद्परमत्थाणं 
अरहंवभयवंतम्हि छिण्ण-जाइ-जरा-मरणम्हि दिण्णबुद्धीण' तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ चिरंत्त- 


घ॒ुक्क लेशयाएं, भावसे गुक्लेश्या; भव्यसिद्धिक, अभव्यासाद्धिकः मिथ्यात्व, संश्िक, आहारक, 
अनाद्वारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारापयोगी होते हैं । 
शुक्कलेश्यावाले सासादनसस्यग्दप्टि जीवेकि सामान्य आलाप कहने पर--एक सासादन 
गुणस्थान, संक्षी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छद्दों पर्याप्तियां, छद्दों अपयो- 
प्तियां; दश्ों प्राण, सात प्राण: चारों संज्ञाएं, नरकगतिक विना शेष तीन गातियां, पंचेनिद्रय- 
जाति, त्रसकाय, औदारिकम्रिश्न और आहारककाययोगद्धिकके बिना शेप बारद योग होते हैं; 
( किन्तु यहां पर ओदारिकमिथ्रकाययोग नहीं होता है । इसका कारण यद्द है कि, तिर्येच और 
मलुष्योमं उत्पन्न होनेवाले, परमार्थक अजानकार और तीब छोभकपायवाले ऐस मिथ्यादरप्रि 
ओर सासादनसस्पर्टाए दवोंके मरते समय संक्लेश उत्पन्न दो जानेस तेज, पद्म और शुक्ल 
रूश्याएं नष्ट ह्वोकर कृष्ण, नीछ और कापे,त लेश्यामेंसे यथासंभव कोई एक लेश्या हो जाती है। 
किन्तु जो मलुष्योमे दी उत्पन्न होनवाले हे, मंद लोमकपायचाले हैं, परमार्थके जानकार हैं, और 
जिन्होंने जन्म, जरा ओर मरणके नष्ट करनेवाले अरदंत भंगवन्तमें अपनी बुद्धिको रूमगाया . 
दै ऐसे सम्पस्दाष्टि देवोंके बचिरंतन (पुरानी) तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं मरण करनेके 


॥ प्रतिप्र ' छिण्णबुद्धीण ' इति पाठः 
में, ४०५९. शुक्ललेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीवोके अपय्योप्त आलाप: 


गु. जी. प. प्रा. स गे ईं का यो. [वे.(क. क्षा संग. द. ले. म.स. संज्ि. आ. | ढ़ 





ह १ ६अ ७ 5 कक कप रू ३१५ २ द्वर २ १ १ २ | २ 
मि. # देवें. पं. त्र, । बे, मे (पु. | कुम. असं. चक्षु. का. भ भमि. सं. आहा- साका, 
हि कार्म. | कुश्न. अच, शु. अ. अना. अना. 
| भा. १ 





तक सनम मल ० 


१, १ ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे लेस्सा-आलाबवण्णणं [ ७९५ 


णाओ जाब अंतोमुह॒त्त ताव ण णस्संति | तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दब्वेण छ लेस्साओ, भाविण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, सासण- 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा 


“'तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाण अत्थि एय॑ गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्त्ताीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दबव्वेण छ 


अनन्तर अन्तमुंहत तक नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए शुक्लुल्श्यावाले मिथ्याटाशि और सासादन- 
सम्यग्दण्टि जीवोंके ओदारिकामेश्रकाययोग नहीं होता है ) योग आलापके आगे तीनों घेद्‌, 
चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिक दा दशन, द्वव्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे 
शुक्कहुद्या; भव्यलिद्धिक, सासादनसम्यक्त्व, स्ज्चिक, आहारक, अनादह्वारकः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयागाी होते हैं। 


उन्ही शुक्कलेश्यावाले सासादनसस्यग्टपएि जीवोंके पर्याटतकालसंबन्धी ज्यलाप कहने 
पर--एक सासादन गुणस्थान, पक संज्षी-पर्याप्त जऔवसमास, छहों पर्याप्तियां, दु्शो प्राण; 
चारों संश्ाएं नरकगातिके विना शेष तीन गतियां, पंचेन्ट्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग ओर वेक्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, चारों 


कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो द्शन, द्वव्यसे छह्दों लेश्याएं, भावसे शुक्ललेश्या; 























ने, ४६० शुक्लुलण्यावाले सासादनसम्यग्दण_ जीवोंके सामान्य आलाप. 
गु। जी. प. प्रा स!|ग. इ यो. वे. क. ज्ञा, सय- द. छे. भ' स. सल्नचि. आ. | ब. 
श्र हैप. | १० | ११, १३ |३ ४| १२ दर. ६१? १ २ | ३२ 
सा.संप.हअ . ७ ([तिप | [मे, ४ अज्ञा, अस, चक्र. भा? भें, सासा. से... आह: प् 
अ। | , में. | व. ४ | अना. | अना, 
| दे. | आओ, १ | । 
॥ । व २ 5 ॥] ॥। । 
! | । । मा रे | | । (७९) 
ने, ४६१ शुकलेलद्यावाले सासादनसम्यग्टए जीवोके पयोप्त आलाप. 
गृ|जी, प. श्रा. | स,| ग | हं. का | यो. |वे|क ज्ञा. |सय. द. छे, | भ.| स. सल्लि.| आ, | उ 
११ १०४ र३१|) १० [३४ र३|१।२ द्र.6 १ कि 
सा. सं,प | ति.[प |त्र, मं. ४ | अन्ना | असे, चक्षु. मा. ! , स.सासा| स. आहा.साका- 
| ी | अच. छा, | । अना. 
हक के किक 
| । १ बं, १ | | | |! 


७९६ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्वाणं [१ है 


लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, 
साग्रारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीआओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
पुरिसवेदो, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्साओ, 
भावेण सुक्कलेस्सा; मवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


सुक्कलेस्सा-सम्मामिच्छाइट्रीणं मण्णमाणे अत्थि एय गुणड्राण, एओ जीव- 
समासो, छ पज्ुत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहिं अण्णार्णेहिं 
मिस्साणि, असंजमो, दो दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, 


भ्रष्यासाद्धिक, सासादनसम्यक्त्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी 
होते दें । 

उन्हीं शुक्धछेश्याचाले सासादनसम्यस्टाऐ जीवोंके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक सासादून गुणस्थान, एक संश्ली-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
चारों संशाएं, देवगाति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, वेक्रियिकामेश्न और कार्मणकाययोग ये दो 
योग, पुरुषबेद, चारों कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, द्वव्यसे कापोत 
और शुक्ल लेश्याएं, भावसे शुक्ललेश्या। भव्यसिद्धिक, सासाद्नसम्यकत्व, संज्ञिक, आद्यारक, 
अनादह्वारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगाी होते हैं। 

शुक्कललेश्यावाले सम्यम्मिथ्या्ष्टि जीबॉके आलाप कहने पर--एक सम्यग्मिथ्यादष्टि 
गुणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञापं, नरक- 
गतिके विना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, 
औद्ारिककाययोग और वैक्रियिककाययोग ये दश योग; तानों वेद, चारों कषाय, तीनों 
अन्लानोंसे मिश्रित आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके दो दशेन, द्वव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे 


ने, ४६२ शुक्ललेश्यावाले सासादनसम्यग्टष्टि जीरवोके अपयाप्त आलाप. 


न टेट हि [प. 'प्रा, सं. | ग.| ईं. का. यो 


| / आय 


न क. ज्ञा. सय. द. ले. |म. स. संज्षि.| आ. | उ. 
२ हिअ, ७ ४(|है!१ १ ३६ |१/४ २३ १ २ द्र.र१ १|१| ३२ | २ 
| दे. पं. त्र. वे.मि | कुम. असं. चक्षु , का. भ. त्ासा, स. आहा. साका- 
! मे. | कुशु... अच., | श॒, अना. | अना. 
| | | | भा. 
| शु 


















१, १, ) संत-परूवणाणुयोगद्वारे लेस्सा-आरूबबण्णर्ण [ ७९७ 


सम्मामिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


सुकलेस्पा-असंजदसम्माइद्टीण॑ भण्णमाणे अत्थि एय गुणड्वाणं, दो जीवसमासा, 
छ पज्जततीओ छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओं, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त, सप्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


शुकलेशया; भव्यालिझिक, सम्यग्मिथ्यात्व, संशिक, आद्रक, साकारोपयोगी और अना- 
कारोपयोगी होते हैं। 

शुक्कलेश्याबाले असंयतसम्यग्दाए जीवोंके सामाम्य आलाप कद्दने पर--एक अधिरत- 
सम्यग्टाप्टि गुणस्थान, संज्ी-पर्याप्त ओर संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवलमास, छठ्ठों पर्याप्तियां, 
छट्दों अपयाप्तियां; दूशों प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं, नरकगातिके बिना शेष तीन गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, आहारककाययोगढिकके बिना शेष तेरद् योग, तीनों वेद, चारों 
कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रव्यसे छहों लेदइ्याएं, भावसे 
शुक्ललेश्या; भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संश्षिक, आदह्ारक, अनाहारक; 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 



































मं. ४६३ यघुकक्‍ललेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके आलाप- 
गु. | जी. | प. श्रा. सं ईं का.| यो. वे.|क. ज्ञा. संय, द. |ले. मे. स- !सैल्लि.|आ.- 
१७१ |६ ९० ४|ई ११ १० | इ|४ रे १।/२६६१(१|७१ १५/ ३ 
हम्य, पे. प. ति. प. त्र. | म. ४ अज्ञा, अस, |चक्ु, भा. १ भ.सम्य.| से. आह. साका, 
मम. व. ४, इृ च. शह् अना. 
दे. जा. १ ज्ञान, | 
॥ बे. १ | मिश्र, । 
| 
| 
॥ 
ने. ४६४ शुक्ललेश्यावाले असंयतसम्यग्डाष्टि जीवोके सामान्य आलाप. 
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संआ... |. मर. बिना, शरुत. | विना.शह्क. | | क्षा- अना. | अना, 
शक | ५ कब. क्षायो. 
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७९८ ] छक्खडागमे जीवद्ठार्ण [ १, १* 


तेसि चेत्र पज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओों जीवसमासो, छ 
पज्जर्ताओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ 
लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुव जुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चव अपज्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एय ग्रुणट्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देव-मणुसगदि त्ति दो गदीओ, पंचिंद्यजादी, 
तसकाओ, तिण्णि जोग, पुरिसवदो, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि 
दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्ताओ, भावेण सुक्करलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्भत्तं, 


कर 


उन्ही भुक्ललेश्याबाले असंय्तसम्यग्डाए जीवॉके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक आविरतसस्यस्दाण्टि गुणस्थान, एक संक्षी-पयोप्त जीवसमास, छहों। पर्याप्तियां, 
दृशों प्राण, चारों संराएं, नरकगतिके बिना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, 
चारों मनोयाोग, चारो वचनयोग, ओऔदारिककाययोग आर येक्रियिक्काययोग ये दृश योग; 
तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रव्यसे छहों 
लेश्याएं, भावसे शुक़्ललेश्या; भव्यसाद्िक, ओपदमिक आदि तीन सम्यकत्व, संज्षिक, 
आहारक, सावाशरोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी हात ए । 

उन्हीं धुक्ललेश्यावाले असंयतसम्यग्दाण्टि जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने 
पर--एक आविरतसम्पम्दाण्टि मुणस्थान, एक स्ज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याण्तियां, 
सात प्राण, चारों संज्ञाएं, दृवगति और मनुष्यगति ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, 
औदारिकामश्र, वेक्रेथिकमिश्र और कारमणकाययोग ये तीन योग; पुरुषवेद, चारों कपाय, 
आविके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रब्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे 
घुक्ललेश्या: शब्यलिड्िक, औपदमिक आदि तीन सस्यकत्व, साक्षिक, आह्ररक, अनाहारकः 


नें, 3६५ शुकललेस्यावाले असंयतसम्यग्दाएि जीवोंके पर्याप्त आछाप- 





सु. पा प प्रा]स- ग. इ-का. यो- |वे. के ज्ञा. सय द. छे., भ स. संज्ञि आ.[ उ. 
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अवि. सं.प | ति.[.प तर. मे. ४ मति अस क, दे, सा. (सं, जाप सं. आह. साका. 
| | मे. | व.४ (श्षते वरना, शुक्ल क्षा. अगा. 
| | दे. । । ओ.१| | अब: । क्षायो, ' 
(०4 | पे. १ | | । 


१, १. ] धंत-परूषणाणुयोगदारे लेस्सा-आछाववण्णणं [ ७९९ 


सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


सुक्कलेस्सा-संजदासंजदाण भण्णमाणे अत्थि एयं ग्ुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पज़त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णब 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिश्णि णाण, सेजमासंजमा, तिण्णि दंसण, दव्बेण छ 
लेस्साओं, भावेण सुककलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अगणागारुजजुत्ता वा | 


सुक्कलेस्सा-पमत्तसंजदार्ण भण्णमाणे अत्ति एर्य गुणडाण, दो जीवसमासा, छ 


साकारोंपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 


शुक्कलेश्यावाले संयतासंयत जीवबॉफे आलाप कहे पर--एक देशसंयत गुणस्थान, एक 
संशी-पर्याप्त जीचघमास, छहों पर्या्तियां, दर्शो प्राण, चारों सेशाएं, ति्यंचगति और मजुष्य- 
गति ये दा गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तचलकाय, चारों मनायोग, चारों वचनयोग ओर औदारिक- 
काययोग ये नो योगः तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन शान, सेयमार्सयम, आदिके तौन 
द्शन, द्रव्यसे छहो रेश्याएं, भावसे शुक्ललेश्या; भव्यलिद्धिक, ओपद/मिक आदि तीन सम्यकक्‍त्व, 
संक्षिक, आह्ारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


शुक्ललेश्यावाले प्रमत्तसंयत जीवोके सामान्य आलाप कद्दने पर--एक प्रमत्तसंयत गुण 


न ड़ कद श 
नं. ४६८ शुकललेशयावाले असंयतसस्यग्दण्ि जीवॉके अपयाप्त आलाप. 
गु. जी. प.श्रा स ग इ, का. यो. बे.क. ज्ञा. सय दे. ले. भ, | स, सशि आ. उ. 
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मे; ब प्ि. भ्रुत- बिना श्र. क्षा, 'अना. | अना. 
कार्म- अब. भा.१ क्षायो। | 
शुद्ध. 2... 
ने. ४६७ झुकक्‍ललेइयावाले सयतासंयत जीवॉके आल्यप- 
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देश स,प. ति. पत्र मं. ४ मति. देश - ऊे.द भा. ! भ, आप सं. आहा-सिका, 
म. व. ४ श्रत- बिना गुक्े क्षा., अना. 

आओ. १ अब | क्षायो. 





<०० ] छकक्‍्खेडागमे जीव्टार्ण [१, १ 


पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पं्चि- 
दियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि 
संजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा। भवसिद्धिया, तिण्णि 
सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


“'सुक्कलेस्सा-अपमचसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाण, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 


स्थान, संज्ी-पर्याप्त और सज्ञी-अपर्थाप्त ये दो जीवसमास, छह्दों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां। 
बूशों प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाए, मजुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, 
चारों वचननयोग, ओदारिककाययोग, आहाग्ककाययोंग आर आहारकमिश्रकाययोंग ये ग्यारह 
योग; तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक, छेदीपस्थापना और परिहार- 
विशुद्धि ये तीन संयम, आदिके तीन दशन, द्ब्यसे छ। लेश्याएं, भावसे शुक्रुलश्या; भव्य- 
सिद्धिक, ओपशमिक आदि तीन रूम्यक्त्य, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 

शुक्कलेश्यावाले अप्रमत्तसयत जीवोंक आलछाप कहने पर--एक अप्रमत्तसेयत शुण 


स्थान, एक सर पर्याप्त जीवसमास, छह! पयापष्तियां, दशा प्राण, आदह्यारसज्ञाके बिना 
शेध सीन संशाएं, मनुप्यगात, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारा मनायाग, चारा वचनयांग 





























ने. ४६८ शुक्ललेदयावाले प्रमत्तसेयत जीवोंके आलाप- 
गु. [जी. |प. |ग्रा्स- ग। ईं.का [बे [क.| ज्ञा. संय, | द. | छे. सम. | स. |सेन्नि.| आ. | उ. 
१ र िप. ९०४१ ९ | ६ ११ ३ बह 4 | है | 85२ ३ 
प्रम, सं. प. ६अ. ७| भमि. प. तर. मति सामा कि द.भा. ? भ. आप. | से. आहा, धाका, 
सं. अ व. ४ श्रुत, छंदा विना,गुछ.। । क्षा. अना. 
ओ.१ अब. परे क्षायो 
आ.२ मनः, | 
ने. ४६८, शकक्‍ललेश्यावाले अप्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप. 


५ डे जीप. झा. स. |ग. हईं. का | यो- | वे. [क. |झ्ञा. | संय. | द. |छे. |भ. | स. [संज्षि.| आ. | उ. 


|| 
दर, ६ १ रे १(4|२ 











ही] 

१|१|६ १० ३ १११ | ९ |३ [४|४ ३ ४ 

प्र 5 भय. म, पं. त्रि. मे, मति. सामा. कि.द.भा.१| सम. | ओप. | सं. आहा.साका. 

कि | भे. व्‌. ४ श्रुत॒| छेदो. विना, शुक्र क्षा, अना- 
परि, औ. १ अब. | परि क्षायो. 





भन:« 




















१, १. ] सेत-परूवणाणुयोगद्दारे भविय-आलाववण्णणं [८०१ 


जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दच्वेण 
छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, 
साग्रारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 
अपुव्वयरणप्पहुडि जाव सजोगिकेवालि त्ति ओपष-मभंगो; तेसु सुक्कलेस्सा-बदि- 
रित्तण्णलेस्साभावादों । अलेस्पाणं अजोमि-सिद्धां ओघ-भंगो चेव । 
एवं छेस्सामग्गणा समत्ता |. 


भवियाणुवादेण भवसिद्धियार्ण भण्णमाणे मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि 
त्ति ओध-भंगो । णवरि भवसिद्धिया त्ति वत्तव्वं । 

अभवसिद्धियाणं भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणड्वाणं, चोइस जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओ छ अपज्जत्ताओं पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि 
अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण णव पाण सत्त पाण अड्डे पाण छ पाण सत्त पाण 
पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि 
गदीओ, पंच जादीओ, छ काय, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 


ओर ओऔदारिककाययोंग ये नो योग; तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामा- 
पिक, छेदोपस्थापना और परिदहारविशुद्धि ये तीन सेयम, आदिके तीन द्शेन, द्वब्यसे छहों 
लेश्याएं, भावसे शक्‍्ललेश्या। भव्यासेद्िक, औपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संक्षिक, 
आहदह्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगा द्वोते दें । 

अपूर्वकरण गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तकके शुकललेश्यावाले 
जीवॉके आलाप ओघ-आलापके समान ही होते हैं, व्योक्ति, इन गुणस्थानोंमें श्ुक्छलेश्याको 
छोड़कर अन्य लेदयाओंका अभाव है । 

लेश्यारद्दित अयोगिकेवली ओर सिद्ध जीवॉके आलाप ओघ आलापॉके द्वी 
समान होते हें। 

इस प्रकार लेब्यामार्गणा समाप्त हुई। 

भव्यमागेणाके अनुवादले मरव्यसिद्धेक जीवॉंके आछाप कहने पर मिथ्यादाश्टि गुण- 
स्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके आलाप ओघ आहापॉके समान होते हैं | विशेष 
बात यह है कि भव्य आलाप कद्दते समय एक भव्यसिद्धिक आछाप द्वी कददना चाहिए । 

अभव्यसिद्धिक जीवोके सामान्य आलाप कददने पर--एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, 
चोद्दों जीवसमास, छट्ठों पर्योष्तियां, छट्दों अपयोधप्तियां; पांच पर्याप्तियां, पांच अपर्यात्तियां; 
चार पर्यातियां, चार अपयोप्तियां; द्शों प्राण, सात प्राण; नो प्राण, सात प्राण; आठ प्राण, 
छ प्राण; सात प्राण, पांच प्राण; छ प्राण, चार प्राण; चार प्राण और तीन प्राण; चार्रों 
संज्ञापं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छट्ठों काय, आद्वारककाययोगड्धिकके बिना शेष तेरद्द 
योग, तीनों बेदू, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो दृशेन, द्ृब्य और भावसे 


८०२ ] छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १: 


असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, साण्णणो अस- 
ण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तेपिं चेब पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वा्ण, सत्त जोविसमासता, छ 
पज्ञत्तीओ पंच पज्जत्ताओं चत्तारि पज्जत्तीाओ, दस पाण णव पाण अड्डे पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, छ काय, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसा, तिण्णि अण्णाण, असंजमी, दो दूसग, दव्ब-भावाह 
छ लेस्साओं, अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आह्ारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अगागारुवजुत्ता वा । 


छट्ठों लेइ्याएँ, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संशिक, अर्सजश्षिक: आहारक, अनादह्वारकः साका- 
रापयागी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 
उन्हीं अभव्यसिाद्धिक जीचॉके पर्यौष्तकाललंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्याट॒प्रि 
गणस्थान, सात पर्याप्त जीवसमास; छहों पर्याप्तियां, पांच पर्योप्तियाँ, चार परयोष्तिया। दशा 
प्राण, नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छह प्राण, चार प्राण; चारों संज्ञाण, चारा गांतेया, 
पांचों जातियां, छहों काय, चारों मनोयोग, चारों वचनयाग, आदारिककाययाोग ओर 
क्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, अखयम, आएदेके दो 
दर्शन, द्ब्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संज्षिक, असंजश्षिक; आद्वारक 
साकारेोपयोगी और अनाकारोपयोगी हे!ते हैं | 


















































ने, ४७० अभव्यसिद्धिक जीवाके सामान्य आलाप- 
सु. |जी | ५. प्रा. | से | ग.| इ | का वि. | क.| ज्ञा. | सय.' द. | छे. [भ.|स.सेझ्षि.] आ. उ. 
व ॥४ह५. (०,७ ४|४ ५ | ६ १४३२ 4| <5 [6.६ (१/| ९ | ३ रे 
प्रि.,। ६अ.  ९,७| | | आढ्वि..] | ३ अत, चक्षु, | भा. ६|अ. |मि.। स. | आहा. प्राका- 
फपप॒ ८,६ । | बिना, । अच. ( अना. , अना, 
एुअ | ७,५ ! | । ४ 
| डप. | ६,४। | ॥| । । 
। डअ.। ४,रे | | । | । 
की आ। | । 
ने, ४७१ अभव्यसिद्धिक जीवोंके पर्याप्त आलाप- 


य 








जी. |प-| प्रा. | सं. ग. ह. का. यो. | वे क. ज्ञा. सय. | द. ले भर स.सल्लि, आ._उ. 
|| है 
| 
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म्रिपष्या [५ ९ स४। | भनज्ना क्षु. भा. ६ अनपमि, सं आहा- साका. 
| डे ८ बडे] [अच | असं. | | अना, 
का ओ, १ | पी 
|_। ६४ + कह 5 | लि 





१, १) खत-परूषणाणुयागदोर सम्मत्-आकाबवण्णण [ ८०१ 


तेसिं चेच अपजताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीओं पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्ताीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, छ 
काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, 
दव्वेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; अभवर्सिद्धिया, मिचछत्त, सण्णिणो 
असण्णिणो, आहारिणो अणाह्ारिणो, सामारुपजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


णव-भवसिद्धि य-णेव-अभवसिद्धियाणमोघ-भंगो । 
एवं भवियमग्गणा समत्ता। 


सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि एगारह गुणड्ाणाणि अदीद- 
गुणडाणं पि अत्थि, वे जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अत्थि, छ पजत्तीओ छ 


उन्हीं अभव्यासादिक जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक मिथ्याइ्टि 
गुणस्थान, सात अपयोप्त जीवसमास, छहों अपयोप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपयो- 
प्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छहद्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; थारों संशाएं, 
चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, ओदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिथ्र, ओर कार्मणकाथ- 
योग ये तीन योग; तीनों बेद, चारें। कषाय, आदिकिे दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, 
द्ब्यसे कापोत और शुक्ल लेइयाएं, भावले छट्दों लेश्याएं; अभष्यसिद्धिक, मिथ्यात्य, संक्षिक, 
असंश्षिक; आद्वारक, अनादारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगाी होते हैं। 

भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक विकल्पोंसे रद्दित सिद्ध जीबोंके आलाप ओघ आला- 
पके समान जानना चाहिए | 

इसप्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई। 

सम्यकत्वमागणाके अजुवादसे सम्यग्दृष्टि जीबोके सामान्य आलहाप कहने पर--अखि- 
रतसस्यग्टाष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवर्ली गुणस्थानतक ग्यारद्द गुणस्थान तथा अतीस- 
गुणस्थान भी है, संशी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास तथा अतीतजीवसमास- 








ने. ४७७२ अभष्यसिद्धिक जीवोंके अपयोप्त आलाप- 
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<०४ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्ढा्णं [ १, १. 


अपज्जत्ताीओ अदीदपज्जत्ती वि अत्थि, दस पाण सत्त पाण चत्तारि दो एक पाण 
अदींदपाणा वि अत्थि, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ सिद्ध- 
गंदी वि अत्थि, पैंचिदियजादी अगभिदियत्त वि अत्यि, तसकाओ अकायत्त पि अत्थि, 
पण्णारहद जोग अजोगो वि अत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कसाय 
अकसाओ वि अत्थि, पंच णाण, सत्त संजम णेत्र संजमो णेत्र असंजमों णेव संजमा- 
संजमो वि अत्थि, चत्तारि देसण, दव्व-भाविहिं छ लेस्साओ अलेस्सा वि अत्थि, भव- 
सिद्धिया णेव भवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिथा वि अत्थि, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो णेव 
सण्णिणो णेब असण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा सागार-अगागारेहिं ज्ुगवदुवज्ञत्ता वा । 


तेसि चेव पज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एगारह गुणद्वाणाणि, एगो जीवसमासो, 
छ पज्नत्तीओ, दस चत्तारि दो एक पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्वथि, 


स्थान भी दे, छठद्दों पर्याप्तियां, छद्दों अपर्याप्तियां और अतीतपर्याष्तिस्थान भी है, दर्शो प्राण, 
सात प्राण, चार प्राण, दो प्राण, पक प्राण तथा अतीतप्राणस्थान भी हैः चारों संशाएं तथा 
क्षीणसंज्ास्थान भी है, चारों गातियां तथा सिद्धगनि भी हैं, पंचोन्द्रियजाति तथा आनिःद्वियत्व- 
स्थान भी है, असकाय तथा अकायत्वस्थान भी द्वे, पन्द्रहों योग तथा अयोगस्थान भी है, 
तीनों येद तथा अपगतचेद्स्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी है, पांचों ज्ञान, 
सार्तों संयम तथ। संयम, असंयम ओर खंयमासंयमसे रहित भी स्थान है, चारों दशंन, 
दृष्य और भावसे छद्ों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी है, भव्यासिद्धिक तथा भव्यालिद्धिक 
और अभव्यासाद्धिक इन दोनों विकल्पोंसे रद्दित भी स्थान है, ओपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, 
संशिक तथा संशिक और असंशिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी स्थान हे, आद्यारक, 
अनाहारक; साकाशेपयागी और अनाकारोपयोंगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों 
उपयोगॉले युगपल्‌ उपयुक्त भी द्वोते हैं । 

उन्हीं सम्यग्दश्टि जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आछाप कट्दने पर--अविरतसम्यग्दप ि गुण- 
स्थामसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक ग्यारद्द गुणस्थान, एक संझ्षी-पर्योप्त जीवसमास, 
छट्टों पयौष्तियां, दृश, चार, दो ओर एक प्राण: चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी दे, चारों 














में. ४७७३ सम्यग्टाशि जीवोके सामान्य आलाप- 
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१, १. ] संत-परूषणाणुपौगदारे सम्मतत-जाछावषण्णण्ण [८०५ 


चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, बेउव्वियमिस्सेण विणा चोदह जोग अहवा 
एगारह जोग अजोगो वि अत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कस्ताय 
अकसाओ बि अत्थि, पंच णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्व-भावेदि छ लेस्साओ 
अलेस्सा वि अत्थि, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो णेत्र सण्णिणो णेव असब्णिणो 
वि अत्थि, आहारिणो अणाहारिणो, साम्रारुतजुत्ता होति अणगागारुवजुत्ता वा साग्रार- 
अणागारेहिं जुगवदुवजुत्ता वा | 


तेसिं चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि तिण्णि गुणद्वाणाणि, एमो जीवसमासो, 
छ अपज्जत्ताओ, सत्त पाण दो पाण, चत्तारि सण्णाआ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि 


गतियां, पंचेन्द्रिय जाति, चसकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययोग के बिना चोद्‌द योग अथवा तीनों मिश्र 
योग और कार्मणकाययोगके बिना शेष ग्यारह योग तथा अयोगस्थान भी है; तीनों बेद्‌ तथा 
अपगतघेद्स्थान भी दे, चारों कपाय तथा अकषायस्थान भी दे, पांचों ज्ञान, सातों संयम, चारों 
दर्शन, द्रष्य और भावसे छहों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी द्वैे, भव्यसिद्धिक, औपशमिक 
आदि तीन सम्यकक्‍त्व, सीक्षक तथा संश्षिक और असंज्ञिक इन दोनों विकब्पोंसे रादित भी स्थान 
द्वे, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार 
इन दोनों उपयोगस युगपत्‌ उपयुक्त भी द्वेति दें। 

विशेषाथ - छठवें गुणस्थानकी आदारकसमुद्धात अवस्थामें और तेरदवें गुणस्थानवरी 
केवलिसमुद्धात अवस्थाम पर्योप्तताके स्वीकार कर लेनेपर आद्यारकमिश्र, ओदारिकमरिक्ष 
और कार्मणकाय ये तीन योग पर्याप्त अवस्थामें भी बन जाते हैं! इसीप्रकार सयोगकेवर्लीके दो 
प्राणोंके संबन्धर्म भी समझ लेना चाहिए | 

उन्हीं सम्यग्डाएं जीवॉके अपयप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--अधिरतसम्यग्दष्टि 
प्रमत्तसयत ओर सयोगिकेवली ये तीन गरुणस्थान; प्टक संज्ञी-अपर्याप्त जीवलमास, छहट्ों अपयो- 
प्षियां, सात प्राण दो प्राण; चारों संशाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी दे, चारें! गतियां, पंचेन्द्रिय- 


























ने. ४७७ सम्यग्दप्टरि जीबोंके पर्याप्त आलाप. 
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८०६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, ! 


गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जोग, इत्थिवेदेण विणा दो वेद अवगदबेदो वि 
अत्थि, चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, चत्तारि णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि 
देसण, दब्बवेण काउ-सुक्कलेस्साओ, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, 
सण्णिणो अजुभया वा, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा 
तदुभएण वा । 


उबारि असंजदसम्माइद्विप्पडुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ताव मूलोघ-मंगो; तेसिं 
सन्वेसि सम्मत्तसंभवादो । 


जाति, असकाय, ओऔदारिकमिश्र, वेक्रियिकमिश्र, आद्ध/रकामेश्न और कार्मणकाययोग ये चार 
योग, स्त्रीेदके बिना शेष दो वेद तथा अपगतवेदस्थान भी छे, चारों कषाय तथा अकषाय 
स्थान भी है, मति, श्रत, अवधि और केवलश्ञान ये चार ज्ञान, असंयम, सामायिक, छेदोप- 
स्थापना और यथाख्यातविद्दारशुद्धिसंयम ये चार संयम; चारों दर्शन, द्वव्यले कापोत ओर 
शुक्ल लेश्याएं, भावसे छट्ठों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, औपशमिक आदि तीन सम्यकत्व, संश्षिक 
तथा संशिक ओर असंक्षिक इन दोनों विकब्पोंसे रद्दित, आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों डप्योगोसे श्ुगपल्‌ 
उपयुक्त भी द्वोते हैं। 

विशेषार्थ --यद्वांपर सम्यक्त्वमार्गणाके अपर्याप्त आछाप बतलाते हुए भावसे 
छट्दों लेश्याएं बतलाई गई हैं, ओर गोमइसार जीवकाण्डके आलापाधिकार में सम्यफत्वमार्ग 
णाके अपर्याप्त आलाप बतलाते हुए एक कापोत और तीन शुभ इसप्रकार चार लेश्याएं ही 
बतलाई हैं। परंतु गोमटसारमें ऐसा कथन क्यों किया यह कुछ समझमें नहीं आता, क्‍योंकि 
आगे उसीमे वेद्कसम्यक्त्वके अपयाप्त आलाप बतलाते हुए छट्दों लेश्याएं कहीं गई हैं। संभव 
है यद्द लिपिकारकी भूल दे जो बराबर यद्वां तक चली आई दै। अस्तु, धवल।का कथन ठीक 
प्रतीत द्ोता दे । 

ऊपर अखंयतसस्यग्दाष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवरली गुणस्थानतक प्रत्येक गुण- 
स्थानयर्ती सम्यग्दाए जीवोंके आलाप मूल ओघालापके समान द्वोते हैँ; क्‍योंकि, उन सभी 
गुणस्थानवर्ती जीवोके सम्यकत्व पाया जाता दे । 






























मे, ७७५ सम्यग्दृष्टि जीवोंके अपयांप्त आलाप, 
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१, १० ] संत-परूषणाणुयोगद्वारे सम्मत्त-आकछबबण्णणं [ ८०७ 


खश्यसम्माइद्टीणं भण्णमाणे अत्थि एगारह शुणड्राणाणि अदीदणशुणड्टार्ण पि 
अत्थि, दो जीवसमासा अदीदजीवपमासा वि अत्थि, छ पञत्तीओ छ अपज्जत्तीओं 
अदीदपज्जत्ती वि अत्थि, दस पाण सत्त पाण चत्तारि दो एक पाण अदीदपाणों वि 
अत्थि, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गईओ सिद्धगई वि अत्वथि, 
पंचिंदियजादी अर्णिदियत्त पि अत्थि, तसकाओ अकायत्त पि अत्थि, पण्णारह जोग 
अजोगो वि अत्थि, तिण्णि वेद अवगदबेदों वि अत्थि, चत्तारि कसाय अकंसाओ व्रि 
आत्थि, पंच णाण, सत्त संजम णेव संजमो णेव असंजमो णेव संजमासंजमो वि अत्थि, 
चत्तारि देसण, दव्व-भावेदहिं छ लेस्साओं अलेस्पा वि अत्थि, मवसिद्धिया णेव भब- 
सिद्धिया णेवर अभवसिद्धिया वि अत्थि, ख्यप्तम्मत्त, सण्णिणो णब सण्णिणो णेव अस- 
ण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो अणाहारिणों, सागारुवज़्त्ता होंति अगागारुवज॒त्ता वा 
सागार-अणागारेहिं जुगवदुवजुत्ता वा । 


क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--आविर तसम्यग्टापटि गुणस्थानसे 
लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक ग्यारह गुणस्थान तथा अतीतगुणस्थान भी द्वोवा हे, संज्ञी- 
पर्याप्त ओर संज्षी-अपर्याप्त ये दो जीवलमास तथा अतोतजीवसमासस्थान भी दे, छद्दों 
पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां तथा अतीतपर्याप्तिस्थान भी दे, दृशों प्राण, सात प्राण, चार 
प्राण, दो प्राण ओर एक प्राण तथा अतीतप्राणस्थान भी है, चारों संशाएं तथा क्षीणसंज्।स्थान 
भी दे, चारों गतियां तथा सिद्धगति भी हे, पंचोलद्रियजाति तथा अनिन्द्रियस्थान भी है, अस- 
काय तथा अकायस्थान भी है, पन्द्रहों योग तथा अयोगस्थान भा है, तीनों बेद तथा अपगत- 
चदस्थान भी है, चारों कषाय तथा अकपायस्थान भी दे, पांचों शान, सातों संयम तथा संयम, 
अखंयम और संयमासंयमसे रहित भी स्थान है, चारों द्शन, द्रव्य और भावसे छहों लेश्याएं 
तथा अलेश्यास्थान भी है, भव्यलिद्धिक तथा भव्यसिद्धिक ओर अभव्यासिद्धिक इन दोनों 
विकल्पोंसे राहित भी स्थान दे, क्षायिकसम्यकत्व, संश्षिक तथा संशिक् ओर असंक्षिक इन 
दोनों विकस्पोंसे रद्दित भी स्थान है, आह्रक, अनादह्वारकः साकारोपयोगी और अनाकारो- 
पयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दोनों उपयोगोले युगपत्‌ उपयुक्त भी द्वोते हैं। 





नें. ४७७६ क्षायिकसम्यग्दए। जीवोके सामान्य आलाप- 

यु. जी. प. |प्रा. से. |ग. ई. का. यो. |वे.क,| ज्ञा. संय, द. ले. भ.|स.संझि, आ, उ. 
7 | १५ ३।४| ५ ७ ४ द्र.६ १(१(१ २ र्‌ 
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८०८ ] छक्‍्खंडागमे जौवद्टार्ण [ १, है 


तेसिं चेव पह्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एगारह गुणट्राणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस चत्तारि एग पाण, चत्तारि सण्णाओ सीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि 
गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग अजोगो ब्रिअत्थि, तिण्णि वेद अवशद- 
वेदों वि अन्थि, चत्तारि कसराय अकसाओं वि अत्थि, पंच णाण, सत्त संजम, चत्तारि 
दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ अलेस्सा वि अन्थि, मवसिद्धिया, खश्यसम्मत्त, सण्णिणो 
णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो वि अत्थि, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुबजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहिं जुगवदुवजजुत्त। वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्तार्ण भण्णमाणे अत्थि तिण्णि ग़ुणट्वाणाणि, एओ जीवसमासो, 

रु हे छ (का कप ८ हज (४ 

छ अपज़त्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं खीणसणणा वि अन्थि, चत्तारि गईओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, चत्तारि जाग, इत्थिवेदेण विणा दे। वेद अवगदबेदो वि अत्वथि, 


उन्हीं क्षायिकसम्यग्टण्टि आवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कट्दने पर--अविरत- 
सम्यग्दापरि गुणस्थानलस लकर अयोगिकेव्टी गुणस्थान तक ग्यारह गणस्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त 
आधिसमास, छहों पयोध्तियां, दशों प्राण, चार प्राण आर एक प्राण; चारों सज्ञाए तथा 
क्षीणसंज्ञास्थान भी है, चार। गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रमकाय, पर्याप्वकालसंबन्धी ग्यारह 
योग तथा अयोगस्थान भी €, तीनों बेद तथा अपगतवेदस्थान भी दे, चारों कपाय तथा 
अकपायस्थान भी ह, पांचों सम्यग्झान, सातों संयम, यार दशन, उब्य और भाव ले छट्दों लेश्याएंँ, 
तथा अलेद्यस्थान भी है, भव्य लिडिक, क्षायिकसस्ययत्व, संज्ञिक तथा संजशिक आर अखेजिक 
इन दोनों विकलपोंसे रहित भी स्थान ४, आहारक, अताहरकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोप- 
योगी तथा साकार ओर अनाकार इन दे।ने। उपयोगले युगपन्‌ उपयुक्त भी द्वोते ढं । 


उन्हीं क्षायिकसम्यग्टाट जीवेके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कदने पर--अविरत- 
सम्यर्टए्टि, श्रमत्ततयत ओर सयोगिकवर्त्न ये तीन गुणस्थान, एक संज्ी-अपर्याप्त जीवसमास, 
छटद्दों अपयाष्तियां, सात प्राण, चारों सेज्ञाएं तथा क्षीण सज्ञास्थान भी हे चारों गतियां, पंचे- 
रिद्रयजाति, असकाय, अपयाप्तकालसंबन्धी चार। योग, ख्रोवेदंक पिना शेष दो बेद तथा 

















में, 3७७ क्षायिक्सम्यग्दाष्टे जीवोंके पयोप्त आलाप. 

ये, | जी प. प्रा. से | गईं. |का.| यो. वे. |क|ज्वा. |[सय | द. |ले. भ-|स- सल्लि. आ. | ढ. 

है | ६ १०४४ २|१ (जा । प्रात. ७ दर. | १ २ (१ २|२ | 

अबि.सं. प (कि पत्र. वि४ड ८ भत भा ६ भ.क्षा, ! स. आहा. | साका 

से | 8. | [आऑ.?१ हू है| जब [अले-' अन, ना» | अना 

अयो.. । | || । वि. 7 मनः. तथा 
। लि । |आ., (| | के | । | यु.च 


हा + 


१, *ै- ] संत-परूवणाणुयोगदारे सम्मत्त-आलाववण्णणं [८०९ 


चत्तारि कसाय अकसाओं वि अत्थि, चत्तारि णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि दंसण, 
दब्बेण काउ-सुक्क्रलेस्साओ, भाव्रेण जहण्णकाउ-तेउ-पम्म-सुक्कठेस्माओं; भवसिद्धिया, 
खद्यसम्मत्त, सण्णिणो अणुभया वा, आहारिणों अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होंति 
अणामारुतजुत्ता वा तदुमएण वा । 


“खइयसम्भाइट्टीण असंजदार्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वार्ण, दो जीवसमासा, 
छ पज्जरत्ताओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चच्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, असे- 


अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकष।यस्थान भी दै, माति, भुत, अवधि और केचल- 
ज्ञान ये चार ज्ञान; असंयम, सामायिक्र छेदोपस्थ।पना ओर यथाण्यातविद्दारशुद्धिसेयम ये 
चार सेयम; चार! दर्शन, दव्यसे कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे जघन्य कापोत, तेज, पद्म 
ओर शुक्ल लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, क्ष यिकसम्पक्‍त्व, संश्िक तथा अजुभयस्थान, आद्वारक, 
अनाहारक; लाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दोनों 
उपयोग,से युगपत्‌ उपयुक्त भी होते हैं। 

क्षायिकसम्यग्दष्टि असंयत जीवोके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहद्दों पर्याष्तियां, छट्टों अप- 
याँप्तियां: दुशों प्राण, सात प्राण: चरों संज्ाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजआाति, त्रसकाय, 














क हे न वें ३. 

न, ४७८ क्षायकसस्यग्दाए जीवाके अपयाप्त आलाप:. 

यु. जी. प. प्रा. स गे ईं का।यो- वे.|क.| ज्ञा सय. द. छे. भे. स.सोज्षे आ | उ. 
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ने, ४७९ क्षायिकसम्यग्टाए असयत जीवोंके सामान्य आलाप. 


यु. | जी. प. प्रा. सं. ग. ई. का. यो. वे क ज्ञा. सेय. द ले. भ. स. धनज्नि| आ.| उ, 
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अनि. सं. प ६अ. ७ पं, त्र. आाद्वि मति अस, कद भा. ६ भ. कक्षा, स. आहा. साका 
स. अ. बिना. श्रत. बिना. अना-] अगा., 





अब. 


! एन किलो उन मिए 


८१०] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टाणं [१ १- 


8 [०] थ कप हि कप सिद्धि 9. कप 
जमो, तिण्णि दंसण, दव्ब-भाविहि छ लेस्साओ, मवसिद्धिया, खइ्यसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुत्रजुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेसिं चेब पजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणडाण, एओ जीवसमासो, छ पञ्ञ- 
त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओं, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, अर्सजमो, तिण्णि दंसण, दव्य-भविहि 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, खह्यसम्मत्त, सण्णिणो, आह्ारिणो, सामारुवजुत्ता होति 
अणागारुतज॒त्ता वा । 


आह्ारककाययोगद्विकके विना शेष तेरह योग; तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, 
असंयम, आदिके तीन द्शेन, द्रव्य आर भावसे छहों लेइ्याएं, भव्यासाद्धिक, क्षायिकसम्यफत्व, 
संशिक, आद्वारक, अनाहारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयेगी द्ोते हैं। 


उन्हीं क्षायिकसम्य्दाणे असंयत जीवोंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक 
अधिरतसम्यस्दाशि गुणस्थान, एक संक्ली-पर्याप्त जीवसमास, छहद्दों प्याप्तियां, दशों प्राण, चारों 
संझ्ाएं, चरों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्लसकाय, चारों मनायोग, चारों वचनयाग, औदारिक- 
काययोग और वेक्रियिककाययोग ये दद येग; तीनों वेद चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, 
अखंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्य आर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासिद्धिक, क्षायिकसस्यकक्‍त्व, 
संशिक, आद्यरक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोपते हैं । 


























नें. ४८० क्षायिकसम्यग्टष्टि असंयत जीवोंके पयौप्त आलाप, 
यु. | जी. |प. प्रा. | सं,|ग.हं. का. यो. |वे.[क' जह्ञा. |संय. द. | छे- | भ.| स. संश्ि/ आ, | छ. 
११ |[६|१०४|४।१ १ िमशओ| ३।४| हे |१ है ब्रि.६६१।१५।|१।७१| ३ 
अबि, सं.प. |. | | पे. | पे ४। पति. अस. के. द. मा.६|भ. |क्षा, सं. आहा,साका- 
! हि औ. १ , | शुत- विना- । अना. 
बे, १| | [अब- | | 
ने, ४८१ क्षायिकसस्यग्दाष्टि असंयत जीवोंके अपर्याप्त आलाप- 


गु,जी. प.श्रा.स ग. ई.का. यो. वे. क. ह्वा. संय-| द.| के. भ.!| स. |संश्लि. आ-' उ. 





११६ ७४ ४ ४१५ १५ हे २ छ डरे १ | रे द्र.२ का, ३, है १ र्‌ र्‌ 
अ, . अ प. त्र. ओ,मि. पु. ति. (सं, कै.द. शे. भा-४ भ.| क्षा, | सं. आहा. साका, 
हद बै.मि.- न- अत. विना. का. तेज. 'अना- अना« 
कार्म - अब. | |ै| पद्म. | 
। । । शुक्क. | | 





१, १ ] संत-परूषणाणुयोगद्वारे सम्मत्त-आलाववण्णणं (८११ 


तेसिं चेव अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एये गुणड्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
तिण्ण जोग, इत्थिवदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि 
दूसण, दव्बेण काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण जहण्णकाउ-तेउ पम्भ-सुक्कठेस्साओ; भवसिद्धिया, 
खइयसम्मत्त, सण्णिणा, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अणागारु- 
वजुत्ता वा । 


खश्यसम्माइट्रीणं सजदासंजदाणं भण्णमाण अत्थि एरय शुणड्वाणे, एगो जीव- 
समासो, छ पज्जत्तीाओ, दस प्राण, चत्तारि सप्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, 
तसकाओ, णव जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि 
दंसण, दब्बेण छ लस्साओ, भाविण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; भवसिद्धिया, खश्यसम्मत्त॑, 


उन्हीं क्षायिकसम्यस्दाप.्टि असंयत जीवोके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहे पर-- 
एक अविरतसस्यग्हाप्टि गुणस्थान, पक संशी-अपर्याध जीवसमास, छठ्दों अपयाप्तियां, सात 
प्राण, चारों संज्षाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, औदारिकामेश्र, वेक्रियेकाम्रेश्न 
ओर कार्मणकाययोग ये तीन योंग; स्वीवेदके विना शेष दो वेद, चारों कपाय, आदिके तीन 
ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यस कापोत और णुक्ल लेश्याएं, भावसे जघन्य कापोत, 
तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याएं। भव्यलिद्धिक, क्षायिकसम्यकत्व, संज्षिक, आद्वारक, अनाद्वारका 
साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगा द्वाते हैं । 


क्षायिकसम्यग्दाऐं संयतासंयत जीवॉके आलाप कद्दने पर--एक देशविरत गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दरों प्राण, चारों संज्ञाएं. मनुष्यगाते, पंचेन्द्रिय- 
जाति, चलकाय, चारों मनायोग, चारों चचनयोग आर ओदारिककाययोग ये नो योग; तीनों 
चेद, चारों कषाय, आदिके तीन ज्ञान, सयमाखंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छट्ों लेश्याएं, 
भावसे तेज, पञ्च ओर शुक्ल लेश्याए। भव्यसिद्धिक, क्षायिक्रसम्यक्त्व, संक्षिक, आद्ारक, 














ने, ४८१ क्षायिकसम्यग्टाष्टि असंयत जीवॉके अपय(प्त आलाप- 
हम कक [जी- [प.प्रा. सं.ग. इ का. यो 'वे.|क ज्ञा. संय, द. | ले, भ. स. ससंज्षि आ | छ. 
१|१ ६ ७ ४'४ ३१।६१| ३३ २|४ हे ?* ३६६८२ १/१५क७१६ २३ दा 
औवि,[से. अ, अ प. तर, आ-मि पु. प्रति अस्त, के द.का.शु,  भ. क्षा. | से. |आहा.साका, 
' | 4 मि. न. अत '. पिना भा. ४. | अना अबा. 
। | (कार्म.' | अब. | का: ह 
। ! तेज, । 
| | | | प्र. ॥ 
। शु्क, | 











८१२ ] छक्खंडागमे जीबद्ठाणें [ १, 


सण्णिणो, आह्ारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


ख्यसम्माइट्टीणं पमत्तसंजदप्पहुडि सिद्धावसाणाणं मूलोघ-भंगो। णवरि सब्बत्थ 
खद्यसम्मत्त चेव वत्तव्त। 


“वेदगसम्माइडट्टीण॑ भण्णमाणे अत्यि चत्तारि गुणद्वाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
जत्तीओ छ अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गईओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, 
पंच सेजम, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहि छ लेस्साआ, भवसिद्धिया, चेदगसम्मत्तं, 


'साकारोपयोगी और अनाकारोपयागी होते हैं । 

प्रमत्तसंयत गुणस्थानरा लेकर सिद्ध ज:वो तकके प्रत्येक स्थानबवर्ती क्षायिकसम्यग्टाए 
जीवॉफे आलाप मूल ओघ आलापके समाद हाने हं। विशेष बात यह द्वे कि सम्यक्‍त्व 
आलाप कहते समय सवचंत्र एक क्षायिकसम्यक्त्व ही कहना चाहिए । 

वेदकसम्यर्दएं जीवॉके सामान्य आलाप कहे पर-- अविर तसम्यस्टाप्ि गुणस्थानस्े 
लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक चार गुणस्थान, संज्ञी-पयाप्त और संजशौ-अपयाप्त ये दो 
जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपयाप्तियां: दश्धों प्राण, सात प्राण; चारों संक्षापं, चारों 
गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, पन्‍न्द्रद्दों योग, तीनों बेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, 
असंयम, देशसंयम, सामायिक, कछेदोपस्थापना ओर परिह(रविद्युद्धि ये पांच संयम: आदिके 








ने. ४८२ क्षायिकसम्यग्टाएं संयतासंयत जीवॉके आलाप- 
गु. जाप. |. स. |ग. इ. का यों वे. |क |ज्ञा सेय-|द. | ले. | भ. |] स. संज्षि, आ. | उ 
१|१ १० ४ १ ११ ९ | ४ | ३२, ) ' हे ढ.६6& | १| १११ १ 
: छः मे, फू, में, ४ ।.. मति- ८ढा। कै,द,भा.३|म. | क्षा, | स. आहा साका 
छ रस | (बे, ४ | बिना, ग्रुभ / अना 
! र्ञं । । 
| । आओ १ ..। ॥ 
। ] । ॥॒ | ॒ | । | | | 
| । 
। | 20] ६०.६. | विद हम आल + जी की पी, 
नें. ४८३ चेद्कसम्यग्ट/ए जीवोंके सामान्य आलाप. 
यु, | जी. |प [ग्रा,से. गे. ४. का. यो वे. कि| ज्ञा संय. | द. | छे-मि- | स. [सनल्लि. आ. [उ. 
४ रे हप.ह० ४४६६ २६ ३४ ४ ५ | ३ ६6.7, है| २्‌ 
अवबि, सं दंअ. ७ । | प्‌. जे. |  सति असे के द भा, ६ भर साया | से जहा. [साका, 
पे. सं. अ. | । | । अत: देश- विना। | | अन, अना. 
अप्र. / ॥| | (अब सामा, | ! 
| । । 'मनः छेद. । | । 
| | | ।_ परि. | | 











१, १. ] संत-परूवणाणुयोगदारे सम्मत्त-आछाववण्णर्ण (८१३ 


साण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजञत्ता होंति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पज्जत्ताएं भण्णमाणे अत्थि चत्तारि गुणद्वाणाणि, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, पंच संजम, तिण्णि दंसण, 
दव्ब-भावेहिं छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, वेदगसम्मत्ते, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुवजुत्ता 
होति अणागारुत्रजुत्ता वा । 


तेसि चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि दो गुणड्ाणाणि, एओ जीवसमासों, छ 
अपज्जत्तीओं, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गदीओ; देवगदि-मणुसगदी। कद- 
करणिज्ज वेदगसम्माइड्डि पहुंच णिरय-तिरिक्खगइओ लब्भति। पर्चिदियजादी, तसकाओ, 


तीन दशन, द्रव्य आर भावस छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, वदकसम्यवत्व, संशिक, आद्वारक, 
अनाहारकः साकारापयोगी शोर अनाकारोपयोगी होने हैं । 

उन्हीं वेदकसम्यस्टा2 जीवाक परयाप्तकारसंबन्धी आलाप कहने पर--अबविरत सम्य- 
ग्टप्टि गुणस्थानसे लूकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके चार गुणस्थान, एक संश्ी-पर्याप्त 
जीवसमास, छहों पयाप्तियां, दशो प्राण, चारा संद्धाएं, चारों गातियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, 
पर्याप्तकालभार्वा ग्यारह योग, तीन चेदू, चारो कप/य, आदिके चार ज्ञान, असंयम, देशसंयम, 
सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिदारावैशुएद्धि थे पांच संयम; आददेके तीन दशन, द्वव्य ओर 
भावसे छहा लेश्याएं, भव्यलिद्धिक, वदकसम्यकत्व, संशिक, आह्ारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी होते हं। 

उन्हीं चेदकसम्यग्टाए जीवॉके अपयाप्तकालसबन्धी आल्ाप कदन पर--अविर तसम्य- 
ग्दष्टि ओर प्रमत्तलंयत य दो गुणरुथान, एप संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमाख, छट्टों अपर्याप्तियां, 
खात प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गातियां होती हं, क्योंकि, वद॒कसस्यम्दाप्तके अपयोप्तकालमें 
वेबगाते ओर मलुप्यगाति तो पाई ही जाती हैं, किन्तु कृतकृस्य वेदकसम्यग्दप्टिकी अपक्षासे 
नरकगति और तलियचगाति भी पाई जाती ८। पंचेनिद्रयजाति, चसकाय, अपयोप्तकालभावी चार 





























ने. ४८४ वेदकसम्यग्दाए जीवाके पर्याप्त आलाप. 
मु. जी. प.ंग्रा) स॑ |ग.' है |का.| यो. |वे.]के.| ज्ञा. | सय. ' द. | ले. |म! स. सन्नि आ. उ. 
४१ ६|१०७४।४,१।१५१५ | ११ इ|४ ४ ५ ' ३ द्रव & ३११ १ १२ २ 
अबि [५ पं. ।त, मं. ४ मति अप, कद मा.&भ | क्षायो. स- | आहा. साका- 
से. [| व्‌. ४ ( [बिना | । अबा- 
अप्र- आओ.१ अब सामा । जी | 

॥ | वे. १ मनः. डेदो | 

| | | आ+१ न 

| ० | । 











<१४ ] छक्खेडागम जीवद्टा्ण [ १, 


चत्तारि जोग, इत्थिवेदेण विणा दो वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, तिण्णि संजम, 
तिण्णि दंसण, दव्वेण काउ-सुक्कलेस्माओ, भावेण छ लस्पाओ; भवसिद्धिया, वेदग- 
सम्मत्त, सण्णिणो, आह्ारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


वेदगसम्माइट्टि-असंजदार्ण मण्णमाणे अत्थि एये ग़रुणद्वाण, दो जीवसमासा, छ 
पञत्तीओ छ अपज्जचीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सप्णाओ, चत्तारि गईओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जाग, तिण्ण वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 
असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, वेदगसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहद्दारिणो अणाहारिणों, सागारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


योग, खीवेदके बिना शेप दो वेद, चारें कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असेयम, सामायिक और 
छेदोपस्थापना ये तीन संयम; आदिके नौन दशन, द्र॒ब्थस कापोत ओर झुक्ल लेश्याएं, भावसे 
छद्ठों लेश्याए; भव्यासद्धिक, वेदकसम्यकत्व, संक्षिक, आद्वारक, अनाहारकः साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हं । 

वेदकसम्यस्टाऐ असंयत जीवयोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्टाि 
गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त और संज्षी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छट्ों पर्याष्तियां, छहों अपर्या- 
प्तियां; दशों प्राण, खात प्राण; चारों संज्ञाएं, चार गतियां, पंचेन्द्रियजाति, चसकाय, आहारक- 
कायये,गड़िकक बिना शेष तेरद योग, तीनो बद, चारों कपाय. आदड्ले तीन ज्ञान, असंयम, 
आादिके तीन द्शन, द्रव्य और भावसे छटद्दों लश्याएं, भव्यसिद्धिक, वेदकसम्यकत्व, संशिक, 


9० 2९० 2... 


आदारक, अनाद्वारक: साकारोपयोगा आर अनाकारापयोगी होते हैं। 


की 


ने, ४८५ वेदकसम्यग्दशि जीवॉके अपरय्याप्त आछहाप. 


जी. प. प्रा.सं. | ग. ईं का यो. |ब्रे.क ज्ञा. सय. दे ले |भ. स |सन्नि | आ. | 
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अबि, प्र.अ,| | पर, वे. आ मि पृ मात. अस के, द का. भआ. क्षायों । स. ।आहा- साका 
प्रम. बमिन *त, सामा बना. श॒. । । | अना. | अना 
| आ,मि अब. छदा भा. ६, | 
। | कार्म । | | 

ने, ४८६ वेद्कसम्यग्दाऐ असंयत जीवोके सामान्य आलाप. 
सा | 47५ जी. प.थ्रा सं. ग्रह का यो. वे क |ज्ञा. |सय|द । छे. भ. स. सल्लि. आ | उ. 
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अबि.  स.पृ. ६अ ७ । आदि मति. अस, क.द मा ६ भ-क्षाया,. स. आहा-। साका 
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तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पज्त्ताआ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गइओं, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दव्व-भावेहि 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, वेद्गसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबज॒त्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा । 


पँ 


तसि चेव अपज्जचार्ण भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीाओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईइओं, पंचिदियजादी, तसकाओ 
तिण्णि जोग, दो वेद, चत्तारि कमाय, तिणष्णि णाण, असंजमों, तिण्णि दंसण, दब्बेण 


उन्हीं वेदकसम्पग्दाए असेयत जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलहाप कहने पर--पक 
आविर तसम्यस्टाएऐ गुणस्थान, एक संज्ली-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों 
संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग, औदारिक- 
काययोग और चेक्रियिककाययोंग ये दशा योगः तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान 
असंयम , आदिके तीन दशन, द्रव्य आर भावसे छहों लेश्याएं, मव्यसिाद्धिक, पेदकसम्यकत्व, 
संज्ञषिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगाी द्वात हं । 

उन्हीं चेदकसम्यर्टाणि असंयत जीवोके अपयोप्तकालूसंबन्धी आलाप कद्दनेपर--एक 
अविरदसम्थग्दए गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयाप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, आदारिकमिश्र, वेक्रायिकामश्म और 
कार्मणकाययोग ये तीन योग: पुरुष आर नपषुंखक थे दो वेदू, चारों कपाय, भादिके तीन ज्ञान, 


ने, ४८७ चेद्कसम्यस्टएट असंयत जीवोंके पर्याप्त आन्याप, 


गृ. जी, प प्रा|स- गे. इ.का. यो 
है ६ ५०४ ४१ १५ १० 


द,. ले, भ मे. संज्लि आ. | ड 
र ६ १ १ १६,१।|२३ 
के, द. भा.६& भ, ज्षाया, से. आहा, साका, 





वे, क. श्ला. सय 
३४ 


| 





। | 
| ॥। 
अब. स.प प्‌ तर, मेड मति अस्त | 
;$ ः व.४ | रत बिना, अमा. 
| आओ. १। (अब. ४ | 
कु | | 
बं, १ । | | । 
4 ० ।8| 
न॑. ४८८ चेदकसस्यस्दाप्ट असंयत जीवॉके अपयाप्त आलाप. 
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अबि. सं.अ अ. प. त्र. आ-मि.पु. माति, अस, के द, का. भ. क्षायों सं. आदह्दा. प्ाका. 
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गु. जी. प.प्रा. स. ग. ईं. का. यो. बवे.क. ज्ञा. सय. द. ले. भ. स. संजि. जा. उ, 
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काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, वेदगसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवज॒त्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा | 


वेदगसम्माइट्टि-सेजदासंजदार्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, 
छ पञ्ञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ 
लेस्साओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्क्रलेस्साओं; भवसिद्धिया, वेदगमस्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अणागारुत्जुत्ता वा | 


वेदगसम्माइटट्वि-पमचसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाण, दो जीवसमासा 
छ पज्जत्तीओं छ अपजत्तीआ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुमगदी, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, 


अखंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छद्ठी लेश्याएँ 
भव्यसिद्धिक, वेदकसम्यकत्व, सोशिक, आहारक, अनाद्वारक; खाकारोपयोगी और अनाकारो- 
पयोगी होते दें । 

चेदकसम्यग्हाएं सेयतासंयत जीवोंके आलाप कहने पर--एक देशविरत गुणस्थान, एक 
सक्षी-पयोप्त जीवघमास, छठद्ों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, चारों सज्ञाएं, तिर्यंच्चगति और मनुष्य" 
गति ये दा गतियां, पंचेन्द्रियजाति, अलकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और ओऔदारिक- 
काययोग ये नो योग; तीनों चेदू, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, आदिके तीन 
दशन, द्रव्यसे छहा लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर घुक्‍्ल लेश्याए: भव्यासाद्धक, चेद्कसम्य क्त्व 
सोशेक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हं। 

चेदकसम्यग्दाए प्रमत्तसयत जावॉके आलहाप कहने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, 
संज्ञी-पयाप्त और संशी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छटद्दो पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां; दुशों 
प्राण, सात प्राण। चार। संज्ञापं, मनुष्यगाति, पंचेन्द्रियजाति, तऋरसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
वचनयोग, ओदारिककाययोग, आहारककाययोग आर आह्रकमिश्रकाययोग ये ग्यारद्द योग; 


नें, ४८९, बेदकसम्यस्टाप्टि सयतासयत जीवॉके आलाप. 


गु. जी. प.प्रा. सं, ग. इ. का. यो. वे, क.ज्ञा. सय. द. ले. भ. _स. सक्षि, आ. | उ. 
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देश, सं, प- ति. प. त्र. मं. ४ मति. दश. *.द भा. ३ भ. क्षायो, सर. आहा-साका, 
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तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण तिण्णि सुहलेस्साओ; भवसिद्धिया, 
बेदगसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


वेदगसम्माइट्टि-अप्पमत्तसंजदाएं भण्णमाणे अत्थि एये शुणड्टार्ण, एओ जीव- 
समासो, छ पजत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, टसकाओ, 
णव जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, 
व्वेण छ लेस्साओ, भाविण तिण्णि सुहलेस्साओ; भवसिद्धिया, वेदगसम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुतजुचा वा । 


तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक आदि तौन संयम, आदिके तीन दर्शन, 
द्रब्यसे छट्दों। छेश्याएं, भावसे तीन शुभ लश्याएं। भव्यसिद्धिक, वेदकसम्यकत्व, संक्षिक, 
आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं । 

वेदकसम्यग्हाए अप्रमत्तसंयत जीवोंक आलाप कहने पर--एक अप्रमत्तसंयत गुण- 
स्‍थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पयाप्तियां, दुशों प्राण, आहारसंज्ञाक बिना शेष 
तीन संज्ञाएं, मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग और 
आदारिककाययोग ये ना योग; तीनों वेद, चारों कपाय, आदिक चार ज्ञान, सामाय्रैक आदि 
तीन संयम, आउदिके तीन दद्यन, द्वव्यसे छहों लेव्याएं, भावसे तीन शुभ लेश्याएं। भव्यासाद्दिक, 
वेदकसम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं । 


ने, ४९० वेदकसम्यग्टाप प्रमतससंयत जीवोके आलाप- 


मन फट मज कल जी. प. प्रा स. ग॒. हैं. का. यो. बे, क. ज्ञा. सय. द. के, भ स्॒ संधि, भा, उ. 
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छू तिप, हुआ, ७ मे, के के मात, त्ामा क.द., भा- ३ भ. क्षायों. स. आहा. साका, 
#प्िंज एक व. ४ श्रत॒ छेद. बिना शुभ जना 
आ. २ अब, पर, 


| दे 





| 


ने. ४९१ वेदकसम्यदाशि अप्रमत्तसयत जीवॉके आलाप- 


जा 20 हा 8५ जी. प्रा. स. गे. ई का. यो. वे. के ज्ञा. सथ. द. ले. भे स. सल्लषि, आ. उ. 
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प्च 
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उवसमसम्माइट्टीणं भण्णमाणे अत्थि अब्ड गुणदाणाणि, दो जीवसमासा, छ 
पजञ्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ उबसंतपरिग्गहसण्णा 
वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओं, ओरालियामेस्स-आहार-आहार- 
मिस्सेहि विणा बारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि कसाय उवसत- 
कसाओ वि अत्थि, चत्तारि णाण, परिहास्संजमेण विणा छ संजम, तिण्णि दंसण, दव्ब- 
भावेहि छ लेस्ताओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्भत्ते, सण्णिणों, आहारिणो अणाहारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा । 


तेसि चेव पजञ्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि अद्ड गुणद्धाणाणि, एओ जीवस्मासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ उवसतपरिग्गहसण्णा वि आत्थि, चत्तारे 
गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस जोग, तिण्णि वद अवगदबदा वि आत्थि, चत्तार 


उपशमसम्पर्दाए जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--अविर्तसम्यग्दए् गुणस्थानसे 
लेकर उपशान्तकपाय गणस्थानतक आठ गणस्थान, संज्ञी-पयाप्त ओर संज्ञी-अपयाष्त ये दो 
जीवसमास, छह्ों पर्याप्तियां, छह्ों अपयोधियां: दर्शो प्राण, खात प्राण; चारों संज्ञाएं तथा 
उपशान्तपरिश्रहसंज्ञा भी है, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रमकाय, ओआंदारिकमेश्रकाययोग 
आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग इन तीन योगोके बिना रोष बारद्द योग, तीना 
वेद्‌ तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कषाय तथा उपशान्तकपायस्थान भी है, आदिके चार 
शान, परिद्वारविशुद्धिसंयमके बिना शेष छह संयम, आदिके तीन दुशन, द्रव्य ओर भावसे 
छट्दों लेश्याए, भव्यसिद्धिक, औपशमिक सम्यकत्व, संक्िक, आदह्वाक, अनाहारकः 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं उपशमससम्यग्टाप्टि जीवॉके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--आवितसस्य- 
र्दष्टि गुणस्थानसे लेकर उपश्ान्तकपाय गुणस्थानतक आठ गुणस्थान, एक संज्ञौ-पय।प्त जीव 
समास, छहो पर्याप्तियां, द्शों प्राण, चारों संज्ञाएं तथा उपशान्तपरियश्रददसंशा भी हे, चारों 
गतियां, पंचन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयाग, ओंदारेंककाययोंग ओर 
बैक्रियिककाययोग ये दश योग: तीनों वेद तथा अपगतवेदस्थान भी दे, चारों कषाय तथा 






ने, ४९२ उपशमसम्यग्दाशि जीवॉके सामान्य आलाप. 

गु- । जी. जाए प* प्रा. से | ग. ह-का-] यो. वे. क.| हा. संय. दे. | ले. |भ.. स. संहि.! आा । 
८ | २ 'हप, [१०४ 8 | २ ३ ४|४ ६३ ६-६१ १ '१६ | 
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कसाय उवसंतकसाओ वि अत्थि, चत्तारि णाण, छ संजम, तिण्णि दंसण, दब्ब-भार्वेहि 
छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्भत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवज़ुत्ता होंति 
अणागारुवज्त्ता वा । 


तेसि चेव अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपजत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
पुरिसवेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण काउ-सुक्क- 
लेस्सा, भाविण तिणिण सुहलेस्साओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्त, सण्णिणो, आद्वारिणो 
अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


उपशान्तकषायस्थान भी है, आदिके चार शान, परिहारविश्युद्धिसंयमके विना शेष छद्द संयम, 
आविके तीन द्शन, द्वव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिकः। औपदमिकसम्यफ्त्व, 
संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं । 
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उन्हीं उपशमससम्यग्दाएं जीवोंके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक आधि- 
रतसम्यर्टप्टि गुणस्थान, एक संज्ञी-अपयांप्त जीवसमास, छहों अपर्याप्तियां, सात प्राण, धार 
संज्ञाएं, देवगाति, पंचेन्द्रियजाति, तअसकाय, वेक्रियिकमिथ्रकाययोग और कार्मणकाययोग ये दो 
योग; पुरुषवद, चारों कषाय, आदिके तौन ज्ञान, असेयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे कापोस 
और शुक्ल लश्याएं, भावसे तेज, पद्म और शुक्ल ये तीन शुभ लेच्याएं। भव्यासिेद्धिक, औपश- 
मिकसम्यकत्व, संशिक, आदह्ारक, अनादह्वारकः साकारापयोगी ओर अनाकारोपयोगी देते हैं। 











ने. ४९३ उपशमसबस्यग्दाए जीवॉके पयोप्त आलाप- 
जी. प. [प्रा, स. गे. इं. का. यो. वें क. ज्ञा. सय. द. ले. भ. स. सब्लि. | आ. | 8. 
४< [१६ १०४ डे है १ १० दे जे डे ई मे दर.5 १५ १४ ६ १६२ 
अवि, «| ठी, प त्र. म.४ड : & मति, परि. के.द मा. ६ भ. औप, सं. आहा, |साका 
पा 
से. | [छ व. ४ कि (£ संत. बिना. विना ञना 
उप, | , रे ओ.,१५ ४? अब. । | | 
| बे. १ मन :. ' | । ! 
। । | 
न॑. ४९४ उपशमसम्यग्दाएे जीवोंके अपयॉप्त आलाप. 
रण. |जी. प. .ग्रा. सं ६ हैं.का. यो. वे. |क.ज्ञा. सय- द. | ले. भ.' स. ,सल्ि/ आ. | छ. 
११ ६आ|७ ४ (3)॥१ १.6 ४१] १३ ३ द.२ ११ [१२६ ३२ 
अवि.स.अ. |. पत्र, वि, पु. |मति- असं, के,द का. भ. | आप. | सं. आहा. | साझा 
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८२० ] छक्‍्खंडागमे जौबट्टा्ण [ १, १- 


उवसमसम्माइड्टि-असंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एयं शुणड्वारण, वे जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओं छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, बारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कप्ताय, तिण्णि णाण, असे- 
जमो, तिण्ण दंसण, दव्व-भार्वेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणों अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुतजुत्ता वा । 


“'तेसिं चेव पजत्ता्ं भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणे, एओ जीवसमासो, छ पज्- 
फत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, दस 


उपदमसम्यग्दष्टि असंयत जाचोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक आविरतसम्यग्दाप्रि 
गुणस्थान, संज्षी-पर्याप्त ओर संज्ी-अपर्या'त ये दे जावसमास, छहों पर्याप्तियां, छहों अपयो- 
प्तियां; दक्शों प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंत्रेन्द्रियजाति, असकाय, चारों 
मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययाग, चेक्रिथिककाययोग, वेक्रियिकमिशभ्रकाययोग 
और कार्मेणकाययोग ये वारह योग; तीनो वेद, चारों कषयय, आदिके तीन शान, असखंयम, 
आदिके तीन दर्शन, द्रव्य आर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ओआपशमिकसम्यकत्व, 
संशिक, आदह्यारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हें। 

उन्हीं उपश्मसम्यग्डाप्टि असंयत जीवॉके पयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 


अधिरतसम्यस्दाशि गुणस्थान, पक संज्ी-पर्याप्त जीवसमास, छट्टों पर्याप्तियां, दुशों प्राण; चारों 
संज्ाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त_रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिक- 











ने, ३९७५ उपदमसम्यग्टाए असंयत जीवॉके सामान्य आलाप. 
गु. | जी. प. प्रा. सं.| ग. हैं. का. यो. व. के ज्ञा. सय द ले, भ स. मान्ने | आ । 
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आ.१ अब. 
बे. २ ! 
का. १ | 
ने. ४९६ उपदामसम्यग्दण्टि असंयत जीवॉंके पयौप्त आलाप. 
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१, १ ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे सम्मत्त-आल्य॒ववण्णणं [ ८२१ 


जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, विण्णि दंसण, दव्व-भविद्ि 
छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति 
अणागारुउज॒त्ता वा । 


तेसि चेव अपज़त्तां भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, देवगदी, पंचिद्ियजादी, तसकाओ, दो जोग, 
पुरिसवेदो, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णिदंसण, दव्वेण काउ-सुक्क- 
लेस्साओं, भावेण तिण्णि सुहलेस्साओं; भवसिद्धिया, उवसमसम्मत्ते, सण्णिणो, आद्वारिणो 
अणाहारिणो, सामारुवजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


उवसमसम्माइट्टि-संजदासंजदाण्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणड्वाणं, एओ जीव- 
समासो, छ पजञ्जत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गदीओ, पंचिंदियजादी, 


काययोग और चेकऋिथिककाययोग ये दश योग: तीनों चेद, चारों कपाय, आदिके तीन छान, 
असंयम, आदिके नौन दुशन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसाद्धेक, ओपद मिक- 
सम्यक्त्व, संशिक, आद्वारक, साकागेपयोगी और अनाकारोपय्रोगी द्वोते दें । 


उन्हीं उपशमसम्यग्दाण्ध असंयत जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पए-- 
एक आविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छहद्दों अपर्याप्तियां, सात 
प्राण, चारों संज्ञाप॑, देखगाति. पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, वेक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मण- 
काययोग ये दो याग, पुरुषवेद, चारों कपाय, आदेके तीन ज्ञान, असंयम, आदिके तीन दर्शन, 
द्रब्यसे कापोत और शुक्ल लेशयाएं, भावसे नेज, पद्म ओर शुक्ष ये तोन शुभ लेश्याएं। भव्य- 
लिद्धिक, ओपशमिकरूस्यकत्व, संक्षेक, आद्वारक, अनाद्वारक; साकारोपयोगी और अना_ 
कारोपयोगी द्वोते दे । 

उपशममसम्यग्दष्टि संयतासंयत जीवॉके आलाप कद्दने पर--एक देशसंयत गुणस्थान, 
एक संज्षी-पर्याप्त जीवलमास, छठद्दों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संजशाएं, तियंच्रगति और 


| >>» 0-० कह. स 


मलुष्यगाते ये दो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग और 


ने. ४९७ उपशमसस्यग्दप्टि असंयत जीवोंके अपयोप्त आलाप. 

गु,जी. प. प्रा. स ग. ई,का. यो. वे. के. झह्ला. सिंय. द. ले. भ. स. | सह्लि. आ. उ. 
१३१६ ७ ४/४१/१ १ रे ४ हे |१ दे द.२ २१ | १ ३ २ 
हज दे. प. त्र॒बे.मि मति, | असे, |क. द. का. भ,ऑंप. | सं. आहा. साका, 
क़्ा अत. बिना. १ | अना- अना« 
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| अब. | | भा. ३! 
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तसकाओ, णव जाग, तिण्णि वेद, चत्तारिे कसाय, तिण्णि णाण, संजमासंजमो, तिण्णि 
दंसण, दव्वेण छ लेस्साओ, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साओ; मवसिद्धिया, उवसमसम्मत्तं, 
सण्णिणो, आह्ारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


उवसमसम्माइट्टि-पमत्तसंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीव- 
समासो, छ पजञत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, 
णत्र जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, मणपरज्जवणाणेण सह उबसम- 
सेढीदो ओयरिय पमत्तगुर्ण पडिवण्णस्स उवसमसम्मत्तेण सह मणपज्जबणाणं लब्भदि, 
ण मिछछत्तपच्छागद-उवसमसम्माइट्टि-पमत्तसंजदस्स; तत्थृप्पत्ति-समवाभावादों । दो 
संजम, परिहारत्॑जमों णत्थि । कारण, ण ताव मिचऋ त्तपच्छागद-उवसमसम्माइट्टि-संजदा 


भोदारिककाययोग ये नो योग; तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासंयम, 
आदिके तीन द्शेन, ठव्यले छहा लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म अं।र शुक्त लेश्याएं; भष्यसिद्धिक, 
ओपशामिकसम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयागी ओर अनाकारापयोगी होते हैँ । 
डउपशमसस्यग्दार प्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप कहने पर-णक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, 
पक संज्ञी-पर्यात्त जीवसमास, छहों पयाप्तियां, दक्यों प्राण, चारों संज्ञाएं, मजुष्यगाति, पंचेन्द्रिय 
जाति, चसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओर आदारिककाययोग थे नो योग; तीनों 
बेदू, चारों फषाय, आदिके चार ज्ञान होते हैं! उपशमसस्यग्दण्के मनःपययज्ञान होता है 
इसका कारण यद्द हें कि मनःपर्ययज्ञानके साथ डपशमर्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत गुणस्था- 
नको प्राप्त हुए जीवके ओपशमिकसम्यक्त्वके साथ मनः्पययज्ञान पाया जाता है। किन्तु, 
मिथ्यात्वसे पीछे आये हुण उपशमसम्यग्टाण्टि प्रमत्तसंयत जीवके मनःपर्ययज्ञान नहीं पाया 
जाता है; क्‍योंकि, प्रथमोशमसम्यग्टाए प्रमत्तसंयतके मनःपर्ययज्ञानकी उत्त्पात्ति संभव नहों दे। 
ज्ञान आलापके आगे सामायिक, ओर छेदोपस्थापना ये दो संयम होत हं; किन्तु परिद्ारवि- 
शुद्धिसंयम नही दोता है । इसका कारण यद्द दे कि, मिथ्यात्यले पीछे आये हुए प्रथमोपशम- 
सस्यग्दाष्टि संयत जीव तो परिद्ारविद्याडडिसंयमको प्राप्त होत नहीं है; क्योंकि, स्वोत्कृष्ट भी 


























में, ४९८ डपश्मसम्यग्दाष्टि संबतासंयत जीवोके आलाप. 

गृ. | जी. प. |प्रा.स गे, ईं.|का.| यो. वे. [क | झा (सय.| द. |ले. 'भ. स. संह्ि. जा. | उ. 
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देश. सं. प.| । | ति.प. त्र.म ४ | मति, देश. ।के, द. भा.६ भ. औओप, स.- |आहा. | साका. 
|. | | | मे. | |व.्ड , । अतः बिना. घुम . ओर अना. 
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परिहारसंजम पडिवज्जाते; अइट्ट-उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे तदुप्पत्तिणिमित्तमुणाणं सभवा- 
भावादो । णा उवसमसेढिं चढमाणा; तत्थ पुव्यमवमंतोमुहृत्तमत्थि त्ति उवसंहरिद- 
विहारादो । ण तत्ता आदिण्णाणं पि तस्स सेभवों; णट्टे उवसमसम्मत्तेण विहारस्सा- 
संभवादो । तिण्णि देसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण तिण्णि सुहल्स्साओ; भवसिद्धिया, 
उवस्तमसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


उवसमसम्माइद्टि-अप्यमत्तसंजदाण्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीव- 
कप "७ 5 65६ ५ +* ८४५ /४७ [३५ 
समासो, छ पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सप्णाओ, मणुसगदी, पंर्चिदियजादी, तस- 
कक. हक 5 ३ के ।#ब्प श जि ५. को ५ 
काआ, णव जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, परिहारसंजमो 


प्रथमोपशमसम्यकत्वकालके भीतर परिद्वारविशुद्धिसंयमकी उत्पत्तिके निमित्तमृत विशिष्रसंयम, 
तीर्थकर-चरणमूल-वसाति, पत्याख्यानपूर्व-महार्णवपठन आदि गुणोंक हाोनकी संभ.चनाका अभाव 
दे। ओर न उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले ७तौयोपशमसस्यग्दाएं जीवोंके भी परिद्याराविशुद्धि- 
संयमकी संभावना दें; क्योंकि, उपशमश्रेणिपर चढ़नेके पूर्व ही जब अन्तमुहर्तकाल शेष 
रहता है तभी परिदाराविशुद्धिसययमी अपने गमनागमरादि विहरकों डपसंद्वारित अथात्‌ 
संकुचित या बन्द कर लेता है । और उपशमश्रेणसे उतरे हुए भी द्वितीयोपशमसस्यस्दाएि 
संयत जीयोंके परिद्दाराविशुद्धिलयमकी संभावना नहीं है; क्योंकि, श्रेणि चदनेके पूर्चम ही 
परिहारचि"द्धिसेयमके नष्ट हो जानेपर उपशमसस्यक्‍त्वके साथ परिहारविशज्याद्धिसंयमीका 
विहार संभव नहीं है [संयम आल्यपंक आगे आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छद्दा लेश्याएं, 
भावसे तीन शुभ लेद्याएं; भव्यसद्धिक, ओपशमिकसम्यकक्‍त्व, संक्षिक, आहारक, साकारोपयोगी 
ओर अनाकारोपयोगी होत हैं। 

उपशमससम्यग्दाएं अप्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप कहने पर--एक अप्रमत्त लंयत गुण- 
स्थान, एक संजी-पर्यापत्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दृशों प्राण, आहारसंज्ञाके विना 
दोष तीन संजशाएं, मजुष्यगाति, पंचेन्द्रियजञाति, च्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग 
आर औदारिककाययोग ये नो योग; तीनों बेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक 
और छेद्रोपस्थापना ये दो संयम होते हैं; किन्तु, परिदारविद्युड्धिसंयम नहीं होता है। 


ने, ४९९ उपशमसस्यग्हंश्ि प्रमत्तसंयत जीवोके आलाप. 
गु. जी, प्रा ग।ग, ईं का. यो, | वे. क.| ज्ञा. सय, द. ले. भ.।| स. |सश्लि, आ, , 3. 
शश्‌ ६१०४१ ६३३६ "३४ ४ पर. हे अं 8 कह 8 [के 3. हे 
प्रभ, सं.प. मे. प्‌ त्र. से. ४ | गति. सामा,के.द. भा. ३ मे. | आप. | सं. आहा. साका. 
॥ | बड़, | श्रुत. ठेदो. विना. शुभ - 'अना, 
ओ, । /अ । 
| ॥ से | । 
। । ह 
। | । ; ॥' 
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णत्थि । उत्ते च-- 


मणपजनवर्परिहारा उबसमसम्मत्त दाण्णि आहारा । 
एद्रेसु एक्कपयदे णत्यि त्ति य सेसयं जाणे' || २२९ ॥ 


[०  क 


तिण्णि दंसण, दव्वेण छ लेस्सा, भावेण तिण्णि सुहलेस्साओ; भवसिद्धिया, 
उवसमसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजत्ता होंति अगागारुबजुत्ता वा । 


कहा भी हे-- 
मनःपययन्चान, परिहाराविश्वुुद्धिसंयम, प्रथमोपदश मसम्यक्त्व, आहारककाययोंग और 
आह्यस्कमिध्रकाययोग इनमेंसे (किसी एकके प्रकृत होनपर शेषके आलाप नहीं होते हँ; ऐसा 
जानना चाद्दिए ॥ 

विशेषाथ - गोमइसार जीवकाण्डमें भी यही गाथा पाई जाती हैः परंतु उसमें 
“€ उवसमसम्मत्त ! के स्थानमें ' पढमुबसम्मच ! पाठ पाया जाता है जे। संगत प्रतीत होता है; 
क्योंकि, प्रथमोपशमसम्यकत्वके साथ मनःपर्ययज्ञनन, परिहारविशुद्धिसंयम और आहारद्विक इन 
सबके होनेका विरोध दे ओपशामिक सम्यत्रत्वके, साथ नहीं। यद्यपि ओपशमिकसम्यकत्वके साथ 
परिद्ाराधिशुद्धिलयम ओर आहारदिक नहीं होते हैं फिर भी द्वितीयोपशमसम्यकत्वकी अपक्षा 
ओपशमिकसस्यकत्वके साथ मनःपययशज्नानका होना संभव हैं, इसलिये गाधाम 'उबसम- 
सम्मत्त ? ऐेसा सामान्य पद्‌ रखनेसे अ।पशमिकसम्यकत्वके साथ भी मनःपर्ययज्ञानके होनका 
निषेध हो जाता है जो आगम घिरुद्ध हैं। ता भी ' उवसमसम्मत्त ” पद॒का अर्थ प्रथमोपशम- 
सम्यफ्त्व कर लेने पर काई दोष नहीं! आता हू यही समझकर पाठमें पारिवर्तन नहीं किया है । 


| 


संयम आलापके आगे आइदके तौन दशन, द्वब्यसे छहों लेश्याएं, भावसे तीन शुभ 
लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, ओपशमिकसम्यक्त्व, संज्षिक, आद्वारक, खाकारोपयोगी ओर अनाकाये- 


पयोगी दवोते हैं । 


१ मणपज्जव परिहारों पदपुचसम्भत्त दोण्णि आहारा । एदेसु एकपगदे णत्थि ति असेसय जाणे ॥ 
गो. जी, ७२९. 


डपशमसम्यग्दप्टि अप्रमत्तसंयत जीवॉके आछाप- 








ग.| ह.|का.| यो. | वे.|क. ज्ञा. संय. | द. छल भ[स. सल्लि. आ. उ. 
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आहा.म. प, [तर | म ४ मति. सामा, कि.द, मा.-३ भ.जाप, सं- आहा- साका. 

बिना. । वि. ४ श्त- छेदो. बिना, शुभ... | अना. 
| ओ. १ अब- । 





। । 


| 
| अमन: . 








१, १. ॥ संत-परूवणाणुयोगद्ारे सण्णि-आछू|बवण्णणं [ ८२५ 


अपुव्वयरणप्पहुडि जाव उवसंतकसाओं त्ति ताव आप-भंगो । णबरि सब्बत्थ 
उवसमसम्मत्तं भाणियव्यं । 


मिच्छत्त-सासणसम्मत्त-सम्मामिछत्ताणं ओघ-मिच्छाइट्टि-पासणसम्माइट्टि-सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-भंगों । 
एवं सम्मत्तमग्गणा समत्ता | 


पाधण्णपदे अवलंबिज्जमाणे सबव्वाणुवादा्ं मूलोघ-मंगो होदि; तत्थ सब्ब- 
वियप्प-संभवादो | मुणणामे अवलंबिज्जमाण ण होदि | पाधण्णपदे अणवलंबिज्जमाण 
असंजमादीणं कर्ध गह्ण ? ण; वरदिरेगम्रहेण संजमादि-परूवणटं तप्परूवणादों। तेण 
दोण्णि वि वक्‍खाणाणि अधिरुद्धाणि | एसत्थो सब्वत्थ वत्तव्यों । 


सण्णियाणुवादेण सण्णीणं भण्णमाणे अत्थि बारह गुणद्वाणाणि, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीाओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआओ खीणसण्णा वि 


उपशमसम्यग्दर्टि जीवोकि अपूंवंकरण गुणस्थानस लेकर उपशान्तकषाय गुणस्थानतक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीबोंके आछाप ओघ आलापके समान द्वोते दवं। विशेष बात यदद है कि 
सम्यवत्व आलाप कहते समय सर्वेत्र उपशमसम्कत्व ही कहना चाहिए | 

मिथ्यात्व, सासादनसम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अलाप क्रमशः मिथ्यादाष्टि, 
खासादनसम्यग्टाप. और सम्यग्मिथ्यादाणि गुणस्थानके आलापोंके समान जानना चाहिए। 

इसप्रकार सम्यक्‍त्वमागणा समाप्त हुई। 

प्राधान्य पदके अचलूंवन करनेपर सभी अनुवारोंके आलाप मूल ओघालापके समान 
होते हैं; क्योंकि, मूल ओघ/लापमं विधि प्रतिपेधरूप सभी विकल्प संभव हैं। किन्तु गोणनाम- 
पदके अवल्ंबन करनेपर सभी विकल्‍प संभव नहीं हैं; क्योंकि, इस नामपदकी दिखे गुण- 
नामोंके भंगेंके ही आलाप कहे जायेंग, दूसरोंके नहीं । 

शंका-- तो फिर प्राधान्यपदके अवलंबन नहीं करनपर संयमादिके प्रतिपक्षी असेय- 
मादिका ग्रहण केसे किया जा सकता है ? 

समाधान -- नदीं; क्योंकि, व्यतिरेकठ्वारसे संयमादि विकल्पॉकी प्ररूपणाके लिए द्वी 
असंयमादि विपक्षी विकव्पोंकी प्रस्षण। की जाती है; तभी विवक्षित मार्गणाह्ाारा समस्त 
जीवॉका मार्गण हो सकता है, अन्यथा नहीं | इसलिए संयमादि अन्वयरूप और असंयमारि 
व्यातिरिकरूप दोनों हीं व्याख्यान अविस्द्ध हैं। यही अथ सभी मार्गणाओंके विपयमें कदना 
चाहिए । 

संज्ञी मार्गणके अनुवादसे संशी जीवोंके आलाप कद्दने पर--आदिके बारह गुणस्थान, 
संशी-पर्याप्त और संक्षी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छट्ठों पर्याप्तियां, छट्ठों अपयाप्तियां; दशों 
प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्षास्थान भी द्वे, चारों गातियां, पंचेन्द्रियजाति, 


का 


८२६ | छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [१, १. 


अत्थि, चत्तारि गईओ, पंचिदियजादी, तसकाओ, पण्णारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदों 
वि अत्थि, चत्तारि कसराय अकसाओ वि अत्थि, सत्त णाण, सत्त संजम, तिण्णि दंसण, 
दव्व-भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणों 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


“'तेसे चेव पञ्नत्ताणं भण्णमाणे अत्थि बारह गुणटणाणि, एओ जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ, 
पंचिंदियजादी, तसकाओ, एगारह जोग, तिण्णि वेद अवगदवेदो वि अत्थि, चत्तारि 
कसाय अकमाओ वि अत्थि, सत्त णाण, सत्त संजम, तिण्णि दंसण, दव्ब-भावेहिं छ 


अ्रसकाय, पन्द्रहों योग, तीना बद्‌ तथा अपगतवेदस्थान भी हे, चारो कपाय तथा अकषायस्थान 
भी हे, केवलशानके विना शेष सात ज्ञान, सात सेयम, आदिके तीन द्शेन, द्वव्य और भावसे 
छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक अधव्यसिद्धिक, छहों| सम्यकत्व, संशिक, आहारक, अनाहारक!ः 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 


उन्ही संज्ञी जीवॉंके पर्याप्तकालसंबन्धी आलहाप कहने पर--आदिके बारह गुणस्थान, 
एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छठ्दों पर्याप्तियां, दर्शो प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान 
भी दे, चारो गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तअ्रसकाय, पर्याप्तकालसंबन्धी ग्यारह योग, तानों वेद 
तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी दे, केवलज्षानके बिना शेप 
सात ज्ञान, सातों संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य और भावसे छहों लेश्यापं, भव्यसिद्धिक, 


नें, ५०१ संजश्षी जीवॉके सामान्य आलृाप. 
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लेस्साओं, भवसिद्धिया अमव॒सिद्धिया, छ सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुबजुत्ता 
होंति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेसि चेब्र अपज्जत्ता्णं भण्णमाण अत्थि चत्तारि गुणद्ाणाणि, एमगो जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
चत्तारि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, पंच णाण, तिण्णि संजम, तिण्णि दंसण, 
दव्बेण काउ-सुक्कलेस्पा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवप्तिद्विया, पंच सम्मर्च, 
सण्णिणो, आहारिणो अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुतजुत्ता वा । 


सण्गि मिच्छाइट्रीर्ण भण्णमाग अत्थि एय॑ गरुणड्वाणं, दो जीवसमासा, छ पज्ज- 
त्तीओ छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, 
पंसिदियजादी, तसकाओं, तेरह जोग, तिी्ण वेद, चत्तारि कसाय, तिण्गि अण्णाण, 


अभ्व्यत्तिद्धिक, छट्ठी सम्पकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
द्वोते दें । 

उन्हीं संशी जीवोंके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--मिथ्यादाष्टे, सासावून- 
सम्यम्दप्टि, आविरतसम्यस्दाप्ट और प्रम्त्त२ यत ये चार गुणस्थान, पक संज्ी-अपर्याप्त जीष- 
समाल, छद्दों अपर्याष्तियां, सात प्राण चारों संज्ञाएं, चारा गतियां, पंचेन्द्रियजाति, प्रसकाय, 
अपयाप्तऋल घंबन्ध। चार योग, तीनें बेर, चारों कपाय, कुमति, कुअुत, और आदिके सौन 
शान ये पांच ज्ञान; अखेयम, सामाथिक्त ओर छद्दोपस्थापना ये तीन संयम; आविके तीन 
दर्शन, द्रव्यस कापोत ओर शुक्ल लेश्याएं, भावसे छटद्दों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अभव्यतिद्धिका 
समय ग्मथ्यात्वके बिना शुष पांच सम्यकत्व, संज्षिक, आद्वारक, अनाद्वारक; साकारोपयोगी और 
अनाकारापयोगी होत हैं । 

संशी मिथ्यादणश्टि जीव।के सामान्य आलाप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, 
संज्ञी पय.प्त ओर संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छट्ों पर्योष्तियां, छद्दों अपयोप्तियां; वश्ों 
प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं, चार! गतियां, पंचरन्द्रयजाति, चअसकाय, आद्वारककाययोग- 


ने, ५०३ संझ्ली जीवॉके अपयोप्त आलाप. 
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असंजमो, दो दंसण, दब्व-भावेहिं छ लेस्साओ, मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिचछत्त, 
सण्णिणो, आहारिणो अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा ' | 


तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं शुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्त्ताओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्ब-भावेहि 
छ लेस्साओ, मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणोगारुवजुत्ता वा । 


८२८ ] हकक्‍्खंडागमे जौवद्ार्ण 


द्विकके बिना शेष तेरद्द योग, तीनों खेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके दो 
दृशेन, द्ृब्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिकः अभव्यसिद्धिक; मिथ्यात्व, संक्षिक, 
आहारक, अनाद्वारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते हैं। 

उन्हीं संज्ञी मिथ्यादाऐ जीवॉके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिशथ्या- 
हाष्टि गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, द्शों प्राण, चारों संझ्ञाएं, 
घांरों गतियां, पंचोन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग, ओदारिककाययोग 
ओर वैक्रियिककाययोग ये द्श योग; तीनों वेदू, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिकि 
दो दृ्शेन, ठब्य और भावसे छट्ठों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक। मिथ्यात्व, संक्षिक, 
आह्यारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। 
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१, (« ] सघंत-परूषणाणुयोगदारे सण्णि-आलाबवण्णणं (८२९ 


तेसिं चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो/ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
तिण्णि जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि क॒प्ताय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्वेण 
काउ-सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ; मवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिच्छत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


: (सण्णि-) सासणसम्माइट्टी्ण मण्णमाणे अत्थि एयं गुणट्वाणं, दो जीवसमासा, 
छ पज्त्तीओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, तेरह जोग, तिण्णि वेद, चततारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 


उन्हीं संज्ञी मिथ्यादाप्टि जीवोॉके अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर--एक मिथ्या- 
दि गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छद्दों अपयोप्तियां, खात प्राण, चारों संज्ञाएं, 
चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, औदारिकमिश्र, पेक्रियिकमिथ्र और कार्मणकाययोग ये 
तीन योग: तीनों वेद, चारे कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दृशेन, दस्यसे 
कापोत और शुक्ल लेश्याए, भावले छठों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, अन्रव्यसाद्धिक। मिथ्यास्थ, 
संक्षिक, आहारक, अनाद्वारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी दोते हैं । 

सज्ञी सासादनसम्यग्दप्टि जीबोंके सामान्य आलाप कद्दने पर--एक सासादन गुण 
स्थान, संज्ञी-पय(/प्त ओर संज्नी-अपयाप्त ये दो जीवसमास, छढद्दों पयाप्तियां, छट्टों अपयातप्तियां; 
दरों प्राण, सात प्राण; चारों संशाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, आह्वारकफकाययोग- 


१ प्रतिप्वतान्यत्र कोष्ठकान्त्गंतपाठ। नास्तीति ज्ञेयम्‌ । 
































ने, ५०६ संज्ञी मिथ्याटष्ट जीबॉके अपयोप्त आलाप- 

गु । जी. | प. प्रा.स. | गे. हं. का | वे.क. ज्ञा. संय. द्‌. ले. |भ. स. संज्षि.| आ. | उ. 
ष्ञि ७ ह ३ ४ २ १ २ वब्र.र/२ १ (६ १| २ (| २३२ 

प्रि, घ.ञज ओ.पि | कुप्र. असं. चक्छु, का. |. मि. |स. आहा. साका- 

। वे.मि| कुश्र, अच, छशु. अ. अना. | अना- 

। ह काम भा. ६। 
| | | | 

ने. ५०७ संज्षी सासादनसम्यग्दाश्टि जीवोंके सामान्य आलाप. 

गु. |जी.. ५ मी या बडे सं. ग. ईं.का.| यो. | वे. क.| ज्ञा. | संय। द. ले. |भ- स. संहि. जा. | छ 

९२ धूप हे २११ कक हि २ दर-.६१/१ | १२ 

सा« सिं.प.'६अ प. त्रि, आ.द्वि अन्ना /असं, | चक्षु. भा-६म. साहा. सं. आहा. ध्राका, 

सआ.| विना. ! अच. , 












अना- | जना, 





८३० ] छक्‍्खंडागमे जीवड्ढाणं [ १, १ 


असंजमो, दो दंपण, दव्ब-मात्रेदि छ लेस्माओ, भवमिद्धिया, सासगप्तम्मत्तं, सण्णिणो, 
आह्ारिणो अगाहारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पज्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, विष्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दबव्ब- 
भावेद्दि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सप्णिणो, आह्यारिणो, सामारुवजुत्ता 
होति अणागारुतजुत्ता वा । 


तेसि चेत्र अपजत्ताणं भण्णमाण अत्थि एपं गुणदाण, एओ जौवसमासो, ४ 
अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओं, पंचिंदियजादी, तसकाओं, 
वि्ण जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दा अण्गाण, असंजमो, दा दंसण, दब्बेण 


द्विकके बिना शोष तेरह योग, तीन वेद, चारो कपाय, त॑नों अज्ञन, असंयम, अदिके दो 
बृशन, द्रव्य और मावसे छहों लेश्याएं, भव्यलाड्िक, सासादनसम्पकक्‍त्व, संभिक, आद्वारक, 
अनाद्वारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोने । 


उन्दीं संशी सासादनसम्यग्दार्ट जीवाके पयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एकऊ 
सासादून गुणस्थान, एक संशी-पर्याप्त जवसमाल छहों पयाप्तियां, दक्शों प्राण चारों संहएं, 
घारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रतकाय. चारों मनोयोग, चारों बचनय्ोग, अं।दारिककाययोग 
ओर वे'क्रेयिककाययोग ये दृश योग; तीनों वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आदिके 
दे दृशेन, द्रव्य ओर मावले छद्व। लेशपाएं, भ्वयालादिक, लावादूतलम्यक्त्व, संशिक, आदारक, 
झाकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगोी द्वोते हैं। 


उन्हीं संशी सासादनसम्यग्दाप् जीवे।के अपर्याप्तकाल संबन्धी आलहाप कददने पर--एक 
घासादन गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवलमाल, छठ्ों अयरष्तियां, सात प्राण, चारों 
धंश्ञाएं, नरकगतिके पिना शेष तीन गतियां, पंच्रेन्द्रियज।ति, अलक्राय, औदारिकाम अ, बैकरि- 
यिकमिश्र ओर कार्मणकाययोग ये तीन योग, तीना बेद, चारा कपाय, आदेके दे। अश्वान, 





ने, ५०८ खंशी सासादनसम्पर्दण्टि जीवोंके पर्याप्त आलाप. 
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१, है ) छेत-परूषणाणुयोगद्वोरे सण्णि-आछ्वक्‍ण्ण्ण [८१६१ 


काउ-सुक्कलेस्सा, भाविण छ लेस्साओ; मवसिद्धिया, साप्रणसम्मत्त, सणप्णिणो, आहारिणो 
अगाहारिणो, सागारुतज॒त्ता होति अणागारुतजुत्ता बा | 


( सण्णि-)सम्मामिच्छाइडीणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पञ्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गइओ, पंचिरश्ियजादी, तसकाओ, 
दस ज्ञोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि णाणाणि तीहि अण्णाणेहि मिस्साणि, 
असंजमो, दो दंमण, दव्व-भावेहिं छ लेस्माओ, मवसिद्धिया, सम्मामिछत्त, सण्णिणो, 
आहारिणा, सागारुवजुत्ता होति अणागारुपऊुत्ता बा । 
अलंयम, आदिये दो दशशन, द्रब्यले कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भावसे छठ्ठों लेश्याएं। भव्य- 
सिद्धक, सासादनसम्यकन्ध, संज्षिक, आहारक, अनाहारकः साकारोपयोगी ओर अनाकारो- 
पये,गी होते हं । 

संज्ञी सम्यग्मिथ्याटश्ट ज॑बोके आलाप कदने पर--एक सम्यस्मिथ्यादष्टि गुणस्थान; 
एक संज्ञी-परयाप्त ज्ीवसमास, छहों पर्याष्तियां, दशा प्राण, चारों संजाएं, चारों गतियां, 
पंचन्द्रियजाति, ब्रसकाय, चारो मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदाश्किकाययोग ओर वेक्रियिक- 
काययोग ये दश योग: तालने। वेद, चारों कपाय, तीनों अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तौन क्षान, 
असंपम, अ दिके दो दृशन, द्रय्य और भावमे छठ्ों लेश्याएं भव्यालिद्धिक, सम्पस्मिध्यात्य, 
संज्ञिक, आद्वारक, साकारोंपयोगी आर अनाकारोपयोगी देने हैं । 


, «६ पु 5४ ७, शत 
नें, १०० सं सासावनसम्पग्टाए जीवाके अपय,प्त आलाप. 





ग | जी |प प्रा. संग इका या ॥605 आर कि के जा सय द,। ले, भ- स 'सल्ना ' आ उ, 
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ने, ५१० संश। सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉके आलाप, 
यू ' जी. फप्रा सं, ग, ४, क यो. बे, क, जा, 'संय, द ले, भ, से, संक्षि आ |उ 
है रे ६ (० ४ 8४8 ३ * ० ३ 6४ । बह र३द्र १३ का 9 ् २ 
भम्य सं, प पत्र मे. ४ ज्ञान अस चक्षु, भा. $ भ, सम्य सं. आहा साका, 
व. ४ रे अच, अना, 
आ., 3 अन्ना | 
। बे. १ त्निश्र । | 
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८३२ ] छक्खंडागम जौवद्वार्ण [१ १. 


( सण्णि-) असंजदसम्भाइद्रोर्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणडाण, दो जीवसमासा, 

छ पज्जत्तीओ छ अपज़त्तीआ, दस पाण सच पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गईओ, 

पंचिंदियजादी, तसकाआ, तेरह जोग, तिश्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, 

असंजमो, तिण्णि दंमण, दव्व-मार्वेहिं छ लेस्माओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणे अणगाहारिणा, सागारुतजुत्ता होंति अणामारुवजुत्ता वा । 

'तेसि चव पज्जत्ता्ण भण्णमाण अत्थि एय॑ गुणडाणं, एओ जीवसमासा, छ 

पज्जचीओं, दस पाण, चचारि सण्णाओ, चत्तारि गइओ, पंचिदियजादी, तसक्राओ, 


रसंशी भसंयतसम्यग्दाष्टि जीबॉक सामान्य आलाप कद) पर--एक अविरतसम्यग्दाप्रि 
गुणस्थान, संशी-पर्याप्त और स्ज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छह पयप्तियां, छा अपयो- 
व्तियां; दशा प्राण, सात प्राण: चारें संज्ञा रे, चारों गतियां, पैचेन्टरियजालि, चअवकाब, आहारक- 
काययागढ़ि कक बिना शेय तरह योग, सीता बंद, खारी कपाय, आदऊ तल जान, अखेयम, 
आदिके तीन द्शेन, द्रव्य भर भावस छल्य टस्थाएं, अब्यसिद्धिद »।पशामिकसस्यकत्व आदि 
तीन सम्यकत्व, संशिक, आद्ाारक, अनद्वारद: साकारोपयोगी आर अनाकारो।पये!गी देते दे। 

उन्हीं सेज्री असेयतसम्यग्डप जीवॉक पर्याप्तकाल उंबन्धी आल्प कहन पर--एक 
आविरतसस्पग्टाशि गुणस्थान, एक रंणी-पयाप्त जीवसमास, छहों पयात्तियां, दशो प्राण, चारों 
संशाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तअसकाय, चारों मनोयाग, चारो वचनयोग, ओदारिक- 


ले, ७११ संज्ञी झकसलयनंसम्यण्टाष्ट जोचाके सामान्य आलाप- 


गु. जी. प प्रास ग.ह #ा यो ४ म।ते.. सयाद, ले. भ हा. सनञ्नि आ., उ, 
२ 
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अब. क्षाया- 
॥| 
ने, ५१२ संन्नी अलेयतसम्यग्दाए जीवोंके पर्याप्त आलाप. 


अर मे हक आर जी, प प्रा|स. ग. इ.का. यो. वे.के ज्ञा. सय द. के, भ स. संधि आ.| उ. 
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| | अब. 
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१, १. ] पंत-परूवणाणुयोगद्दारे सण्णि-आलाववण्णणं [ ८३३ 


दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमो, तिण्णि दंसण, दृच्ब- 
भावेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्गि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुबजुत्ता वा। 

तेसि चेव अपज्जत्ताण भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
अपजत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाआ, चत्तारि मइओ, पंचिंदियजादी,. दसकाओ, 
ठिण्णि जोग, दो वेद, चत्तारि कसाय, तिग्णि णाण, असजमो, तिण्णि दंसण, दव्बेण 
काउ-सुक्कलेस्मा, भविण छ लेस्साओ; भयसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो 
अगाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

संजदासंजद्प्पहुडि जाब खीणकरसाओ त्ति ताव मूलोघ-भंगो। 


काययोंग और चेक्रियिककाययोग ये दश योग: तौनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, 
असंयम, आदिके तीन दर्शन, द्वव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिाद्िक, आपशमिक आदि 
तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारापयोगी और अनाकारोपयोगी देफ्त ईं | 

उन्हीं संशश्श) असेयतसम्यग्दप्रि जीवोके अपदाप्तकाललंबन्धी आलहाप कहने पर--एक 
अविरतसम्यग्डप्टि गुणस्थान, एक संशी-अपयाप्ल जीवसमास, छहों अपर्याण्तियां, सात प्राण, 
चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, असकाय, ओदारिक्रमिथ्र, वेक्रेयिकमिश्र और 
कार्मणकाययोग ये तीन योग: पुरुषचेद ओर नपुंसकवेद ये दो बेद्‌, चारों कपाय, आदिके तीन 
शान, असंयम, आदिके तीन दशन, द्रब्यसे कापोत अर शेक्के लेश्याएं, भावसे छदों लेश्याएं; 
भव्यासाद्धेक, ओपशमिकसम्पकत्व आदि तौीद सम्पक्त्व, साशिक, आहारक, अनाहारक; 
साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी होते ६। 

संयतासंयत गुणस्थानले लेकर क्षीणकपाय गुणस्थानतकके संशी जीवॉके आलाप 
मूल ओघ आलापोके समान होते हैं। 


ने. ५१३ संज्ञी असंयतसम्यग्दष्टि जीयोंके अपर्याप्त आलाप. 


_यु. जी. प. प्रा, _स॒गरं,का यो. बे.क. ज्ञा, संय, द, ले भ. स, साज्षन आ उ., 
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कार्म. अब. मा.६  क्षायो 
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८३9 ) हकक्‍्खंडागमे जीव्टाण (१, १. 


अप्तण्गीर्ण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्ठाणं, बारह जीवममासा, पंच पजत्तीओं 
पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओं, णत्र पाण सत्त पाण अबड्ड 
पाण छ पाण सत्त पाण पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्त रि पाण तिण्णि पाण, 
चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगदी, पंच जादीओ, छ काय, चत्तारे जोग अभच्चमासवाच- 
जोगो ओरालिय-ओरालियामिस्सकायजोंगा कम्मइयकायजागा चेदि, तिा$ण बंद, चत्तार 
कसाय, विभगणाणेण विणा दो अण्गाण, असंजमो, दो देसण, दव्बण छ लस्पा, भावण 
किण्ड-णील-काउलेस्थाओं; भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, मिचछत्ते, अक्षण्णिणो, आह्वारिणो 
अणाहारिणो, सामारुत जुत्ता होति अगागारुतजुत्ता वा । 


तेसिं चेव पजत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, छ जीवममासा, पंच पज्ज- 
त्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ, णत्र पाण अद्भ पाण सत्त पाण छ पाण चत्तार पाण, 
चत्तारि सण्णाओं, तिरिक्खगदी, पंच जादी, छ काय, दो जोंग, विण्गि वेद, चत्तारि 


असंशी जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--एक मिध्याद्राष्टि गुणस्थान, संज्ञी-पयाप्त 
ओर सज्ञी-अपर्याप्तके विचा शोष बारह जीवसमास, पांच पयाप्तयाँ, पांच अपयोध्तेयां; चार 
पर्याप्तियां, चर अपर्याप्तियां; नो प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, छद्द प्राण: सात प्राण, पांच 
प्राण; छद्द प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन प्रण; च.रों सक्ञाएं, त4चगाते, पांचा जातेयां, 
छट्दों काय, असत्यम्षाचचनयोग, आदारिककापयग, ओदारिकमिश्रकाययोग आर कार्मण 
काययोंग ये चार योंगः तीनों वेद, चारों कपाय, विभगावधिज्ञानके ।वेना शेष दो अज्ञान, 
असंयम, आदिके दो दशन, द्वव्यसे छट्ों लेश्यापं, भावले कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याएं; 
भष्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, अत्तज्षिक, आद्वारक, अनाद्वारकः साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयाग्गी द्वोते हैं । 

उन्हीं असेज्ञी जीवोंके पर्याप्तककालूसंबन्धी आलाप कहने पर--णएक मिथ्यादाश्टि मुण- 
स्थान, सात पर्याप्त जीवसपासोमेंण एक संज्ी-पर्याप्तके बिना शेष छद्व पर्याप्त जीवसमास, 
पांच पर्याप्तियां, चार पर्याप्तियां: नो प्राण, आठ प्राण, सात प्र ण, छद्द प्राण, चर प्राण; चारो 
संशाएं, तिर्यगति, पांचों जातियां, छद्दों काय, अनुभयवचनयोग, औ(र ओदारिककाययोग ये 





न॑. ५१४ असंज्ञी जीवोके सामान्य आलाप. 
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१, १. ] छंत-परूवणाणुयागद्ारे सण्णि-आलाबवण्णणं [<श५ 


कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्वेण छ लेस्मा, भव्रिण किण्ह-णील-काउ- 
लेस्माओ; म्रमिद्धिया अमवसिद्धिया, मिच्छत्त, असण्णिणो, आह्यारिणो, सागारुपजुत्ता 
होंति अणागारुवजुत्ता वा । 

तेमि चेव अपज़त्ताण भण्णमाणे अत्थि एरय गुणद्वाणं, छ जीवसमासा, पंच 
अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्ताओ, सत्त पाण छ पाण पंच पाण चत्तारि पाण तिज्णि 
पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिरिक्खगई, पंचिंदियजादी, छ काय, दो जोग, तिण्णि बेद, 
चत्तारि कमाय, दो अण्णाण, अमंजमो, दो दंसण, दब्मेण काउ-सुक्क्रलेस्सा, भावेण 
किण्ह णील-काउलेस्साओ; भवमिद्धिया अपविद्धिया, मिच्छत्ते, असण्णिणो, आद्वारिणो 
अणाहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा | 


दा योग: तीनों वेद, चारों कपाय, कुमानि ओर कुश्च॒त ये दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दर्शन, 
द्रष्यसे छट्दों लेश्याएं, भावते कृष्ण, नील आर कापत लेश्याएं; भव्यातेद्धिऊक, अभव्यसिद्धिक। 
मिथ्यात्व, असंशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 

उन्हीं असंज्ञी जीवोके अपयाप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक मिथ्यादर्टि गुण- 
स्थान, संशी-अपययाप्त के विना शोष छड़ अपश्ाप्त जीवसमास, पांच अपर्याप्तियां, चार अवर्यो- 
प्तियां; सात प्राण, छट्व प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों सशाएं, तिर्यचरगाति, 
पंचेन्द्रियज्ञाति, छ्दों काय, ओदारिकरमिश्र आर कार्मणक्राथपरोग ये दे। योग; तीनों वेद, चार्रों 
कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके दो दशन, द्वव्यत कापोत और शुक्ल लेश्याएँ, 
भावसे कृष्ण, नीझू और कापोत लेश्याएं; अव्यानिद्धिक, अमव्यद्धिकः मिथ्यात्व, अलंश्षिक, 
आहारक, अनाहारक; साकारोपयोगी ओर अनाकारापयेगी दवते ढें। 


| -] श 
ने. ७५१५ असंक्षी जीवॉके पय,प्त आल्यप- 
गु जी प.प्रा. स. ग, ई का. या. व. के जा सय द ले. भ स- सह्ति. आ |_ड. 
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ने. ५१६ असंज्ञ। जीवोके अपय,प्त आलाप. 
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सअ, ७३५: ! | (कार्म, | |. | कृ श्र अच - शु. अ,। अना | अन। 
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१ १ बे बे 
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भा ३ 
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अजु. 


८१३६ ] छकक्‍्खंडागमे जीबद्ठा् [ १, १« 


ऐेब-सण्णि-णेव-अप्तण्णी्ण सजोगि-अजोगि-सिद्धाण ओघ-मंगो । 
एबं सण्णिमग्गणा समत्ता। 


आहाराणुवादेण आहारीण भण्णमाणे अत्यि तरह गुणद्वाणाणि, दोइस जीव- 
समासा, छ पजञत्तीओ छ अपज्जचीओ पंच पज्जत्तीओ पंच अपज्जत्तीओं चत्तारि पज्ज- 
त्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण ( णब पाण सत्त पाण अद्ठ पाण छ 
पाण सत्त पाण ) पंच पाण छ पाण चत्तारि पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण चत्तारि 
पाण दो पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, 
छ काय, चोदस जोग कृम्महइयकायजोगो णत्थि, तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, 
चत्तारि कसाय अकसाओ वर अत्थि, अट्ठ णाण, सत्त संजम, चत्तारे दंसण, दव्ब- 
भावेहिं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवमिद्धिया, छ सम्मर्त, सण्णिणो असण्णिणों णेव 
सण्णिणो णेव असण्णिणो वि अत्यि, आहारिणो, सागारुबज्ञत्ता होति अगागारुवजुत्ता वा 
सागार-अणागारहिं जुगवदुवज॒त्ता वा । 

संक्षिक ओर असंज्ञिक इन दोनों विक््पॉले रद्दित सयोगिकेवरत्ली, अयोगेकेवली और 
सिद्ध भगवानके आलाप ओघ आहलापके समान होते हैं। 

इसप्रकार संज्ञी मार्गणा समाप्त हुई । 

आद्वार मार्गणाके अनुचाद्स आहारक जाँवोंके सामान्य आलाप कहने पर--आदिके 
तेरद्द गुणस्थान, चोददों जीवसमास, छ्ों पर्याप्तियां, छहों अपयाप्तियां; पांच पर्याप्तियां, 
पांच अपयांप्तियां; चार पर्याप्तियां, चार अपयोप्तियां; दर्शो प्राण, स्रात प्राण, नो प्राण, सात 
प्राण; आठ प्रण, छहद्द श्राण: सात प्राण, पांच प्राण: छद्द प्राण, चार प्राण; चार प्राण, तीन 
प्राण; सयोगिकेवलीके चार प्राण और दो प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंश्ञ/स्थान भी दे, चारों 
गतियाँ, पांचों जातियां, छहों काय, चोदद योग हे।ते हैं: क्योकि, यहांपर कार्मणकाययोग नहीं 
होता दे। तीनों वेद तथा अपगतवेद्स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषायस्थान भी है, 
आटठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दशेन, द्वव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासिद्धिक, अभव्य- 
सिद्धिक; छद्दों सम्यकक्‍त्व, संशिक, असंशिक तथा संशिफ और असंशिक इन दोनों विकब्पोंसे 
रदिित भी स्थान है, आद्वारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा खाकार और अना- 
कार इन दोनों उपयोगोंले युगपत्‌ उपयुक्त भी दोते हैं। 

१ प्रतिषु कोष्ठकान्तगतपाठा नास्त । 
ने. ५१७ आहारक जीवॉोंके सामान्य आलाप.- 


ग. | प.|_ श्रा. [संग |इ |का- यो. |वे |क ज्ञा. सय | द. | ले भ.| स. ,सीक्च.। आ. | उ._ 
१३ १४ ६१. १०,७ ४ ड़ | ५६ धन डे । डइ।ट | ७ | ४ [द्र,६(/२| ६ | कि श्र 
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तेसिं चेव पज्जत्ता्ण भण्णमाणे अत्थि तेरह गुणद्वाणाणि, सत्त जाबसमासा, छ 
पजत्तीओ पंच पज्जत्ताओ चत्तारि पज्जत्ताओ, दस पाण णव पाण अड्ड पाण सच्त पाण छ 
पाण चत्तारि पाण चत्तारे पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गईओ, 
पंच जादी ओ, छ काय, एगारह जोग, ओरालिय-बेउव्यिय-आहारमिस्स-कम्मइयकायजोगा 
णत्थि । तिण्णि वेद अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कसराय अकंसाओ वि अत्थि, अड्ढ 
णाण, सत्त संजम, चत्तारि दंसण, दव्व-भार्तेद्द छ लेस्साओ, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया, 
छ सम्मत्त, सण्णिणो असण्णिणो णेव्र सण्णिणो णेव असण्णिणो वि अत्थि, आद्वारिणो, 
सागारुतजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा सागार-अणागारेहिं ज्ञगवदुवजुत्ता वा । 


तर्सि चेव अपजत्ताण भण्णमाणे अत्थि पंच गुणट्ञाणाणि, सत्त जीवसमासा, छ 
अपजत्तीओ प॑च अपज्जत्तीओं चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण दोण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि 


उन्हीं आहारक आीयोके पर्याप्तकाललंबन्धी आरूप कहने पर--आविके तेरद गुण- 
स्थान, सात पर्याप्त जीवसमास, छह्दों पर्याप्तियां, पांच पर्याप्तियां, चार पर्याष्तियां; द्यों प्रणण, 
नो प्राण, आठ प्राण, सात प्राण, छद भ्राण, चार प्राण, चार प्राण; चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंशा- 
स्थान भी दे, चारों गतियां पांचों जातियां, छहों कय, पर्याप्तकालभावी ग्यारह योग होते 
हैं; क्योंकि, यहांपर ओदारिकमि यश, वेक्रियेकाम श्र, आदारकामिश्न और कार्मणकाययोग नहीं देते 
हैं । तीनों वेद तथा अपगतबेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अक्पायस्थान भी द्वे, आठों ज्ञान, 
सातों संयम, चारों दशन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक; 
छहों सम्यकत्व, संज्षिक, असंजझ्िव, तथा संज्षिक ओर असंक्षिक इन दोनों विऋषपोंसे रदित भी 
स्थान है, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपये्ग तथा साकार और अनाकार इन 
दोनों उपयोगोंस श्रुगपत्‌ उपयुक्त भी देति हं। 

उन्हीं आहारक जीवॉकि अपयाप्तकालसंवन्धी आलाप कहने पर--मिथ्यादाप्रि, साखा- 
द्नसम्यग्टाए, अविरतसम्यग्दाशि, प्रमत्तसयत ओर सयोगिकेवली य पांच गुणस्थान; सात अप- 
याप्त जीवसमास, छहों अपयाप्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार अपय,प्तियां; सात प्राण, सात प्राण, 
छह प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण, दो प्राण; चारों सज्ञाएं तथा क्षीणसशास्थान भी 


ने, ५१८ अआ।हा[श्क जीवोक पर्याप्त आराप. 


यु, | जी. ,प. श्रा |स.ग |इ. का यो. ।वे क. न्ञा. | संय. द. छे, भ.स. सेज्लि, आ. छठ. 
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८३१८ ] छक्‍्खंडागमे जीबद्ठाण्णं [ है, १- 


गदीओ, पंच जादीओ, छ काय, तिण्णि जोग, तिण्णि वेद अवगदबेदों वि अत्थि, 
चत्तारि कसाय अकसाओ वि अत्थि, छ णाण, चत्तारि संजम, चत्तारि दंसण, दब्बेण 
काउलेस्सा, भविण छ लेस्थाओ; भवसिद्धिया अमवसिद्धिवा, पंच सम्मत्तं, सण्णिणो 
असण्णिणो अणुभया वि, आहारिणो, सागारुतजु ता होंति अणागारुवजुत्ता वा ( सागार- 
अगागारेहे जुगवदुवज॒त्ता वा )। 


आहारि-मिच्छाइड्री ण॑ भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, चे हम जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओ पंच पज्जत्तीओं पंच अपज्जत्ताओ चत्तारि पज्जतीओं 
चत्तारि अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण (णत्र पाण म्त्त पाण अद्ठ पाण छ पाण सत्त 
पाण' ) पंच पाण छ पाण चत्तरि पाण चतारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, 


हे ५ 


चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, छ काय, बारह जाग, कम्मइ्यकायजोगो णत्थि । तिण्णि 
है, चारें। गातियां पांचों जातियां, छहों काय, ० धृरिक भिश्च, बक्रियिकमिश्र ओर आहारकामिश्र- 
काययोग ये तीन योग, तीन वेद तथा अप रतयद्‌ स्थान भी दे चार्रो कपाय तथा अकपाय- 
स्थान भी दे, विभंगाव्रि अपर मनपपर्यज्ञानके बिना शप छठ शान, असेयम, सामायिक, 
केदोपस्थपना और यथाख्यातविद्यर:,द्धिसंग्म ० चाग संयम; चारों दर्शन, द्रब्यले कापोत 
लेश्या, भावसे छटद्दों लेइपाएं। भव्यसिद्धिक, अनन्यसापउक;ः सम्पग्मिथ्यात्वके बिना शेष पांच 
सेंम्पक्त्व, सश्षिक, असेशिक तथा अनुभयम्थान भी ४; आहारक, साकारोपयेगी और अना- 
क्वारोपयोगी तथा साकार ओर अनाढ,र इन दानों उपयोगोंस घुगपल्‌ उपयुक्त भी द्वोते हैं। 
आहारक मिथ्यादष्टि जीवीके सामान्य आझाप कहने पर--एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान, 
चौद्‌ददों जीवसमास, छद्दों पर्धाप्तियां, छहों अपया्तयां; पांच परयो्तियां, पांच अपयाप्तियां। 
धार पर्याप्तियां च र अपर्याप्तियां: दर्शो ध_॥ण, सात आाण: ने प्राण, सात प्राण: आठ प्राण, छद्द 
प्राण; सात प्राण, पांच प्राण: छह प्राण छाग प्राण: चार प्राण, तीन प्राण, चारों लैजशाएं चारों 
गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, चारों मवायोग, थारों वच्चनयोग ओदाएककाययोगद्धिक 
भौर वेक्रियिककाययगद्धिक ये बारद्द योग होते हैं; किन्तु क्मणकाययोग नहीं दोता दे। तीनों 


१ कोष्ठकान्तरगगतपाठों नास्ति । 














में, ५१९, आहद्ारक जीवोंके अपयाप्त आलाप. 
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बेद, चत्तारि कसाय, तिणिण अप्णाण, असंजमो, दो दंसण, दव्व-भावेहिं छ लेस्साओ, 
भवर्सिद्धिया अभवसिद्धिया, मिछछत्त, सण्णिणो अश्नण्णणो, आहारिणो, सागारुवज्॒ता 
होंति अगागारुवजुत्ता वा । 


तास चेव पज्जत्ता्ं भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वा्ण, सत्त जीवसमासा, छ 
पञ्त्तीओ पंच पज्जत्तीओ चत्तारि पज्जत्तीओ, दस पाण णव पाण अद्ढ पाण सत्त पाण 
छ पाण चत्तारि पाण, चत्तारि सण्गाओं, चत्तारे गदीओ, पंच जादीओ, छ काय, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कमाय, तिण्णि अग्णगाण, असंजमो, दो दंसण, दब्व- 
भावेहिं छ लेस्माओ, भवमिद्विया अमवनिद्धिया, मिच्छत्त, सण्णिणो असण्णिणो, आहा- 
रिणो, सागारुपजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


बेदू, चारों कपाय, तीनों भज्ञान, अखेयम, आदिके दो दर्शन, ,.व्य ओर भावसे छहाँ लेद्याएं, 
भव्यसिद्धिक, अभ्रव्यसिद्धिकः मिथ्यात्व, संशिक, असेशिक; आह्ारक, साकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होते हैं । 

उन्हीं अद्दारक मिथ्यादष्टि जीवोके परयोप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पर-एक 
मिथ्यादाएं मुणस्थान, सात पर्याप्त जीवबसमाख, छठद्ठों पर्याप्तियां, पांच पर्यात्तियां, चार पर्या 
पिनियां। दर्शो प्राण, नो प्राण, आठ प्रएण, खात प्राण, छह प्राण, च(र प्राण; चारों संज्ाएं, चारों 
गतियां, पांचों जातियआं, छहों काय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयाग, अंदारिककाययोम और 
बैक्रियिककाययोग ये दश योग; तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असयम, आविके दो 
दृशन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भ्रव्यासद्धिक, अभव्यासिद्धिक। मिथ्यात्व, संशिक, 
असंशिक; आद्यारक, साकारोपयागी और अनाकारोपयोगी द्वोते हें । 











ने ५२० अद्वारक मिथ्यादर्ट जीवेकि सामान्य आलाप- 
युजी|प. | ग्रा, से. ग. ह.का. यो ते क ज्ञा. संग. द ले. |भ. स. संझ्ष. | जा. | उ. 
5 रष्ह्ष्प १०,७ ४ ४ ५ ६ है३ ३ ४ रे ५ २ ६ ६|३ १ ३ हृ ३ 
मि... ६अ.| ९,७ मड अज्ञा अत्त च॒क्षु मा ६ भ. म्ि, सं. आहा, | साका- 
५प, | ८,६ ब, ४ अच, अ, असे. अना. 
5अ.| ७,५ ओऔ २ 
|४प. ६४ बे. २ 
'हिआ,! ४,३ | 
ने. ५२१ आहारक मिथ्यादाए जीवॉके पर्याप्त आलाप, 


गू, जी,प, प्रा, सं.ग. ईं का यो. वे. |क शज्ञा | संय [द्‌ ले भ. स. संक्षि.|आ- | उ 


० 5 
३ ७६ १० ४ ४|५ ६ १० ३।|४ ३६॥ २ द्र, ६ ३२ १३ २ ६ ॥ । २्‌ 








मि.... प ९ मे, ४ ज्ञान अस. चब्षु भा.६ भ. पम्रि. सं. जाहा झ्ाका 
& ४ ८ (व. ४ अच ञ. (असे अना- 

७ ओ १ । | 

| ६ ४ / वें, १ | | | 


८४० ] छक्खंडागमे जीवंद्वार्ण [ १, १. 


तेसिं चेब अपज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्थि एये गुणट्वाण, सत्त जीवसमासा, छ 
अपज्जत्तीाओ पंच अपज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओं, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चचारि सप्णाओ, चत्तारि गईओ, पंच जादीओ, छ 
काय, दो जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्बेण 
काउलेस्सा, भावण छ लेस्साओ; मवसिद्धिया अमवसिद्धिया, मिछत्ते, सण्णिणा अस- 
ण्णिणो, आह्यरिणो, सागारुवजुत्ता दोंति अणागारुवजुचा वा । 


“आहारि-सासणसम्माइट्टी ० भण्णमाणे अत्थि एयं मुणद्वार्ण, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीओं, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, 


उन्हीं अद्दारक भिथ्यादध्रि जीवोके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलहाप कहने पर--एक 
मिथ्यादाए गुणस्थान, सात अवयांप्त ज॑/बसमास, छद्ों अपर्याष्तियां, पांच अपर्याप्तियां, चार 
अपरयाप्तियां; सात प्राण, सात प्राण, छट् प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों 
संज्ञाएं, चारों गतियां, पांचों जातियां, छहों काय, ओदारिकामेश्र ओर वक्रियिकमिश्काययोग 
ये दो योग; तीनों चेद, चारों कपाय, आदिके दे। अन्नान, अखंबम, आदिके दे दर्शग, द्रव्यसे 
कापात लेश्या, भावसे छहों लेश्याएं; भ्रव्यासिद्धिक, अभव्यासिद्धिक; मिथ्यात्य, संशिक, असं- 
श्लिक; आद्वारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगी दोने हैं। 

आह्ारक सासादनसम्यग्दष्टि जीवे।के सपमान्य आलाप कहने पर--एक खसालादुन 
गुणस्थान, संज्ञी-पर्याप्त ओर संक्षी-अपयाप्त ये दे। जीवसमास, छठ्ों पर्याप्तियां, छद्दों अपर्या- 
प्तियां; दर्शो प्राण, सात प्राण; चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्ट्रयजाति, चअसकाय, चारों 




















ने, ५२२ आह्ारक मिथ्यादप्टि जीवोंके अपयोप्त आछाप- 
ग्रुजी-|प. प्रा, स्त. |ग.।ह-का यो. |वे-क ज्ञा. सय- दू. ले |म. स. सक्षि.| आ. | उ. 
१ ७ ६अ,. ७ ४४.५ ६ हि | ४ २ 2५ २०, 7 दे: 28 २] श्र 
मि. अप॑. ५,, ७ ' ओमि| कुम. अस चक्षु, , का. ॥] मि. [स. ।आहा. |प्ाका- 
कई व.पम्रि। कुश्रु, अच. भा-६|अ. अत, | अना. 
। ५ । ;क्‍ ! । 
| डरे | | 
ने. ५२३ आहद्वारक सालादन पम्यग्दाए जीवोेके सामान्य आलाप. 


! न मिजणिए | जी. प. प्रा. सं.| ग. ईं. का. यो. वे. क ज्ञा. संय द. ले. भस. स. सक्लि.| आ.| उ, 


१२ ६प,?० ४४ १३१ है६ ३ ४ ३ १ २ दर. ६ ? १ ११ ६२ 

अ ं ड अज्ञा., अस. चक्षु भा. ६ भ. साहा. स. |आहा.साका. 
४ अच.' अना. 
॥२ ; 
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६अ, ७ पं. त्र. 








१, १. ) सछंत-परूषणाणुयोगइरे आहार-आलाबबण्णण [ ८४१ 


पचिंदियजादी, तसकाओ, बारह जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि अण्णाण, 
असंजमो, दो दंसण, दव्व-भर्वेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणों, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुतज्ञत्ता वा। 


तेसिं चेव पज्जत्ताणं भण्णमाणे अत्यि एये शुणडाणं, एओ जीवतमासो, छ 
पजत्तीओं, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गइओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, दस 
जाग, तिण्णि वेद, चत्तारे कसाय, तिण्णि अण्णाण, असंजमो, दो दंसण, दब्ब-भावेदि 
छ लेस्साओं, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवजुत्ता वा | 


तेसि चेव अपज्जत्तार्ण भण्णमाण अत्थि एये गुणद्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्तीओ, सच पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गदीओ, पं्चिदियजादी, तसकाओ, दो 


मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोगद्धिक और चेक्रियिककाययोगद्धिक ये वारद्द योग; 
तीनो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, आददिके दो वृशेन, द्वव्य और भावसे छहों 
लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, सासादनसम्यत्रत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारो- 
पयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं आहारक सासादनसस्यग्टश्टि जीवोंके पर्या'तवकालसंबन्धी आलहाप कहने पर-- 
एक सालादन गुणस्थान, एक रांज्षी-पर्याप्त जीवसमास, छह्दों पर्याप्तियां, दुशों प्राण: चार्रो 
संज्ञापं: चारों गतियां, पंचेन्ट्रियज।ति, अलकाय, चारों मनोयोग, चारों वबचनयोग, औद्ारिक-_ 
काययोग और चैक्रियिककाययोग ये दृश योग; तीनों चेद्‌, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, 
आदिके दो दशेन, द्रव्य ओर भावसे छठ्ठों लेश्याएं, भव्यासाद्धिष, सासादनसम्यकत्व, संक्षिक, 
आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारोपयोगा दवोते हैं । 

उन्हीं आहारक सासादनसम्यस्टाशि जीवोके अपर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कद्दने पए-- 
एक सासादून गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छद्दों अपर्याप्तियां, खात प्राण, चारों 
संज्ञाएं, नरकगतिके विना शेष तीन गतियां, पंचेन्द्रियजाति, तअखकाय, औदारिकामैश्र और 














ने, ५२४ आह्ारक सासादनसम्यस्दष्टि जीवोंके पयोप्त आलाप, 

रु. | जी. | प. प्रा. सं, ग. ६. [का. यो. ढ|वे-|क. छा |सय. द. |छे |भ.|स. |संझि. आ.| उ. 

१३ | दुहण० डे ड १३ रव्म.४ ३४ ३ | १६२ हर ३१ १३ । गा । 

सा. | स.प. | पं. ६ वे. ४ अज्ञा. असं. चक्षु. भा ६ म- |तासा.| सं. |आहा,साका. 
| हि ओऔ. १ । । अच- । | जगा. 
| बे. १ | 














८४२ ] छकक्‍्खेंडागमे जीवड्टाण [ १, १- 


जोग, तिणिण वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो दंसग, दव्वेण काउ- 
लेस्सा, भावेण छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, सासणसम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सामारु- 
वजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा । 


आहारि-सम्मामिच्छाइट्टीण भण्णमाण अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासो, 
छ पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 
दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाणाणि तीहि अण्णाणहि मिस्साणि, 
असंजमो, दो दंसण, दव्व-मावेहि छ लस्साओ, भवसिद्धिया, सम्मामिछछत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति अगागारुवजुत्ता वा । 


वेक्रियिकमिश्रकाययोग ये दो योग, तीनों बेदूु, चारों कपषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, 
आविके दो दशेन, द्वव्यले कापोत लेश्या, भावसे छहों लेश्याएं; भव्यसिद्धिक, सासादन' 
सम्यकफत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयागी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 

आद्वारक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉके आलाप कहने पर--एक सम्यग्मिथ्यादष्टि गुण- 
स्थान, एक संज्ञी-पर्योप्त जीवसमास, छद्ों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, 
पंचेन्द्रियजाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों वच्चनयोग, ओदारिककाययोग ओर बेक्रियिक- 
काययोग ये द्श योग; तीनों वेदू, चारों कषाय, तीनों अज्ञानोंसे मिश्रित आदिके तीन शान, 
अखसंयम, आदिके दो द्शन, द्रव्य ओर भावसे छहों लेश्याएं, भव्यासोद्धक, सम्यग्मिथ्यात्व, 
संशिक, आह्ारक, साकारोंपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हें । 


ने. ५२० आह।रक सासादनसस्यग्टाश्टि जीवॉके अपयोप्त आलाप. 


राजी. प. प्रा 'संग. ई.का, यो. वे, के. ज्ञा. |संय |द ले भ.| स. | सल्लि. आ. उ. 

















२ ३ ६ ७ ४ (३३१ ३१ ३) ३४ ३ | १ २ द्र.? ! पी र्‌ 
सा, | अ ति,प त्र आप. कुम, । असं. | चक्षु. का. भ.सासा.| सं. |आहा साका, 
हि म. वै.मि. कुश्र. | अच, भा. । अना, 
दे. | | | | 
| | अी॥ | 
नें. ५२६ आद्व।रक सम्यगिमिथ्यादाएि जीवॉके आलाप- 
ग॒ जी. प.प्रा. सं. ग, ई. का. यो. वे, क.ज्ञा. संय, द. ले, भ. _स. संझि. आ. | उ. 
है 3२ इ ०४ डे 3१,?१ ० रे ४ हे १ ३ द्दइ ३६ १२ १ ११२ 
म्य,| सं. प. पुत्र म.४ ज्ञान. अस. चक्षु, भा. ६ भ. सम्य. से, आहा-|साका, 
व. ४ 7 अच, अना. 
| आओ. १ अन्ना, 
(बे, १ मिश्र 


2 ला 2 2 | । । है । 


१, १ ] संत-परूबणाणुयोगदारे आाह्वार-आलाववण्णणं [ ८३१ 


आहारि-असंजदसम्माइड्रीण भण्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाण, दो जीवसमासा, 
छ पज्जत्ताओ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चचारि गईओ, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, बारह जोग, तिण्णि वेद. चत्तारि कप्ताय, तिण्णि णाण, असं- 
जमो, तिण्णि दंसण, दव्ब-भार्वेहि छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 


तरस चेव पत्नत्ताण भण्णमाणे अत्यि एयं गुणद्वाण, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओं, चत्तारि गईओ, पंचिंदियजादी, तसकाओ, 


आद्वारक असंयतसम्यग्टप्टि जीवेकि सामान्य आलाप कहने पर--एक अधिरतसम्य- 
ग्हाप्रि गुणस्थान, संशी-पर्याप्त और संज्ञी-अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, छह्ों 
अपयीषप्तियां; दो प्राण, सात प्राण; चार्रो संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, 
चारों मनोयाग, चारो चचनयोग, ओदारिककाययोगडिक और वेक्रियिककाययोगद्धिक ये बारह 
योग, तीनों चद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आदिक तीन दशन, दव्य और 
भावसे छहों लेश्याएं, भव्यसिद्धिक, ओपशमिक आदि तीन सम्यकत्च, संशिक, आद्वारक, 
साकारोपयोगी और भअनाकारोपयोगी होते हैं। 


उन्द्दीं आद्वारक असेयतसबम्यर्दाण्टि जीवोके पर्याप्तकालसंबन्धी आलाप कहने पर--एक 
अविरतसस्यग्टाएं गुणस्थान, एक संज्नी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्योप्तियां, दुशों प्राण, 





ने. ५२७ आहारक असयतसम्यग्टष्टि जीवॉके सामान्य आलाप- 
रा अल जी. | प्‌. [्रा, सं. गे. ६, का. यो- वे. क. ज्ञा. सय. द. ले. |भ. स. संब्षि. | आ, , उ. 
१२ हिप,|० ४ ४ २१५ १३२ ३४ ३ १ ३ द्र.६।१ ३) १ | १| ३ 
अधि, सं.प. ६ अ, | ७ प॑ तर, से. ४ मति. अस- के,द, भा.६ भ. आप, स॒. आहा, |साका, 
सि.अ, बे. ४ श्रत बिना क्षा अना. 
औ.२ अब. क्षायो, 











ने. ५२८ आहारक असंयतसम्यग्दाशि जीवॉके पयोप्त आलाप- 
गु, जी,प, प्रा. संग. हूं. का यो. वे. क. ह्ञा.| संय. द. छे. भ. _स. संक्षि.|आ. | उठ. 
१ ३६ १८ ४ ४|१ १ १० ३ |४ ३ १ ३ 5.8 १ दे (कर 
अबि, | पं. त्र. में. ४ मति. | असं. के.द. भा.६ भ. ओप, सं. आहा.साका. 
फ व्‌. ४ श्रत, बिना. क्षा, अना- 
औओ. १ अब, क्षायो. 
ब१ | । 
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दस जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण, असंजमों, तिण्णि दंसण, दब्ब- 
भावेद्िं छ लेस्साओ, भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्ते, सण्णिणो, आह्ारिणो, सागारुवजुत्ता 
होंति अणागारुतज॒त्ता वा । 


तेसिं चेव अपज्जत्ताण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणड्वाणं, एओ जीवसमासों, छ 
अपजत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिंदियज्ञादी, तसकाओ, 
दो जोग, इत्थिवेदूण विणा दो वेद, चचारि कसाय, तिण्णि णाण, अप्॑जमो, तिण्णि 
देसण, दव्वेण काउलेस्मा, भविण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणों, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुबजुत्ता वा । 


आहारि-संजदासंजदाणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पञ्त्तीओ, दस पाण, चत्तारि सण्णाओ, दो गइओ, पंचिदियज्ञादी, तसकाओ, णव 


घारों संशाएं, चारों गतियां, पंचेन्ट्रियजाति, असकाय, चारगें मनोयाग, चारों वचचद्योग, ओदा- 
रिककाययोग ओर वेक्रियिककाययोंग ये दश योग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके तीन शानः 
अर्संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्य ओर भावसे छहा लेश्याएं, भव्यम्रिद्धिक, ओपशामिक- 
सम्यक्त्व आदि तीन सम्यकत्व, संज्षिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारों- 
पयोगी द्वोते हैं । 

उन्हीं आद्वारक असंयतसम्यग्टाए जीवोक्के अपयाप्लकालसंबन्धी आहाप कहने पर-- 
पक अधिरतसम्यग्दाप्टे गुणस्थान, एक संज्ञी-अपर्याप्त जीवसमास, छहों अपर्याष्तियां, सात 
प्राण, बारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेनिद्रयजाति, तचसकाय, आदारिकमिश्र ओर वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोग ये दो योग, स्त्रीवेदके विना शेष दो वेद, चारो कपाय, आदिक तीन क्षान, 
असंयम, आदिके तीन दशेन, द्रव्यसे कापोत लेशया, भावसे छ्मों लेश्याए; भव्यसिद्धिक, 
औपशमिकसस्यक्त्व आदि तीन सम्यकक्‍त्व, संशिक, आहारक, खाकारोपयोगी और 
अनाकारोपयोगी होते हैं । 

आइहरक संयतासंयत जीवॉंके आलाप कहने पएर--एक देशखसंयत गुणस्थान, एक 
संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दुशों प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्येचगाति और मलु॒ष्य- 






न. ५२९ आद्वारक असंयतसस्यग्टप्टि जीवॉके अपयोप्त आलाप. 
यु. | जी. प. प्रा. स. ग. ह. का. यो. वे.क. ज्ञा. सय. द. ले. भ. स. साज्ञ. आ ड, 
पार एह छडहू  ४ ४१ रू रे २४ रे 8 दे रे र घे १ एऐएँ २ 
त्रबि. से.अ.अ. पं. त्र. आओ मि. गा क मांति, अमन, के. द, का, भे आप, स. आहा. प्वाका 
बै.मि.न. . श्रुत- विना. भा, ६ क्षा अना, 


अब- क्षाया 


| 
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जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, तिण्णि णाण,संजमासंजमो, तिण्णि दंसण, दब्वेण छ 
लेस्सा, भावेण तेउ-पम्म-सुक्कलेस्ताओ, मवसिद्धिया, तिण्णि सम्मत्त, सण्णिणो, आहा- 
रिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा । 


“आहारि-पमत्तमंजदार्ं मण्णमाण अत्थि एय॑े गुणट्ठाण, दो जीवसमासा, छ 
पञ्जत्तीआ छ अपज्जत्तीओ, दस पाण सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचि- 
दियजादी, तसकाओ, एगारह जाग, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्णि 
संजम, तिण्णि दंसण, दब्बेण छ लस्साओ, भावेण तेउ-पम्म-सुकलस्साओ; भवसिद्धिया, 


गाते ये दो गातियां, पंचेन्ट्रियज्ञाति, तअसकाय, चारों मनोयोग, चारो वचनयोग ओर औदारिक- 
काययाग य नो योगः तीन वेद, चारों कपाय, आदिके तीन ज्ञान, संयमासेयम, आदिके तीन 
शन, द्वव्यम छहा खेशयापं भावसे तेज, पद्म और शक्ल लेश्याएं; भव्यसद्धिक, ओपशमिक- 
सम्यक्त्व आदि तीन सम्यकत्व, संज्ञिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोंपयोगी 
दवोते हैं । 
अहद्वारक प्रमत्तसंयत औीबोके आलाप कहने पर--एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान, संशी- 
पर्याप्त और रज्ञी-अपर्थाप्त य दो जबसमास, छहों पर्याप्तियां, छह्दों अपर्याप्तियां: दर्शों प्राण, 
खात प्राण: चारा सेशांए, महृष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों 
वबचनयोग, अद्दा£्किदाय शेस ओर व्यहार्कद्गवयोगट्धिक ये ग्यारह योग: तीनों वेद, चारों 
कपाय, आदिके चार शान, सामायिद्र, छदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि थे तीन संयम 
आदिके तीन दशन, द्ृब्बसे छद। ऊेश्याएं, भावसे तेज, पद्म आर शुक्ल लेश्याएं: भव्यसिाद्धिक 


ने, "२० आहारक संयतासयत जीवाके आलाप. 


गे. ' जी प. प्रा. ग. ह का यो. वे. | क [ज्ञा.. समय | द. ल. भ स.- 'संह्ि. आ. | ढ. 


बने ८ किन 








१। है ६ १०४ २ ! [१ ९ रे।४ २ /। हे 'द्र.6 कै १७ १५६ ३ 
देश, मं. प.. | निपच सम इ ४ मति. देश. %, द्‌ 'सा३ मे, आप, स. आहा. | साका, 
|. मे व्‌्४ | श्रत.... बिना. शिम. | क्षा, ] अना- 
। | ओ,१ | , अब, । यो. । 
॥ | | ] 
ने. ५३१ आहारक प्रमत्तसंयत जीवोके आलाप- 


हक हे + 5 आ (जी, प. प्रा स, ग. इ. का, यो. बे, के. ज्ञा सय. द. छे, भ. पते सुक्ली. जा, उ. 
१२ ६प. १० ४ १ १ ३ है रे डे हे मे रे दर, 8 ३ १ १ रे 


पं भिप, हुआ, ७ मे. 3. ते. मं ४ माति, सामा. के द, भा २भ., आप. सं, आहा. साका, 
र्प्रज बडे श्रव. छदो, बिना शुभ. क्षा. अना. 
आ ३१ अब. परि. क्षायो . 


आ, २ मन : 
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तिण्णि सम्मत्तं, सण्णिणो, आहारिणों, सागारुतजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

एत्थ पज्जत्तापज्जत्ता आलावा वत्तव्या | एवं सच्ब॒ृत्थ । 

आहारि-अप्पमत्तसंजदार्ण भण्णमाणे अत्थि एयं गुणदणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, तिण्ण संजम, तिण्णि दंसग, दब्बेण छ 
हलेस्सा, भाविण तेउ-पम्म-सुक्क्रेस्साओं; मवसिद्धिया, तिण्गि सम्मत्त, सण्णिणो, आहा- 
रिणो, सागारुवजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा । 

आहारि-अपुव्वयरणाण भण्णमाणे अत्थि एय॑ गुणडार्ण, एओ जाविसमासों, छ 


ओपशामिकसस्यक्त्व आदि तीन सम्यकत्व, संक्षिक, आहाश्क सखाकारोपयोगी और अनाकारोप- 
योगी द्वोते हैं । 

इस आद्वारक प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें पयाप्त आर अपयोप्तकालसंबन्धी आलाप भी 
कहना चाहिये | इसीप्रकार जहां पर संज्ञी-प्याप्त अर सज्ञी-अपयोप्त ये दो जीवसमास होयवें 
वहां भी सामान्य आलापक अतिरिक्त दोन प्रकारदे आलाप और कहना चाहिए । 

आह्वारक अप्रमत्त संयत जीवेके अलछाप कहने पर--एक अप्रमत्त स्ंयत गुणस्थान, एक 
संक्षी-पर्याप्त जीवसमास, उद्ों पर्याप्तियां, दरश्शों प्राण, आहारसज्ञ|ऋ बिना शेप तीन संज्ञाएं, 
मजुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, घसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और आदारिककाययोंग 
ये नो योग; तीनों वेदू, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक्र आदि तीन संयम, आदिके 
तीन दर्शन, द्वव्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्याएं। भ्रव्यसिद्धिक, 
ओऔपशमिकसस्यकत्व आदि तीन सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर अनाकारो- 
पयोगी द्ोते हैं । 


आद्वारक अपूचकरण गुणस्थानवर्ती जीबॉके आलाप कट्दने पर--एक अपूर्वकरण गुण- 











ने. ५३२ आह्यारक अप्रमत्तसंयत जीवॉके आलाप- 

गु जी. |प- प्रा. से. | ग.| ह. का.| यो. | वें।क, ज्ञा, संय- | द. छ. भ" स- सक्लि., आ. डउ. 

११ ६१० है [१(१|१|६ २|४ ४ रे | ह द्व६ १।| ३ १ १ २ 

न्द प.प. जाहा मि- पृ, थे. ' मे. ४ | मात, साम्रा, कि.द. भा-३ भ. आप, सं. आहा. साका- 
विन. ' डुत- छेद, बिना, शुभ... कक्षा: जना. 


च्‌. ४ 
। ओऔ, १ |. अब- परे. 
| ,__ मनः. । 





। क्षाया 
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पज्जत्तीओ, दस पाण, तिण्णि सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव 
जोग, तिण्णि वेद, चत्तारि क॒प्ताय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसग, दव्वेण छ 
लेस्सा, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, आहारिणो, सागारु- 
बजुत्ता होति अणागारुवजुत्ता वा. । 


“आहारि-पटम-अणियईीण भण्णमाण अत्थि एरय गुणट्वाण, एओ जौवसमासो, 
छ पज्जत्तीओं, दस पाण, दो सण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, चत्तारि णाण, दो संजम, तिण्णि दंसण, दच्वेण छ लेस्सा, 


स्थान, एक संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, आह्रसंशाके विना शेष 
तीन संज्ञाएं, मनुष्यगतति, पंचेन्द्रियजाति, चअसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचचनयोग और औदा- 
रिककाययोग ये नो योग, तीनों वेद, चारों कपाय, आदिके चार ज्ञान, सामायिक आवि दो 
संयम, आदिके तीन दशन, द्रव्यसे छहों लश्याएं, भावसे शुक्ल॒लेश्या; भव्यसिद्धिक, औपशामिक 
ओर क्षायिक य दो सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी 
होते हैं। 

आहारक अनिदुत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागवर्ती जीवॉके आलाप कहने पर--एक 
अनिक्चत्तिक रण गुणस्थान, पक संशी-पयोप्त जीवबसमास, छह्दों पयोप्तियां, द्शों प्राण, मैथुन 
ओर परिसश्रद्द ये दो संक्षाएं, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजञाति, असकाय, चारों मनोयोग, चारों बचन- 
योग और ओदारिककाययाग ये नो योग; तीनों वेद, चारों कषाय, आदिके चार शान, सामा- 
यिक आदि दो संयम; आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छहों लेश्याएं, भावसे शुक्तललेदया; भव्य- 


ने. ५३३ आहारक अपूर्यकरणगुणस्थानवर्ती जीवॉके आलाप. 


शोध आए जी. | प. प्रा, सं. | ग.। ईं.का.| यो. |वे.|क.! ज्ला. संय.|द. | ले. मे. | स. |संल्षि.| आ. | उ. 
5.68 88. ३.४ [80 | 5 (३ ४ हि २६ े दर. ६ १५ ४ १६१ २ 























































अपू, सं.प.| आहा-मि. [प. तर. | मे. ४ | । मति. तय, के,द. पा. मे. औप. | से, आहा. |धाका, 
। | बिना. 2 बु, ४ | श्रृत, छदा. |विना.छल्ल.। | क्षा- अना. 
| | | ओ. १ | | अंब- । 
| | । | | मन: 
| | 
ने, ए३४ आद्वारक अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागवर्ती जीवोके आलाप- 
म३ 8 टिक 8० जी. प श्रा. स. ग हं का यो. [वे.|क.| का. सय- द, छै. भर. स. संधि. आ. | ठ. 
यू ३ ६३० ३ १ १ (/हश इ।४ड २३ ह द्र६ई १ २ ६8 १ |२ 
अनि. में. मे. पं. तर, |, ४ मति. सामा. के.द. मा. भ-औप. सं. आहा. साका, 
प्रम्न. हा परे, व. ४ श्रत. छेदो. बिना. श&- क्षा, अना. 


| हे! | | अब 
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भाविण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्त, मण्णिणो, आहारिणो, सागारुवजुत्ता होंति 
अणागारुवज्ञत्ता वा । 


सेस-चदुण्हमणियट्टीण ओआघ-मभंगो । 


आहारि-सुहमसांपराइयाणं भण्णमाणे अत्थि एयं शुणद्वाण, एओ जीवसमासो, 
छ पजञत्तीओ, दस पाण, सुहमपरिग्गहमण्णा, मणुमगदी, पंचिदियजादी, तवसमकाओ, णव 
जोग, अवगदबेदो, सुहुमलोहकसाओ, चत्तारि णाण, सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजमो, तिण्णि 


दंसण, दव्बेण छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा, मत्रसिद्धिया, दो सम्मत्त, सण्णिणो, 
आहारिणो, सागारुवजुत्ता होति अगागारुवज़ता वा | । 


आहारि-उवसंतकसायाणं भण्णमाण अत्थि एयं गुणद्वाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीआ, दस पाण, उवसंतपरिग्गहसण्णा, मणुधगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव 


खिद्धिक, औपशमिक ओर क्षायिक ये दा सम्यवत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयोगी ओर 
अनाकारोपयोगी होते हैं | 

अनिमृक्तिकरण गुणस्थानके शाप चार भागोंके आलाप ओघाटापके सतम्र,त होते ४ । 

आइद्दाश्क सुक्ष्मसाम्परायी जीवाके आछाप कहने पर--एक सृ८ मसाम्पराय गुणस्थान 
पक संजी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पयाप्तियां, दुशों प्राण, सृक्ष्म परिग्रहस॑शा, मलुष्यगाति, 
पंचेेन्द्रियजाति, चसकाय, चारा मनोयोग, चारों वचनयोग आर थ्यदारिकक्राययोग ये ने। योग 

पगतवेद्‌, सूक्ष्म छोभकपायः आदिके चार शान, सृक्ष्म साम्परायिकत्रुद्धिसियम, आदिके तीन 

दृशन, द्ब्यसे छद्दों लेश्याएं, भावसे शुक्कुठेदया: भव्यसिद्धिक, आपशमिक ओर क्षायिक येदो 
सम्यकत्व, संशिक, आहारक, साकारोपयागी ओर अनाकागोपयोगी होते छ॑। 

आइद्वारक उपशान्तक्ष,यी जीवोंके आछाप कहने पर- एक उपशान्तकपाय गुणस्थान, 
पक संझी-पर्याप्त जीवसमास, छट्दों प्याप्तियां, दशों प्राण, :पशान्दपरिश्रद्दसज्ञा, मनुप्यगति, 
पंचरेन्द्रियआति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वबचचनयाोग ओर आद्वारिककायये/ग ये नो योग, 














नं. ५३५ आहारक सृक्ष्मसाम्परायी जीवोके आलाप- 
गु. |जी.| प प्रा) संग. ह |का.| यो. |वे.| के. हवा. | सय. ' द. | ले. |भ| स. संक्षि.| आ. उ. 
१ १६६०२ | १ | ०१ ४ |? ३ ६द.६|१/(२ ११ ३ 
पृष्म ७ | 0८ मे. पं मे. ४ |. (.- | मति- ' सृन्‍्म के, द मा-!|/भ जप, स- | जहा. साका- 
पक | | व. ४ किए खत, विना हिल | | क्षा: अना- 
औ.१ | [४ जब. | 
| ' प्रनः. | 
| | | 4 
| । 
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जोग, अवगदवेदो, उवरसंतठोहकसाओ, चत्तारि णाण, जहाक्खादविहारसद्धिसंजमो, 
तिण्णि दंसण, दव्बेण छ लेस्साओं, भविण सुक्करलेस्पा; भवसिद्धिया, दो सम्मत्ते, 
सण्णिणो, आहारिणो, सामारुतजुत्ता होति अणागारुव्रजुत्ता वा । 


आहारि-खीणकसायाणं भण्णमाण अत्थि एये गुणडाणं, एओ जीवसमासो, छ 
पज्जत्तीाओ, दस पाण, खीणसप्णाओ, मणुसगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओ, णव जोग, 
अवबगदवेदो, अकसाओ, चत्तारि णाण, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजम, तिण्णि दंसण, दव्बेण 
छ लेस्साओ, भावेण सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, खइयमम्मत्तं, सण्णिणो, आह्यारिणो, 
सागारुवजुत्ता होति अणागारुतजुत्ता वा | 


अपगनवबेद्‌, उपशान्तलोभकषाय, आदिके चार ज्ञान, यथाख्यातविद्दारणशुद्धिसंयम, आदिके तीन 
दर्शन, द्वव्यसे छ्दों लेश्याएं, भावसे शुक्लदेश्या। भ्रव्यसिद्धिक, ओपशमिक और क्षायिक ये दो 
सम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी आर अनाकारोपयोगी होते हैं। 

आहारक क्षीणक्रषायी जीवोंके आरू(प कहने पर--एक क्षीणकपाय गुणस्थान, एक 
संज्ञी-पर्याप्त जीवसमास, छहों पर्याप्तियां, दश्शों प्राण, क्षीणसंज्ञा, मनुष्यगाते, पंचेन्द्रियजाति, 
ब्रसकाय, चारों मनोयाग, चारों बचचनयोग ओर ओद्ारिककाययोग ये नो योग, अपगतवेद, 
अकषाय, आदिके चार ज्ञान; यथाखूयातविहारशुद्धिसंयम, आदिके तीन दर्शन, द्रव्यसे छद्दों 
लेश्याएं; भावसे झुक्कुलेश्या, भव्यसिद्धिक, क्षायिक्रसम्यकत्व, संशिक, आद्वारक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

















ने. ५३८ आद्वारक उपशान्तकषा।यी जीवेकि आलाप- 
गृ जी,|प प्रा,स., गईं. का यो, वे|क. ज्ञा. ([सय. द. 5 भर । स. |सल्षि | आ. | उ 
॥ १६१० ० | ११ १ ६ ०|० डे | ॥ रे द्र.६ |१।|९|॥१ ) | ३ 
उप. सं.प ४ मि-प ये. में ४. ६ मति: यथा, के द. भा-१ भ- ओप, सं. |आहा. साका 
(या बेड डे शत: बिना, शक्ल, ।.. | क्षा. [अना 
5५ । | ओ,१ | >> अब | | | 
॥ *! - ॥ हे मन: |! | लक 
ने. ५३७ आद्वारक क्षीणकपायी जीवोंके आलाप- 
दि जी. प.प्रा. सं,ग. इ का.| यो. वे. क. हा सय. द.। ले, भ. स. संज्षि “आ. ड. 
है १ ६ १० ० * है।/१५/१९ ०० ४ २ हर» द्व६ ११ (१ १ ३ 
क्षीण, मे प. (मै. पं. तर, म.४ .« .. मति. यथा. के द. सा. १ भ. क्षा. | सं. आहा. साका, 
छः ब.४ डर शअ्रत- विना शक, । अना. 
छू ओ ह र् 
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आहारि -सजोगिकेवलीणं भण्णमाणे अत्थि एयं शुणद्वाण, दो जीवसमासा, छ 
पज्जत्तीओ छ अपज्जत्तीाआओ, चत्तारि पाण दो पाण, खीणसण्णाओ, मणुसगदी, पंचिदि- 
यजादी, तसकाओ, छ जोग, कम्मइयकायजोगो णत्थि; अवगदबेदों, खीणकसाओ, 
केवलणाण, जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमो, केवलदंसण, दव्वेण छ लेस्साआ, भावेण सुक्ष- 
लेस्सा; भवसिद्धिया, ख्यसम्मत्तं, णेव साण्णिणो णेव असण्णिणों, आहारिणो, सागार- 
अणागारेहिं जुगवदुवजुत्ता वा । 


एवं पज्नत्तापज़त्तालावा वत्तव्वा | एवं सब्वत्थ वत्तव्व | 
अणाहारीणं भमण्णमाणे अत्थि पंच गुणद्वाणाणि अदीदगुणद्वार्ण पि अत्थि, अड्ड 


आद्वारक सयोगिकेवली जिनक आलाप कहने पर--एक सयोगिक्रेवली गुणस्थान, 
पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीवसमास, छहों पर्याष्तियां, छहों अपरयाधियां; वचनबल, काय 
बल, आयु ओर श्वालोच्छवास ये चार प्राण, तथा कायबल और आयु ये दा प्राण; क्षीणसंज्ञा, 
मजुष्यमति, पंचेनिद्रियजाति, असकाय, सत्य ओर अनुभय ये दो मनोयोग, ये ही दो वचनयोग 
ओदारिककाययोग और ओदारिकमिश्रकाययोग ये छह योग होते हैं; किन्तु कार्मणकाययोग 
नहीं दोता दे । अपगतवेद्‌, क्षीणकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यातविद्वारशुद्धिसंयम, केवलद्शन, 
द्ब्यले छट्दो लिश्याएं, भावसे शुक्ललेश्या; भव्यसिद्धिक, क्षायिकसम्यक्त्व, संश्षिक और 
अलंक्षिक इन दोनों विकस्पोंसे मुक्त, आद्वारक, साकार ओर अनाकार इन दोनों उपयोगोले युगपत्‌ 
उपयुक्त द्वोते हैं। 

इसीप्रकारले सयोगिकेव्लीके पर्याप्त और अपर्याप्त आलाप कद्दना चाहिए | इसी- 
प्रकार स्वेत्र कहना चाहिए | 

अनाहारक जीवोंके सामान्य आलाप कहने पर--मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, 


अविरतसम्यम्दष्टि, सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवर्ली ये पांच गुणस्थान तथा अतीतगुणस्थान 
भी दै, सात अपर्याप्त और अयोगिकेवली गुणस्थानसंबन्धी एक पर्याप्त इसप्रकार आठ जीव- 














नें. ५३८ आहद्यारक सयोगिकेवली जिनके आलाप, 
गु. |जी. | प ॥व आधे स.| ग. ईं.का.. यो. | वे. क. ज्ञा, संय.. द. छे. सम. स. संक्षि.| आ. | छह. 
१३२ इहिंप. ४ [०१ १|१| ई |० ० है १७६१ ह. ६ १ है, हक. हू 
यो. प, (अ २ । पट में: पं. त्रि, | म. २ ८ (८ किव- 98 के.द. भा- १ सम. | क्षा. अत आहा- प्ाका- 
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१, है. ] संत-परूवणाणुयोगदारे आद्वार-आलाबबण्णणं [ ८५१ 


जीवसमासा अदीदजीवसमासा वि अत्थि, छ पजञ्नत्ताीओ छ अपजत्तीओ पंच अपज्ज- 
त्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीओ अदीदपज्जत्ती वि अत्यि, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण पंच 
पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण दो पाण एग पाण अदीदपाण वि अत्थि, चत्तारि सण्णाओं 
खीणसण्णा वि अत्थि, चत्तारि गदीओ पसिद्धगई वि अत्थि, पंच जादीओ अदीदजादी वि 
अत्थि, छ काय अकाओ वि अत्थि, कम्मइयकायजेोगे अजोगो वि अत्थि, तिण्णि बेद 
अवगदवेदों वि अत्थि, चत्तारि कस्राय अकसाओ वि अत्थि, छ णाणाणि, दो संजम णेव 
संजमो णेव असंजमो णेव संजमासंजमो वि अत्थि, चत्तारि दंसण, दव्व-भावे्हि छ लेस्साओ 
अलेस्सा वि अत्थि, भवसिद्धिया अभवसिद्धिया णेव भवसिद्धिया णेव अभवासिद्धिया वि 
अत्थि, पंच सम्मत्तं, सण्णिणो असण्णिणो णेबर सण्णिणो णेव अस्ृणिणणो वि अत्वथि, 
अणाह्वारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुवजुत्ता वा सागार-अणागारेहिं जुगवदु- 
वजुत्ता वा | 


समास तथा अतीतर्जीवसमासस्थान भी हे, छहों पर्याप्तियां, छ्दों अपयाप्तियां, पांख 
अपयाप्तियां, चार अपर्याप्तियां तथा अतीतपर्याप्तिस्थान भी है, सात प्राण, सात प्राण, छह्द 
प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण, दो प्राण, एक प्राण तथा अतीतप्राणस्थान भी दै; चारों 
संज्ञाप॑ तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी हे, चारों गातियां तथा सिद्धगति भी है, पांचों जातियां तथा 
अतीतजातिस्थान भी है, छहों काय तथा अकायस्थान भी दे, का्मणकाययोंग तथा अयोगस्थान 
भी है, तीनों चेद तथा अपगतवेदस्थान भी है, चारों कपाय तथा अकपायस्थान भी द्वे, विभंगाषाधि 
तथ। मनःपर्ययज्ञानके विना रोष छठ ज्ञान, असंयम और यथाख्यातसंयम ये दो संयम तथा 
संयम, अखंयम ओर संयमासंयम इन तीनों से राहित भी स्थान दे, चारों द्रंन, द्रच्य और भावसे 
छद्दो लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी हे, भव्यालिद्धिक, अभव्यसिद्धिक तथा भव्यासिद्धिक ओर 
अभव्यसिद्धिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित भी स्थान है, सम्यग्मिथ्यात्वके बिना पांच सम्यफ्त्थ, 
संशिक, असंशिक तथा संशिक ओर असंजशिक इन दोनों विकस्पोंसे रहित भी स्थान दे, अनाहारक। 
साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी तथा साकार ओर अनाकार इन दोनों उपयोगोंसे युगपत्र्‌ 
उपयुक्त भी द्वोते दें । 


ने. ५३९ अनाहारक जीवोंके सामान्य आलाप- 
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अणाहाारि-मिच्छाइड्टाणं भष्णमाणे अत्थि एये गुणद्वाणं, सत्त जीवसमासा, 
छ अपजत्तीओ पंच अपज्जत्ताओ चत्तारि अपज्जत्तीओ, सत्त पाण सत्त पाण छ पाण 
पंच पाण चत्तारि पाण तिण्णि पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गदीओ, पंच जादीओ, 
छ काय, कम्मह्यकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, असंजमो, दो 
दंसण, दव्बेण सुक्करलेस्सा, भावण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया अभवसिद्धिवा, मिच्छत्त, 
सण्णिणो असण्णिणो, अणाहारिणो, सागारुतजुत्ता होति अणागारुपजुत्ता वा" । 


“अणाहारि-सासणसम्माइट्टीणं मण्णमाणे अत्थि एयं गुणडाणं, एगो जीवसमासो, 
छ अपज्जत्ताओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, तिण्णि गईओ, णिरयगदी णत्यि; 
पंचिंदियज्ञादी, तसकाओ, कम्महयकायजोगो, तिण्णि वेद, चत्तारि कसाय, दो अण्णाण, 


अनाद्वारक मिथ्यादष्टि जीवोके आलाप कहने पर--एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, सात 
अपर्धाप्प जीवसमास, छह्ों अपयोप्तियां, पांच अपयोीकप्तयां, चार अपयोप्तियां; सात प्राण, 
ख्ात आाण, छट्द प्राण, पांच प्राण, चार प्राण, तीन प्राण; चारों संज्ञांए, चारें गतियां, पांचों 
झ्ातियां, छद्दों काय, कार्मणकाययोग, तीनों वेद, घारों कषाय, आदिके दो अशान, असंयम, 
आदिके दो दर्शन, दब्यसे शुक्ुलेश्या, भावसे छद्दों लेइयाएँ। भब्यसिद्धिक। अभव्यसिद्धिक; 
मिथ्यात्य, संशिक, असंशिक; अनाह्टारक; साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्वोते हैं। 

अनाहारक सासादनसम्यग्दाशे जीयोके आलाप कहने पर--एक सासादन गुणस्थान, 
पक संज्षी-अपर्याप्स जीवसमास, छद्दों अपयोप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, तियंत्र, मजुष्य 
ओर देव ये सीन गतियां होती हैं; किन्तु यहांपर नरकगति नहीं द्वे । पंचेनिद्रयजाते, असकाय, 











में, ५६४० अनादह्ाारक मिथ्यार्टष्टि जीबोंके आलाप. 
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मे. ५७१ अनाद्वारक सासावनसम्यग्टाश्टि जीवोंके आलाप- 
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असंजमो, दो दंसण, दब्वेण सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ। भपसिद्धिया, सासणग- 
सम्मत्तं, सण्णिणो, अणाद्वारिणो, सागारुतजुत्ता होंति अणागारुपजुत्ता वा । 


अगाहारि-असंजदसम्माइट्टीणं मण्णभाणे अत्यि एयं गुणड्वाणं, एगो जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, सत्त पाण, चत्तारि सण्णाओ, चत्तारि गईओ, पंचिदियजादी, तस- 
काओ, कम्मइयकायजोगो, इत्थिवेदेण विणा दोण्णि वेद, चत्तारि कस्माय, तिण्णि णाण, 
अधजमो, तिण्णि दंसण, दव्वेण सुक्कलेस्सा, भावेण छ लेस्साओ; भवसिद्धिया, विण्णि 
सम्मत्त, सण्णिणो, अणाह्ारिणो, सागारुतजुत्ता दोति अणागारुवजुत्ता वा । 


अगाहारि-सजोगिकेवलीणं भण्णमाणे अत्थि एयं गुणद्वाणं, एगो जीवसमासो, 
छ अपज्जत्तीओ, दोण्णि पाण, मण-बवि-उस्सासपाणा णत्यि; खीणसण्णा, मणुसगदी, 
पंचिदियजादी, तसकाओ, कम्मइ्यकायजोगो, अवगदबेदो, अकसाओ, केचलणाणं, 


फामंणकाययोग, तीनों वेदू, चारों कषाय, आदिके दो अज्ञान, असंयम, आदिके वो व्शेन, 
द्रब्यसे शुक्धलेश्या, भावसे छद्ोों लेश्याएं। भव्यलिाश्धिक, सासादनसम्यफ्त्थ, संशिक, अनाहारक, 
खाकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी द्ोते हैं। 

अनाद्वारक असखंयतसम्यग्दश्ि जीवॉके आरलाप कहने पर--एक अविरतसम्यग्दाषटे 
गुणस्थान, एक संशी-अपर्याप्त जीवसमास, छट्दों अपयाप्तियां, सात भ्राण, चारों संज्ञाएं, थारों 
गतियां, पंचेन्द्रियजाति, त्रलकाय, कारमेणकाययोग, ख््रीपेदके बिना दो वेद, चारों कषाय, 
आदिके तीन ज्ञान, असंयम, आवदिके तीन वृशेन, द्वब्यसे शुक्ललेश्या, भावसे छट्दों लेश्याएं। 
भष्यसिद्धिक, ओपशमिकसस्यक्त्व आदि तीन सम्यकत्व, साशिक, अनाह्वरक, साकारोपयोगी 
और अनाकारोपयोगी होते हैं । 

अनाद्वारक सयोगिकेवली जिनके आलाप कद्दने पर--एक सयोगिकेबली ग्रुणस्थान, 
पक अपर्याप्त जीबसमास, छहों अपयोप्तियां, आयु और कायषल ये दो प्राण होते हैं; किंतु 
पर्टांपर मनोबल, वखनबल और इबासोच्छूव[स प्राण नहीं हें। क्षीणसज्ञा, मनुष्यगति, पंच्ेम्द्रि- 
पजारी, तचसकाय, कार्मणकाययोग, अपगतवेद, अकषाय, केवलज्ञान, यथाण्यातविद्दारशुद्धि- 


में, ५४२ अभनाद्वारक असयतसम्यग्दष्टि जीबोके आलाप. 
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जद्दाक्खादविद्वारसुद्धिसंजमो, केवलदंसण, दव्वेण सुक्कलेस्सा छ लेस्साओ वा, भावेण 
सुक्कलेस्सा; भवसिद्धिया, खश्यसम्मत्त, णेवर सग्णिणो णेब असण्गिणो, सरीरणिप्पाय- 
ग॒त्थ णोकस्मपोस्गलामावादो अगाहारिणे।, सागार-अगागरिहिं जुगवदुव जत्त वा होति /। 

“अणाहारि-अजोगिकेवलीणं भण्णमाणे अत्थि एय गुणद्वाणे, एगो जीवसम।सो, 
छ प्रजत्तीओं, एक पाण, खीणसण्णा, मणुलगदी, पंचिंदियजादी, तसकाओं, अजोगो, 
अबगदवेदो, अकसाओ, केवलणाणं, जहाक्खादबिहारछुद्वेसजनों, कंवलदेंसग, दबव्बेण 


संयम, केवलद्शन, द्र्व्यस शुक्ल अथवा छ्हो। छ्थ्यापं ॥॒ भावसे शुक्ल ध्या: भव्यसिद्धिक, 
क्षायिकसम्यकत्व, संशिक ओर असंज्षिक इन दोनो। विकल्पासे रहित, शरीर-निष्पादनके लिये 
आन वाली नोकर्म पुह्नलवर्गणाओंके अभाव दो जानेसे अनाहारक, साकार ओर अनाकार इन 
दोनों उपयोगोले युगपत्‌ उपयुक्त द्वोते हूँ । 

विशेषार्थ-- ऊपर अनाहारफ संयागकेवलियोंके छेश्या आछहापका कथन करते 
समय सभी प्रतियाम ' दब्बेण छ लेस्ला+।[ ! इतना ६ पाठ पाया जाता दे परंतु पूर्व कार्मण- 
काययोगी सयोगिकेवलीके आलाप बतछाे समव द्वब्पसे सुक्ुलेश्या अथवा छदों लेश्याए 
कट्दी गई हैं, इसलिये यहांपर भी उसीके अनुसार सुवार कर दिया गया ६ । 

अनाद्वारक अयोगिकेवर्ली जिनके आलाप कदने पर--एक अयोगकेय्ली शुणस्थान, 
पक पर्याप्त जीवसमास, छट्ों पर्याष्तियां, एक आपु प्राण; क्षीणर्सश, मजुप्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, 
घसकाय, अयोग, अपगतवेद, अकपाय, केचलज्ञान, वथाख्यातविद्यारशुद्धिलंयम, केबलू-दशन, 


१ प्रतिप्‌ * दब्बेण छ लस्पाओं ? शत पाठ । 














ने, ५४३ अनाहारक सयोगिकेवर्ला जिनके आलाप. 
यु, | जी. , प.| श्रा. [स.ग- | इ का ये वक ता- सेय दे. छे. भ. |स, सल्लि. आ. उ. 
३ ॥. ६ 2 [० १ १ ००२१,९ १ 5. १)| ० १ ३ 
यो, अप. | /« फट प्‌ जे. कीस, ८ -- लि, यथा कद, शु. भन क्षा अठु, अना साका 
कि छू कि अ.६ | अना- 
प््ू | कु । 5 । 
; भा! । यु. उ. 
] । शु. | 
ने, ५७७ अनादह्ाारक अयागिकेवली जिनके आलाप- 


हि आए जी. प. प्रा. सं.|ग. ईं. का यो वे क ज्ञा संय द. ले, भ स. सब्ले, आ.| उ, 
6 ९ ० | १३ 
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कैब, यथा, कद सा मि क्षा, अनु, अना. साका- 

के. ' | अना- 
यु. ठ. 





अयोग- 
अपग. 
अकषा, 











१, है. संत-परूषणाणुयोगदारे आहार-आकावबण्णणं (८५५ 


छ लेस्साओ, भावेण अलेस्सा; मवसिद्धिया, खश्यसम्मरत्त, णेव सण्णिणो णेव असण्णिणो, 
अगाहारिणो, सागार-अगागोरेहिं जुगवदुबजुत्ता वा। 


अणाहारि-प्िद्धाणं भण्णमाणे अत्यि अदीदगुणदाणाणि, अदीदजीबसमासा, 
अदीदपञ्ञत्तीओ, अदीदपाणा, खीणसण्णा, सिद्धगदी, अदीदजादी, अकाओ, अनोभो, 
अवगदवेदो, अकसाओ, केवलणाणं, णेव संजमो णेव असंजमो णेव संजमासंजमो, केवल- 
देसण, दव्ब-मविहिं अलेस्सा, णेव भवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया, खश्यसम्मत्तं, णेत् 
सण्णिणों णेत्र असण्णिणो, अणाह्ारिणो, सागार-अणागारेहि जुगवदुवजुत्ता वा होति। 


एवं आहारमग्गणा समत्ता। 
तहेब च 


संत-परूवणा समत्ता । 


द्व्यस छट्ठों लेश्याएं, भावले अलेदया, भव्यासादिक, क्षायिकसम्यकत्य, संश्िक और असंशिक 
इन दोनों विकस्पोंसे रहित, अनाहारक, साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगोले युगपत्‌ 
उपयुक्त द्वोते हैं । 

अनाद्वारी सिद्ध जीवोके आछाप कहने पर--अतीतगुणस्थान, अतीतजीवसमास, 
अतीतपर्याष्ति, अतीतप्राण, क्षीणसंज्ञा, सिद्धगति, अतीतजाति, अकाय, अयोग, अपगतबेद्‌, 
अकषाय, केवलजब्लान, संयम, असंयम और संयमासंयम विकल्पोंसे विमुक्त, केवलद्शन, द्वब्य 
और भावसे अलेश्य, भष्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक विकल्पोंले रहित, क्षायिकसस्यक्‍्स्थ, 
संशिक और अखेशिक विकस्पोंले अतीत, अनादह्वारक, साकार और अनाकार इन दोनों 
उपयोगोंसे युगपत्‌ उपयुक्त द्वोते हैं। 


इसप्रकार आद्वार्मागेणा समाप्त हुई। ओर इसीप्रकार उसके साथ 
| 
सत्प्ररूपणा भी समाप्त हुइ । 








0 





ने, ५४५ अनाद्वारी सिद्ध जीवोंके आलाप, 
यु. ' जी. प.प्रा. सं. ग. हैं. का. यो, वे. क. शा, संय, द. ले, भ. से. संधि, आ. | उ. 
है है ० 0 0०७ ० ७ ० ० ७४३ ०9 (हे ० ०। है ० १ ).२ 
छे ब्‌डु क 32० अल कट हु र ] हे ४ कर 
5 न हल ह; न फंद, लि पु कि ढ़ 
0 7 के 0 के आम 28 /3० 
हि | पद बे डिफिकं 2 कह कि के छ फ्ि है 
कि ब़्रदरि -] ०  क | | | यु. उ, 












( यहां उन्हीं शब्दोंका संग्रह किया गया है जिनकी निर्दिष्ट पृष्ठपर परिभाषा 
पाई जाती है। ) 
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अग्ररव|चार 
अवद्धप्रलाप 
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अयोग 
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अयोगी 

अरतिवाक्‌ 

अरिद्ित 

अहदत्‌ 

अलेश्य 

अष्पबहु॒त्व (अनुयोग) 
अबग्रद 

अवबाधि 

अवधिक्षान 
अवधिद्शन 
अवयवपद 

अवाय 

असत्यमन 
असत्यमाषमनोयोग 
अखद्भावस्थापना 
अखंयत 
असंयतसम्यग्दप्रि 
अस्तिनास्तिप्रवाद 


आ 
आकादगता 
आक्षेपणी | 
आगमद्रव्यमंगल 
आचाराग 
आचार्य 
आत्मप्रचदर 
आत्मा 
आदानपद 
आनाप।नपयोष्ति 
आशमिनिबंधधिकल्नान 
आशभ्यन्तर निन्रेक्ति 
आहार 
आहारक 
आहारककाययोग 


हे ष्ठ 
१९२ 
र्ट० 
११७ 
४२, ४३ 
॥०]. 
रे०० 
श्ष्य्ट 
३०७,३२७९ 
शेष 
९३,३५८ 
इश्८र 


खत रु 
0 ,9 
रण 


(२) 


आद्ारपयाप्ति श्ण्छ 
आदहारमिश्रकाययोग २९३,२९४ 
आहोारसंशा 3१४ 
डर 
इन्द्रिय १३६, १३७,२३२,२६० 
इन्द्रियपयाष्ति श्ण्ष 
इचुगति २९९, 
इंगिनीमरण २७ 
; 
ईद्दा ञ्श्छ 
उ 
उक्तावग्रद ३५७ 
उत्तराध्ययन हि 
उत्पादपूर्ष ११४ 
उत्पादानुच्छेद. [पारिशिए भा. *] २८ 
उदीरणादय पिरिशिष्ट भा. २] १६ 
उपकरण २३६ 
उपक्रम रे 
उपधिवाक ११७ 
उपयोग २३६,७१३ 
उपशम २११ 
उपदशमसस्यग्द्शन इ्र्ज 
उपशमसम्यग्दष्टि श्ज्श्‌ 
उपशान्तकषाय १८८, १८५९ 
उपाध्याय ५० 
उपासकाध्ययन श्०२ 
ए्‌ 
पकेन्द्रिय २४८,२६७ 
पएबंभूत ९० 
०. 
था 
भोदयिक १६१ 
ओऔदारिककाययोग २८९ ,३१६ 
ओदवारिकमिभ्रकाययोग २९०,३१६ 
मोपदशमिक १६१,१७२ 
कृ 
कतो ११९ 
रूम प्रयाद्‌ १२१ 


कमेमंगल २६ 
कल्प्यव्यवहार र्८ 
कल्प्याकल्प्य ९८ 
कल्याणनामघेय १२१ 
कषाय श्ब१्‌ 
कापोतर्लेश्या २८९ 
काय १३८,३०८ 
काययोग २७९,२०८ 
कामण र्थ्ज्‌ 
कार्मणकाय रण 
कार्मणकाययोग रष्ज्‌ 
कालमंगल रण 
क'लाजुयोग श्ष्८ 
क्रिया श्८ 
क्रियाविशाल श्र 
रृतिकम ९७ 
कृष्णलेश्या शेटट 
फेवलशान ९५,१९१,३५०८,३२६०,३२८५ 
केवल्द्शन शे८टर 
क्रोध ३५० 
क्रोधकषाय ३७५९ 
छक्षपण रद 
क्षायिक १६१, १७२ 
क्षायि कसम्यफ्त्व इज 
क्षायिक सम्पग्दाशि १७१ 
क्षयोपशमिक १६१,१७२ 
क्षीणकषाय १८९ 
क्षणकषाय वीतरागछप्ृस्थ १९० 
क्षीणसंज्ञा ४१९ 
क्षेत्रमंगल २८ 
क्षेत्र १२० 
क्षेत्रानुयोग १५८ 
श 
गुण अल 
गुणनाम १८ 
गोमूत्रिकागति चच०० 
गोण्यपद्‌ ७४ 
घ्‌ 
प्राणानियोसि र३५ 


(३ ) 


च्‌ दृशेन १४५, १४६, १४७,१७८ 
चश्लुदंशेन ३७९,३८२ |... १४९,३८३,३८४,३८५ 
बश्ुरिन्द्रिय 5६8 दृश्वाद्‌ १०९, 
चतुरिन्द्रिय २७४४,२७४८ दब हक हे 
चतुर्विशतिस्तव ९ वेशज हक 
5 (० दब बट 
चयनलब्धि १२७ द्रब्यमन पद 
चयावत रर दब्यमल श 
हा; ल द्रव्यमंगल २०,२५० 
28 रे द्व्यार्थिक ८३ 

छ डब्यानुयोग श््८ 
छ्झमस्थ १८८, १०० | द्रव्योन्द्रिय म्श्ु 
छेदोपस्थापक ३७२ द्वीन्द्रिय २७१,५४८,२६७ 
छेद्दो पस्थापनशुद्धिलयम ३७० छीपसागरप्रश्ञाप्त ११० 

ज घ 
जनपदसत्य श्श्८ धारणा ३०७ 
ज़न्तु १२० चवावमग्रह ३७०७ 
जम: द्वीपप्रश्नप्ति श्१० न 
जलगता ११३ नपुसक ४४१,३७२ 
जाति १७ नय ८३ 
जीव ११०, नरकगति २०१,३०२ 
जीवसमास १३१ नारकगर्ति २० है 
जीवस्थान ०, नाथघमकथा १०१ 
ज्ञान ३७३,३१६३,३८४ | नामपद्‌ ७७ 
झानप्रवाद १७२,१७३, १४६, (४७,३६७ | नाममेंगल १७,२१९, 

तु नामलत्य ११७ 

निकृतिवाक्‌ १२७ 
तदुभयवक्तव्यता ८२ निश्षिप 5 
तियंग्गति ल्ण्र निरतगाति २०१ 
थक निर्वेदनी १०* 
तजोलश्या इ्टर निषिद्धिका ०८ 
सेजस्काय ३ नीलजऊेइंयां या 
त्यक्त रद नेगमनय ८४ 
असकाय २७७ नोगोण्यपद 5 
त्रिखण्डधरणीश पट ।ं 
औन्द्रिय २४२,२५४८,५६४ वंबलिंशियो ३88 
द्‌ परसमयवक्तव्यता ८२ 


#चित 
रे 
छ 


दशवेकालिक ९७ परिणाम 


परिग्रदसंशञा 
परिद्दा रशुद्धि संयत ३७० 
पयोप्त 
पर्याप्ति 
पर्याय 
पर्यायार्थिक 
पश्चावालपूर्षी 
पाणिमुक्तागति 
पारिणामिक 
पुद्ल 

पुरुष 
पूर्वेगत 
पृवाज॒ुपूर्वी 
चेशुन्य 


पंचेन्द्रिय 
पंचेन्द्रियजाति 
पुंचेद 
पुण्डरीक 
प्रतिक्रमण 
प्रतिपक्ष पद्‌ 
प्रवीचार 
प्रतीत्यसत्य 
प्रत्यक्ष 
प्रत्याख्यान 
प्रत्थेक भनन्तकाय 
प्रत्येकश रीर 
प्रथमाजुयोग 
प्रमत्तसंयत 
प्रमाणपद 
प्ररूषणा 
प्रइनव्याकरण 
प्राण 
प्राणाबाय 
प्राणी 
प्राधान्यपव 
प्रायोपगमन 


4 
५०८ 
रो 


बादर 


बाद्रक्म 


(8) 


४१५ बाह्मनिद्ठृत्ति श्३छ 
'रे७१,३७२ भ 
२५७,२६७ 
२०७ भक्तप्रत्याख्यान र्छ 
८४ भ्रष्य १५० 
८5 भव्यनो आगमद्गब्य रद 
दे भव्यसिद्ध ३९२,२९७ 
३०० भाव श्र 
श्६१्‌ भावमन रश९ 
श्श्९, भावमल ३२ 
३७१२ भावमंगल २०,३३२ 
7१२ भावलेश्या ४३१ 
७३ भाव सत्य श्श्८ 
११७ भावालुयोग श्ष्८ 
२४८,२६४ | भावेन्द्रिय र३5 
२६४ भाषापयाप्ति २' 
३७१ भाक्ता ११९, 
०८ म्‌ 
9 मतिज्ञान ३०७ 
री मत्यज्ञान ३०८ 
॥ ३८ |] £ ३० मनस 3०८ 
हू ८ मनःपयय ०४,३०८, ३६० 
श३५ ८. 
कर मनःपयाप्ति रा 
२७३ मनःप्रवाचार ३३९०. 
मद ही मजुष्य २०३ 
३४२ मजुष्यगति २०२ 
पक मनोंयोग २७०,,२०८ 
रि हि मद्दाकत्््य ट 
प्र मद्दापुंडरोक ०८ 
75५ मद्दामंडलीक ५८ 
२०६,४१५ | निहाराज ज्ञ 
7०० मान दै५० 
के ३०. मानकषघाय ३४०. 
कलम मानी १२० 
०३ माया ३७७० 
हि मायाकषाय ३४९ 
मायागता रश्‌३ 
२७४९, २६७ | मायी १२० 
र्ण्३े मार्गण १३१ 


(५) 


मिथ्याद्शनवाक्‌ श्श्७ 
मिथ्यादष्टि १६२,२६२,२७४ 
मिश्रमंगल २८ 
मैथुनसंज्ञा छ्श5 
मोषमनोयोग २८०,२८१ 
मग ३३ 
मंगल ३२,३२३, २४ 
मंडलीक 5७ 

य 
यथाणख्यातविद्दरशाद्धेसेयत_ ३७१ 
यथाणूपातसंयत ३७३ 
यथातथाजु पूर्वी हे 
योग १४०,२०.९, 
योगी २२० 

र 
रतिवाक्‌ श्१७ 
रखननिद्वत्ति २३७ 
राजा जऊ 
रूपगता श्श्३ 
रूपप्रवाचार ३३०, 
रूप सत्य न्र्ऊ 

ले 
ल्ब्धि हि 
लांगलिका न्‌०्० 
लेचया १४९, १००,३८८" ४३२ 
लोकबिन्दुसार श्र 
लाभ ३७५० 

व 
यक्ता 220 
वचस ३०८ 
चन्दना धर 
चस्तु श्छछ 
चग्गुण्ति श्श्द 
चाग्योग २७९, ३०८ 
वायुकायिक श्ज्रे 
विक्षेपर्णी श्०्५ 
विक्रिया २०१ 
विग्रद्गाति हक 


विद्यानुवाद 
विपाकछत्र 
विभेगज्ञान 

विष्णु 
वीयालजुप्रवाद 
द्ात्त 

वेद 

वबदक 
वेदकसम्यग्टष्टि 
वेद्कसम्यकत्व 
बेदन।हत्स्नप्राभ्रत 
वैक्रिायिक 
वेक्रियिककाययोग 
बैक्रियकमिश्रकाययोग 
व्यवहार 
व्याख्याप्रश्नपति 
ब्यजननय 
व्यंजनावग्र॒द 


शब्दनय 
शब्द्प्रवी चार 
शरीरपयापति 
शरीराी 
शुक्कलेश्या 
प्र तश्चान 

््् ताश्चान 
श्रोन्र 


साचित्तमंगल 
सत्ता 

सत्यप्रवाद्‌ 
सत्यप्रन 
सत्यमनोयोग 
सत्यमोषमनोयोग 
सदलुयोग 
सद्भावस्थापना 
सममभिरूढ 
खसमयसत्य 


4 

२०७ 

इ३णट 

र्१्‌०, 

श्र 

१३७, १४८ 
११०९, १७०,१४१ 


हि  /६ 
८९! ७ #ए 
3 ४ .,० 


शा 


बे ् छ 

ण्् ह ३०७ 4 35 हर 
इ७८ 
२४७5 


(६)! 


समवाय श्र खसत्रकत ९९ 
समवायद्रव्य श्८ सूर्यप्रश्षत्ति ११० 
सम्यकत्व १०१,३९७ | सेकुट १२० 
सम्यग्दशन १०१ संग्रह ८छ 
सम्यग्द्शनवाक ११७ सज्न श्ष्र्‌ 
सम्यग्मिथ्याद्टि श्द्द सज्ञी श्ण२,र०९, 
सयोग १९१,१९२ | सयतासंयत १७३ 
सयागकेव्ली श्ण्र्‌ संयम १४४, १७६,६७४ 
साधारणशरार श्दण सयागद व्य श्ट 
साधु प्‌ सेयोज्ञनः सत्य ११८ 
सामायिक ० सवूतिसत्य ११८ 
सामायिकणद्धिसंयम ४६०,३७० | संचेदनी श्ण्र 
सामायिकशुद्धिसेयत 3७३ स्ञ्री ३४० 
सासादन श्द्३ स्त्रीवेद ३७०,३४१ 
सासादनसम्यग्टरणि श्द्दद् स्थलूगता ११३ 
सिद्ध ४६ स्थानांग १०० 
सिर््लिगति २०३ स्थापनामंगल श्र 
सुचऋधर पट स्थापनासत्य श्श्ट 
सनम २०,२८६ 9 स्पशन 4 
सृध्माम २५३ स्पशनानगम १५८ 
इश्नृ१मसांपराय ३७३ स्पदाप्रवांचार ३३८ 
सूदमसांपरायशुद्धिसेयत १८६०,२७१ स्वयभू १२० 
सत्र श्र७ स्वसलमयवक्तव्यता ट्र्‌ 
[9 
२ अवतरण-गाधा-सूचा 
क्रम से. गाथा पृ, अन्यत्र वाहां क्रम सं. गाथा पृ. अन्यत्र कहां 
२१८ आहार-सर्यरिंदिय- ४२७ गो जी १६ 'एएत् दोण्ड दोण्दह॑ ५३४७ गो. जी ७५३७ 
२५२ काऊ काऊ काऊ ४०६ गो- जी "२९ (२ 5 तेऊ तेऊ तेऊ ५३७ गो, जी. ५३५ 
२२३ किण्हा भमरसवण्णा ५३३ पश्चसे १, १८३ दस सण्णीण पाणा ४१८ गो. जी. १३३ 


१७ गुण जावा पज्ञक्ता ४१२ 
१९, जद्द पुण्णापुण्णाइ ४१७ 
२२७८ णिम्मूलखंधसाइव- ५३३ 


ल्‍प 28: 


( अघेसमता ) 


क ही 2 
गो जी, २ २२ 
गा जी. ११ 
गोजी ५७०८ 


पम्मा पठमसवण्णा ५३३ पच्चसं १,१८७ 
२२० पंच वि इंदियपाणा ४१७ गो. जी. १३० 
२२९ मणपज्व परिद्दारा ८२४ गो, जी, ७२५९, 
च्‌रट ताल्‍्ता म दब माने 0 प- 





प्ष्ठ 


ड११ 
छ११ 
3१२ 
४3१२ 
४९१३ 
श्र 
४१रे 
४१४ 
४१७ 
७3१७ 
8४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१७ 
७१८ 
४१८ 
४१८ 
४१९ 
४२७० 
४२० 
छ्श्र्‌ 
४२१ 

४२२ 
डर५ 
रद 


डश६ 


डरेद 
डे२८ 
डे३० 
डरे० 
धरेरे 


पंक्ति 


गा 
5ि ७ ७ 0७६ ४ ७ « 0 


न 
७ 


न्0 
0 6 0 ८ 6 कक ७ 0 रन ८७ जनक रन८ रन 


छ 


73 66 0 & (४ 


(७) 


३ प्रतियोके पाठ-भेद 


ञअ ञआ कक मुद्रित 
सण्णि-अलण्णीसु सण्णीसु असण्णीसु साणिण-अलण्णीसु साण्णि-असर्ण्णासु 
पण्णची पज्ञत्ती पण्णत्ती पज्ञत्ती ५ 
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-संब्लानां + -संक्षायां -संज्ञानां 
मायाप्रे बयो- ना गत मायालोभया-. ,, 
-प्रभावा कप 5 -प्रभवा का 
इंदिया का ५ एड्टंदिया पे 
ए्‌ ण्दे ए्‌ ण्द्‌ भर 
-गत- >मलू-. >गल- हा 
“घद- “गद्‌- । “घड- 
-आणापाणेद्धि का ५... +आणापाणापाणेदि -आणापाणपाणे।दे 
पदञ्ञ- अपज्- १5 95 क्र 
-पजञ्ञत्तस्स प हा पत्नत्तयस्स 
एदासि प्देस पएर्दास ए्दासे 
-विशशेद्े के -विसेखे -विसिद्रि 
-भावेण हर हि -भावेद्धि जे 
छणण भेद छलेस्लामेदं छेद छब्प्नेद्‌ं हे 
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-त्ताणे >त्ताणं -क्तोघे न 
-जुत्ता » ..जुत्ा वि द्वोति >जुता वि अत्थि 
वि अत्थि पट ड् 
-णमोघालाबे -णे भण्णमाणे -णमोघालाबे 
भण्णभाणे. मोघालाये 
अपज-- जे कक प्ञ्ज 9१ 
अणादारिणो ,, अणाह्वा० आह्ारिणो 
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अत्थि हि भ णत्थि 9) 
-दयाणं सदि. ,, बे -“दयों णस्सदि मु] 
-माण- 5५ बेड “माया ११ 
णिव्वत्त- ५५ णिश्चत्त ५) 98 
अचंति इदृवति भवंति भणति 
भर्वंति हवंति भर्वंति 95 
अत्थि णत्थि हे रु 
लघ- णेच - सेच- लूब- 
करणोात्ति हु १ सण्णेत्ति कण्द्दे'त्त 
णाण ५3 ५३ के अण्णाण 
पञ्ञ० ».... अपजनत्तीओ 5 
काउसुक्क- ५ न काउ- 
काउ सुक्क- कक हु काउ- 
पञ्ञ० 4५ हर अपजत्तीओ 
तदिय-- कि बे एव तंदिय-- हे 
इंद्याएं ११ भर इंद्याणं 
ण्दो्‌ ओदे। १% एद्ाओ दो 95 
पंचिदिय -*पज्ज ता पंचिद्यितिरिक्ख-अपज्जना 
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पःज्ञ ती *रो हि न अपजजत्ती ओ 
सम्मामित्थाइद्रीण सम्प्राइट्रीणं ,, सम्मामिच्छाइट्टीण 5 
--जमार्ण >जमाणाणं जजञमाणं -ज्जञमाण 
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असःण्णणीओ . ,, हे सण्णिणाभा ,, 
-काउसकलम्सावि -काउसुकेस्साओ -काउसुकले काउलेस्स(ओ 
सतत पाण हे » संत्त पाण २ सर पाण सत्त पाण 
अजे(गी अज्ञोंगों फ *) 
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४ खागारु० होति ,, सागार अणागारेदि सागारुषजुसा दोसि 
अणा० वा जुगवदुबजुत्ता वा होंति। अणागारुवजुत्ता वा 

५ सम्मत्तसंजद्ष्पहुडि ,, की पमत्तसेजदप्पडुडि के 
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४ ताखि तस्खेव तासि कर 
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१ णीलाघण- णीलायण-  णीलायण- णीला पुण 
णीलगुलिय- णीलशुणिय- णीलगुलिय- णीलगुलिय- 
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भावेण लेस्सा भावेण. भावेण । भावेण मज्सिमा 
मज्शिमा तेउ- तेउलेस्सा। 
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णद०्‌ 
पद 
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५७५ 
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ण५८६ 
'जए्१्‌ 


ण्ण्र्‌ 
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१ पब्धेण काउसुक्क- वृष्वेण काउसुक्- दृब्बेण काउसक- वृब्घेण काउ-सुक- 
लेस्सा मज्थ्रिमा तेउल्ेस्सा मज्मिम- तेडलेस्सा 
६ -यारुद्विय हे हा -मार॒ाहिय. ,, 
१ धुणोद्वधिणा चुणाह्ाण। पुणोद्दिगा पुणोद्ण्णि $ 
७ -सुक्क-उक्स्स- ,, रे सुक्क-जहण्ण.. दुब्बेण काउ-सुक्क 
जहण्ण-- उक्कस्स-तेउ-जहण्ण- 
६ -पादिकर- र पीदिकर- 5 
६-७ प॒वब देवगरदीए ५ ह एवं देवगदी । सिद्ध- 
सिद्धमंगो गदीए सिद्धभंगो। 
३ णेय असंजदा  ,, फ़ णेब असंजदा णेव 
संजदा वि संजदासंजदा वि। 
४ कायब्चा हि हि वक्तब्वा $$ 
९... पुढदइ वणप्फइ पुढविचणप्फइ पुढुइ वणप्फइ पुटइ-वणप्फई 
७५ सण्णिणो पं रे असण्णिणो 
६ आद्दारिणो हर आद्वारिणो अणाहारिणो 
१ सण्णिणो के हे असण्णिणो 
०. असंजमोस- ,, ५». असचमोस- 
२ पर्व चउरिंदिय तेसिंचेय के 3४ 
अपजत्ताण अपज़त्ताण 
७ दृष्येण छलेस्सा .,, ५ रे दव्ब-भावेद्धि छ लेस्सा 
३ पज्त्तीओ रा ५»... अपज़ात्तीओ १5 
१ कायाणुबादेण ,, ५ कायाणुवादेण ओघालाधे 
भण्णमाणे 
३ अदट्वावीख वा मै) ५ सोलस वा 
४ योघीस वा तेतीस वा ,, के तेतीस वा, चउवीस वा 
चउतीस वा 
७ पतालीस ३ ही वायालीस 
३ जिव्यसिपज्जत्त- ,, णिव्वात्तिअपज्जत्त- ५ 


१० तसकाइया पंचिंदिया तसकाइया तखसकाइया दुविहा 
दुयिद्दा पज्जत्ाा. दुविहा पंथचिं- पज्जत्ता अपज्ञत्ता 
अपउजत्ता । पंचि- दिया दुविद्दा पंचिदिया दुविद्दा 
क्या दुविद्दा सण्णी पज्जत्ता अप- सण्णिणा अस- 


असण्णी सण्णी  ज्जत्ता सण्णि-ण्णणो | सण्णि० 
डुबिद्दा पज्जत्ता अप“णो असण्णिणो दुषिद्वो० पज्ज० 
ज्जत्ता । असण्णी दुविदो २ अपज्ज अशाण्ण 
डुबिद्दा पज्जत्ता. पज्जत्ता अप- दुविद्ो पज्ज० 
अपज्जत्ता। ज्जता।. अपज्ज० । 
< पत्तेय पत्तेयं पत्तेय. पत्तेय॑ 


तसकाइया दुविदा 
पंचिंदिया अपंचि- 
दिया। पाजिदिया 
दुचिद्द। सण्णिणो 
अखण्णिणो | साण्णि- 
णो दुधिद्दा पज्जसा 
अपज्जत्ता। असण्णि- 
णो दुधिंददा पज्जत्ता 
अपज्जत्ता । 


६६०० 
द्ण्र 
६०३ 
६०४ 
६०६ 
६०६ 
६०९, 
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१ चीए 79 9१ प्‌ ण्वे 
३ तिण्णि गा क दोण्णि 
४ अकसाआ पु अकसाओ हे 
२ मूलोघधब्भुउज्जोब- ,, हे; मूलोघब्धुत्तजीव- ,, 
२  पज्ञत्तीओ के हि अपज्ात्ती ओ 
५»  तिण्णगदी का तिरि० गदि तिरिफ्लग्दी 
३ आहारिणो 5 का आहारिणो 
अणाद्वारिणो, 
१९ >मुवलाणिय- ,, दर -मेव पाणीय- 
£। फ्दू १9 95 ण्वं १॥ 
*< -काइयणिब्यात्ति -काइयाणं कि हर -काइयणिव्यात्ति- 
पज्ञत्ता- पञ्ञत्ता- भर पञ्जत्तापज़ताण 
९. पज्ञत्तापज़त्तणा- ,, भर पञ्ञत्तणा म्कम्मोद्य- 
मकम्मोदयाएणं तेडकाश्याण 
२ चबणिज्ञ- जे तवाणिज्ञ- 3५ 
५ पज़त्ताणं ५ पज्जत्तापज्जत्ताणं पज्जत्ताणं 
२ अण्णेयवण्णाछावे ,, 2 अणेयवष्णा न 
गुलिवसा । तोवि रूढिबसा 
७ भवसिद्धिया का भवासिद्धिया अभव- 
सिद्धिया, 
८  पण्जत्तीओ हे धर अपज्जत्तीओ न 
१० तेखि२ तस तेखि २ तेसि 
* वणप्फश्कभों वणप्फ्-मंगो ,, न 
त्तिभंगो 
३ सत्त पाण ; सत्त पाण २ सत्त पाण सत्त पाण 
* “इट्टिप्पहुडि -इट्टिणप्पहुडि इट्टिप्पहाडि 
है चदुगदिगदाओं चउगव्गिदीओ चडगदिभदाीदो हि 
५ दृब्ब-भावाहे ,, हा दव्ब-भावेदि अलेस्सा . ,, 
छ लेस्साओ 
। इट्दो 99 95 इ्दि दो 9! 
४ -जोगाण भंगो -जोगीमंगो ,, जोगि-भंगो 
८ ताजाबि 95 99 ताओ चि 95 
डरे सण्णित्तिब्भु 99 सण्णित्तब्भु १99 
१ जोगोब उत्ताण जोगेब जोगेब उत्ताण -जोगे वह्त्ताणं -जोगे बहंताणं 
उज्जत्ताणं 
१ छब्वण्णकालिय- ,, ; छब्बण्णोरालिय न 
परमाणाणणं परमाणुणं 
२ परमाणादि का ण्े परमाणूद्दि सह है 
सद्दामिलिदाणं मिलिदाणं 


०० 
जुण्ज 


जर२ 
जरशे३ 
७२६ 


ज्शद 
२७ 
७२७ 
२७ 
३० 
ऊदबेरे 


५० 
ज्णश्‌ 


९० 


"धरे 
७८ 
७९७ 
८०१ 
€<०१ै 
८१६ 


कालोद- कावोद्‌- कर 

७ -केवलि न झ् के केवालिस्स 

४ अयोग- हे १5 आयु 

२ समणा सभणा समणा समत्तो समणा 

णज्‌ एबयंध- ११ १5 बंध- 9१ 

६ विरद्दाकालाव- ,, गा विर्हकात्येवच- 

८ तंज्हा णेदव्वा तम्हा णेद्‌व्वा ज॑ं जहा णेद्व्या जद्दा मूलोघो णीदो जहां मूलोधघों णीदो 

ते जहा णेद्व्चा तहा णेद्व्वा 
८ सण्णिणो मा 4; ) साण्णिणो अर्साण्णणा 
१ अणिदियत्त अणियट्टियत्त अणियहिन अणिदियत्त 
पि अत्थि 

२ छलेस्साओ ,, न अछेस्सा ओ गत 

० आहारिणो है डे आह्यारिणो 
अणाद्वारिणों 

१० मुण म॒ुए के ४5 माण-माया- ११ 

३ भ्द १०७ २-१ >६ >< 

७ -णाणार्ण हम प् -णाणाणि वत्तव्वाणि का 
चसब्वाणं 

८ तिण्ण 95 99 तेण 55 

१ इयकेसु ससीखु ,, 9५ इयरेस संतेग्यु रे 

२ -विवक्खियाणाण- ,, 3५ दर विवक्खियणाण- 

७ -त॑ पिच्छायद- ,, का -ते पच्छायद्‌- >त्तपच्छायद- 

४ मूलोघोब्व मूलोघोष्व मूछोघो मूलोघो व्व 

७ विषट्विदोी ,, क्र एवं छेदावट्रायण- गे 
यद्वावण- 

१ खीणसण्णाविओ ,, खीणकसाओ गा 

२ किण्ह-णील किण्णलेस्साओ किण्ण- णील० किण्हलेस्सा 
काउलेस्साओ 

२ भावेण _भावेण छ लेस्साओं क भावेण किण्हलेस्घा 
विषव॑ 

७ पंचिद्यजादे गा के पंच जादीओ 

2 )८ पिटियाए हा पिडियाए रा 

६. तिव्व लाद्दाणं रे तिब्बलोहाएं शेप 

४ अजोगि-केवलि जोगि-कबलि अजोगिकेवलि » खजोगिकेवालि 

५ अण्णलेस्साणं ,, हु अलेस्साणं 

८ वेद्गसम्माइट्टि- वेद्गसस्माइंट्टि- 


प्पड्डुडे हे] | पमत्त- 99 


८२२ 
८२२ 


८२२ 


४ ४४ ४७ (४७ (५ 
3 208 /७0 0 .8 
न 0 #ए ० 4 


८२९ 
८३७ 


घर 


£॥ 


४५५ 
४६४ 
५५०८ 
णर७ड 
ज२९, 
हैँ क छ £॥ 
५७७ 
५६० 
5५६झे 
द्दद 
प्‌ ० 
५७८ 
5५८६ 
एण०२्‌ 


5 ७6 


7 (0 0 छत +छ 0 


शक 


शत ४१ नल 
6 *० 40१ ७ (७ 6 #ए #ए व2 


शत 
5 


न शरण & ० 


(१३) 


ओराडछिय 95 औयारिय 9१ 9१ 
तत्थुप्पात्तिद्दि- तत्थुप्पत्तीद्धि- तत्थुप्पत्ति- 
भवा- भवा- नम सभवा- बाई 

पाच्छगद्‌- 95 पछागद पच्छागव्‌- 
पडिवज्जाति ५ के परिवज्जति मी 
डउबसंघडिद- उवसंहारिद- ,, हा 

तल्लो उद्ण्णार्ण ,, ५»... तत्तो आदिण्णाण का 
-सेसपज्जाणे न 95 सेसय ज्ञाणे ५ 

एसत्था एसत्थो ४५४४७ 

वत्तव्चा 95 95 वत्तब्वे न 
सासणसम्मा- ,, का सण्णिसासण सम्मा- 
चत्तारि जोग- चत्तारि जोग- चत्तारि जोग- चत्तारि ओग- 
सब्वजोगो असंजमो. सब्ब जोगो असच्चप्रोसवच्ि- 

सब्वजोगो जोगो 
| 0७ 0003 किक 
४ प्रातयाम छूट हुए पाठ: 

प्रति कहांसे कहांतक 

ञअ, ओरालियकायजोगो 
अ, आ. क. छ अपज्त्तीओ, 

ञ, मणुस्स-सम्मामिच्छाइट्रोण -»* अणागारुवजुत्ता वा । 
आ. मणसिणी-विद्य- -»-- अणागारुबजुत्ता वा । 
आ. दृब्बेण छ लेस्साओ .»«. -» केवलद्सण, 
आ. भर खदश्यसम्मत्तेण विणा 
आ. तेखिं चेव पज्ञत्ताणं »«... »» अणागारुषजुसा वा। 
क. एवमिस्थिपुरिस- .«.. -«» माछायो बत्तब्धो 

अ, आ. क... पजत्तकाले ४ »» पम्मलेस्सा, 

ञ. मिच्छाइट्रीग- ...« ,.. »»» को तत्थ 

अ. आ. क.... भावण .. .. «--» काउलेस्खा, 

अ. क. तखसकाओ, 

अ, आ. क. सक्त पाण॑, 

अ, आ, तसकाइया .». »»« »-» वियलिंदिया सि 
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अ, आ., क. 
अ, आ. क. 
अ, आ क. 
आ. 

अञ, 

अ, आजा. क. 
अ. आ. क. 
अ, आा. क. 
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अ. आ. क. 
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अं, आ. क. 
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पइंदियजादिे-आदी रे 
तिण्णि अण्णाण ... 5 
असचघ्यमोस- . ... ल्‍््४ 
कवाडइगद-. ...  ... 
ओरालियमिस्सकायजोगे ... 
वेडव्वियकायजोगि-._... 


तेसि चेव पजञत्ताणं हा 

५ ६5३ ॥ ० के 

तेखिं चेच अपजत्ताण..... 

«| [4] 
ऐै 


जावसमासा ..« 


मणुसगदी ड 23% 


कोधकसाय -विदिय- 
लोभकसायस्स ... 


सागार- ० 
० 4 छ > 
तांस चेचव पउजत्ताएं 
तेडलस्सा-अप- का 
सागारुचब- ० 


तेसि चव पज्जत्ताण 
तिण्णि णाणाणि ... 
चद्कसम्माइट्टि-पमत्त 
चेदकसम्माइट्ठि-अप्प - 
अणाहारि-अखंजद्‌- 


|... अाा७क००मक+ पानाााकमक, 


««« अवगदवेदों थि अत्थि, 
-» चत्तारे कसाय, 
»»» णवरि 
»-» चेष भवादि, 
-» तसकाओ, 
»-* अणामारुवजुत्ता व। | 
- अणागारुबजुत्ता वा । 
- अण।गारुवजुत्ता वा। 
»»« “समासो वि अत्थि 
छ अपज्जत्तीओ, 
-- कोधकसाओ, 
» अणागारुवजुत्ता वा । 
-»- वत्तब्वों 
« -दुवजुत्ता वा । 
चत्तारि गदीओ, 
चत्तारि गदी ओ, 
छ अपज्जत्तीओ, 
चत्तारि गदी ओ, 
चत्तारि गदीओ, 
छ अपज्जत्ती ओ 
- अणागारुवजुत्ता वा । 
»* अणामारुबजुत्ता घा। 
 “रुवजुत्ता बा | 
--» अणागारुषजुत्ता वा | 
,»» असंजमो, 
« अणागारुवजुत्ता वा । 
- अणागारुवजुत्ता वा । 
--» अणागारुषजुत्ता वा 
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(१७) 
० विशेष टिप्पण (पुस्तक १) 


“ण॒ च संतमत्थमागमो ण परूचेद तस्स अत्थावयत्तप्पसंगादो ” में 
आये हुए ' अत्थावयत्तप्पसंगादो ' का अथ “अर्थापदत्व अर्थात्‌ अनर्थकपव्त्वका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा * ऐसा किया गया है। जयघवला आ. प्र. पृ. ५१२ में 
भी “ण च संतमत्थं ण परूवेदि सुत्त, तस्स अब्यावयत्तदोलप्पसंगादो ” इस 
प्रकारका वाक्य पाया जाता है | जिसमे आये हुए * अव्वावयत्तदोखप्पसंगादो 
का अथ “अव्यापकत्वदोषका प्रसंग प्राप्त दो जायगा! होता है। घवलाके 
पाठसे जयघवलाका पाठ शुद्ध प्रतीत द्वोता है । 


रे 


( पुस्तक २) 


एद्यास विधि पुध पुध उचसंद्रिसणा परूवणा | 
जयध. आ, पृ. ६३१. 


उद्दीरणाए चेवब उदयो उदीरणोद्भो त्ति। 
जयध. आ, पृ. १२८६. 


इस पंक्तिके अजुसार 'डदीरणामें ही दोनेवाले उद्यको उदीरणोद्य कद्दते 
हैं? ऐसा अर्थ होता है । परन्तु हमने अर्थ करते समय उदीरणोद्यका उदीरणा 
तथा उदय एसा अथ्थी किया है । इसका कारण यह दे कि आठवें गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें भय प्रक्ृतिकी उदीरणा व्युच्छित्ति तथा उदय व्युच्छित्ति 
द्ोती दे । 


१ 'णिरया किण्दा ? गो. जी. ४९६. णेरइया ण॑ भेते ! सब्बे समवन्ना ? 
गोयमा ! णो इणट्ठें समद्ठे । से केणट्वेणं भते ! एवं वुच्चई-- नेरश्यां नो खब्दे 
सप्रवन्ना। गोयमा ! णेरइया दुबिह पन्नत्ता, ते जहा--परुष्वोचवन्नगा य 
पच्छोववन्नगा य । तत्थ ण जे ते पुव्वोचवन्नगा ते णे बिखुद्धवज्नतरागा, तत्थ 
णे जे ते पच्छोववन्नगा ते णं अविसुद्धवन्नतरागा । प्रज्ञा. १७. १. ३. 


